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वक्तव्य 


अ्ध्यात्मयोग॥ श्रौर चित्त-विकलन”-नामक यह भ्रन्थ, पूज्य राष्ट्रति देशरल्न 
डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादजी ने, परिषद से प्रकाशित करने के लिए, भेजा था। परिषद्‌ के 
सम्बालक-मण्डल ने नियमानुसार दो विशेषज्ञों-पटना-विश्वविद्यालय के दशन-शांख्र- 
विभाग और मनोविज्ञान-विभाग के प्रोफेसर परिडत हरिमोहन झा और कुमार 
दुर्गाननद सिंह--से इसको जचवाकर प्रकाशनाथ स्वीकृत किया। तत्यश्रात्‌ सञ्मालक- 
मण्डल के ही आदेशानुसार गया-कॉलेज के मनोविज्ञान-विमाग के प्रोफेसर और हिन्दी- 
: ज्रेसासिक 'दाशनिक' के अ्रन्यतम सम्पादक श्री अ्रजन चौबे काश्यप से इसका संशोधन- 
सम्पादन कराया यया। उन्होंने लेखक की मोलिकता की सुरक्षा पर ध्यान रखा । 

दक्षिण-भारत के एक स्वर्गीय हिन्दी-लेखक इस गअन्थ के निर्माता हैं। एक तो 
यह अन्थ पूज्य राष्ट्रतिजी द्वारा प्रात हुआ था, दूंसरे यह एक आख्म-राज्य-निवासी 
और राष्ट्रभाषानुरागी युवक छारा एक गहन विषय पर सफलतापूवक लिखा गया था 
इसलिए, परिषद्‌ ने इसका विधिवत्‌ निरीक्षण-परीक्षण और सम्पादन कराने के बाद 
प्रकाशन किया | 

यद्यपि इस ग्रन्थ के प्रकाशन में कुछ अधिक समय लग गया, तथापि हमें हृष 
और सन्तोष है कि स्व० ग्रन्थकार के वयोवृद्ध पिता और उनकी विधवा के जीवन-काल में 
ही यह प्रकाशित हो गया। भ्रन्थकर्त्ता के अत्यन्त बृद्ध पिता इसको प्रकाशित देखने के 
लिए. बहुत उत्सुक और व्यग्न थे। वे नाममात्र हिन्दी जानते हैं, पर लेखक की विधवा 
हिन्दी लिखने-पढ़ने में कुछ अभ्यस्त हैं ओर उन्हीं के द्वारा परिषद्‌ से इस विषय में बराबर 
पत्र-ब्यवद्दार होता रहा। परिषद्‌ की फाइल में सुरक्षित वृद्ध पिता के अगरेजी-पन्र 
और उक्त विधवा देवी के हिन्दी-पत्र अत्यन्त कारुशिक हैं। हम नहीं कह सकते कि 
प्रस्तुत ग्रन्थ को हरुतगत करके उन दोनों के हृदय में कैसी करुणा उद्देलित होगी, यह तो 
सहृदयजनों के लिए ही अनुभूति का विषय है | 

क्‍ लेखक-परिचय 

लेखक का शुभ जन्म आन्य्र-राज्य के: 'निलोरः जिले के “कवाली” तालुके में, 
एक विद्या-वैमव-सम्पन्न ब्राह्मण-परिवार में, सन्‌ १६०६ ई० में, हुआ था। यह परिवार 
अपनी सदाचारिता, उदारता और सेवापरायणता के लिए प्रसिद्ध है। लेखंक के पिता, 
पितामह और प्रपितामह नामी वकील थे। सन्‌ १६२१ ई० में, महात्मा गाँधी के 
असहयोग-श्रान्दोलन में, पिता ने अथकरी वकालत छोड़ दी | लेखक ने भी हाई स्कूल की 
अन्तिम परीक्षा से चार मास पूव ही पढ़ाई छोड़कर आयुवेद तथा संस्कृत-साहित्य का 
अध्ययन अरम्म किया और दो वर्षों में ही आयुवेद-विद्वान! की परीक्षा में सफलता 
प्रात्त की। किन्तु, क्रान्तिकोरी विचार रखने के कारण चिकित्सकों की धनलोलुपता, 
देखकर चिकित्सक होना पसन्द नहीं किया | द 


१--लेखक के पिता से आराप्त सामग्री के आधार पर संक्षिप्त लिखित | 


[ ख़॒ ] 


उसी समय नवयुवक लेखक राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर आकृष्ट हुए। आप इतने 
उत्साह से उसके साहित्य के अ्रध्ययन में तत्पर हुए कि दो हीं वर्षों में हिन्दी के अच्छे 
वक्ता और लेखक हो गये। सन्‌ १६२७ ई० में आप बा ॥पीठ में पढ़ने चले 
आये। वहाँ डाँ० भगवान दास, आचाय नरेन्द्रदेव, श्री सम्षणानन्‍्दजी ओर श्रीयुत 
श्रीपकाशजी के स्नेहपात्र छात्र रहकर चार वर्षों तक बड़े मनोयोग से विद्याध्ययन 
किया । विद्यापीठ में आप योगेश बाबु--वततमान स्वामी प्रज्ञानपादजी, राँची-के भी 
स्नेहभाजन थे। उनमें आपकी असीम श्रद्धा-मक्ति थी। वे भी श्रापकी कुशाग्र बुद्धि, 
सुशीलता और स्वाध्याय की लगन देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे । आप श्री गोपाल शास्त्री 
दर्शन-केसरी से संस्कृत-साहित्य तथा दशन-शाखत्र पढ़ा करते ये। किन्तु, आप केवल 
विद्या-व्यसनी ही नहीं थे, कई कलाओं में भी दक्ष थे । हरद्वार में हुईं अखिलभारतीय 
चर्खा-प्रतियोगिता में श्राप सर्वप्रथम हुए थे। गुरुकुल-विश्वविद्यालय ( काँगड़ी ) की 
हिन्दी-बाद-विवाद-प्रतियोगिता में आपने एक पदक तो प्राप्त किया ही, अपने विद्यापीठ के 
लिए एक ट्रॉफी भी जीती | 
सन्‌ १६२६ ई० में आप काशी-विद्यापीठ से दशनशासत्री हुए। उसी साल 
सितम्बर में इस अन्थ को पूरा तैयार कर दिया | इसमें आपको अपने गुरु योगेश बाबू से 
पर्यास प्रोत्साहन और पथ-प्रदर्शन प्राप्त हुआ | इसके अन्तिम अध्याय में योगेश बाबू से 
आपको यथेष्ट सहायता लेनी पड़ी | ग्रन्थ-समासि के पश्चात्‌ आन्ध्र लोटकर आपने सैकड़ों 
व्यक्तियों को हिन्दी की निःशुल्क शिक्षा दी। आप ऐसे सफल अध्यापक थे कि विद्यार्थी 
दिन-रात आपको घेरे रहते थे। आपकी प्रसन्न मुद्रा और सरल प्रकृति से विद्यार्थी 
अनायास श्राकृष्ट हो जाते थे | जिन लोगों से आपका सम्पर्क होता था उनमें देश-भक्ति, 
हिन्दी-सेवा, खदर-प्रेम और राष्ट्रीय शिक्षा के महत्त्व की भावना सदा जगाया करते थे | 
समाज-सुधारक के रूप में आप एक सजीव संस्था थे। घर पर आपके चारों ओर 
जिज्ञासुत्रों की भीड़ लगी रहती थी। वाद-विवाद में अपने प्रतिद्वन्द्रियों के लिए. आप 
एक आतंक थे; किन्तु उसमें कभी आप अशिष्टता या अ्रभद्गता नहीं दिखाते थे । जो कुछ 
आप दूसरों को उपदेश करते थे, उसी के अनुसार स्वयं आचरण भी करते ये । 

इस ग्रन्थ के अतिरिक्त आपने दक्षिण-भारत के विश्व-विख्यात सन्त महर्षि रमणु की 
जीवनी भी हिन्दी में लिखी है। आपने पाल ब्रांटन की अँगरेजी-पुस्तक सच इण्ट सिक्रेट 
इण्डिया! ( 568/८7॥ 7700 56८76६ 77079 ) का सुन्दर हिन्दी-अनुवाद भी किया है। 
उक्त दोनों पुस्तक रमणाश्रम ( तिरुवन्नामलई, मद्रास ) से प्रास हो सकती हैं। दक्षिण- 
भारत हिन्दी-प्रचार-सभा ( मद्रास ) के तत्वावधान में आपने “हिन्दी-तेलुगु-शब्दकोश” 
तैयार किया । बोधि-चर्या! का “और डॉ० सम्पूर्णानन्द के समाजवाद-विषयक हिन्दी- 
निंबन्धों का तेलुगु में जो अनुवाद किया था, वह अ्रभी तक अपग्रकाशित है| 

सन्‌ १६३२ ई० के सविनय अवशज्ञा-आन्दोलन में सत्याग्रही होने और सावंजनिक 
स्थान में विदेशी वसछ्नों को जलाने के कारण आपको एक वर्ष का सश्रम कारावास का 
:दुए्ड' मिला था। उसके साथ पाँच सो रुपग्रे का अथ-दण्डः भी था। परन्त, गोरी 
सरकार आपसे कुछ वसूल न कर सकी। आपके बुद्ध पिता चार बार और बृद्धा माता 


'[ग।] 


तथा छोटे भाई दो-दो बार कृष्ण-जन्म-स्थली की मात्रा कर आये हैं । स्वतन्त्रता-सँग्ाम में 
आपका सारा परिवार वलिदानी वीर बना रहा | 

कारा-मुक्त होने पर आप कुछ दिन गण्ट्टर जिले में, स्वामी सीताराम के 
विनयाश्रम में, जन-स्प्ला-का्य करते रहे । तदुपरान्त आन्म-विश्वविद्यालय में “हिन्दी 
परिडित? के पद पर नियुक्त हुए | विश्वविद्यालय में. अपनी अरुत मेधाशक्ति के प्रभाव से 
सस्‍्नातकों को ऐसा आहृष्ट किया कि वे आपके अ्रनुगत हो गये। उनको आप दर्शन 
इतिहास, राजनीति, अथशास्त्र, हिन्दी, तेलुगु, संस्कृत, अँगरेजी आदि विषयों पर वाद- 
विवाद करने के लिंए तैयार करते थे। आपके चरित्र-बल से स्नातक इतने प्रभावित थे 
कि उन्होंने सन्‌ १६४२ ई० में आपके आकस्मिक निधन के पश्चात्‌ पर्यास धन-संग्रह 
करके विश्वविद्यालय की ओर से आपके नाम पर हिन्दी के सर्वोत्तम छात्र को प्रति वर्ष 
एक पुरस्कार देने का निश्चय कराया तथा आपके शोकाकुल बच्चों के लिए पाँच सौ 
रुपये भेजकर गशुरु-भक्ति का आदश्श उपस्थित किया | 

आपके शोक में जो सभा विश्वविद्यालय में हुईं, उसमें वक्ताओं ने आपको 
“विश्वविद्यालय का सवश्रेष्ठ आदश अध्यापकः कहकर श्रद्धाज्नलि अ्रपित की। स्थानीय 
पत्रों ने मी लिखा था कि आशख्र के आकाश का एक दीप नज्ञत्र अस्त हो गया ।! 
आपने अनेक बिषयों पर ऐसी टिप्पणियाँ लिख छोड़ी हैं, जो कई स्वतन्त्र पुस्तकों के 
रूप में विकसित की जा सकती हैं और उनमें हिन्दी का पारिमाषिक कोश तैयार करने 
योग्य प्रचुर सामग्री भी है । 


लेखक के पिता' के उदगार का सारांश 


“जिस भाषा में यह मनोवैज्ञानिक पुस्तक लिखी गई है, उसका मुझे अत्यल्प 
ज्ञान है, किन्तु जो उसके म्मजशञ हैं उनका कथन है कि यह महान ज्ञान का उद्घाटन 
करती है और गवेषणापू्ण तथा मौलिक चिन्तन से संबलित है। इसका प्रणयन 
सन्‌ १६२७ और १६२६ ह० के मध्य हुआ था| उस समय इसके लेखक की अ्रवस्था 
तेईंस वर्ष की थी। इसकी रचना की प्रेरणा श्री योगेश बाबू से मिली थी और उन्होंने ही 
अन्त तक मार्ग-प्रद्शन किया था। यद्यपि यह पुस्तक पचीस बष पूर्व लिखी गई थी 
तथापि इसमें वशित अध्यात्म-विषय चिरनवीन और शाश्वत है | 

“इतने अधिक विलम्ब से भी इस पुस्तक का प्रकाशन हो सका, यह 
डा० राजेन्द्रप्रसाद की कृपा का फल है। उन्होंने मेरी अपील सहानुभूतिपूबंक सुन ली 
ओर इसे प्रकाशित करने के लिए. बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से सिफारिश कर दी। अतः 
में उनके प्रति ह्वादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं विद्दर श्री वियोगीहरि का भी 

आभार मानता हूँ, जिन्होंने इसपर अपनी सम्मति* देने की कृपा की, जिससे प्रभावित 


१--ए०एपए2०४760०७ ए७०श:७४७ ७709७/ए७., 

२--लेखक के वृद्ध पिता ने लेखक की विस्तृत जीवनी और अपना यह मन्तव्य अँगरेजी में लिखकर 
भेजा था | उसी का संक्षिप्त हिन्दी-अनुवाद यहाँ दिया गया है। 

३--इसी गन्थ में अन्यत्र प्रकाशित | 


[ घ॒ |] 


होकर राजेन्द्र बाबु ने इसमें दिलचश्पी लेने की कृपा को। मैं अपने पुराने मित्र 
श्री डी० रांगेया ( मन्‍्त्री, अखिलभारतीय शआ्रादिमजाति-सेवा-संघ, दिल्ली ) का भी बड़ा 
उपकार मानता हूँ, जिन्होंने श्री वियोगीहरि के पास इसकी प्राण्डुलिपि ले जाकर 
दिखलाई और उनकी सम्मति के साथ इसे राजेन्द्र बाबू की सेवा विचारार्थ उपस्थित 
किया । में बिशार-राष्ट्रभाषा-परिंषद्‌ का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने इसका 
संपादन कराके इसे शीघ्र छपवाया | 

#मेरे पुत्र वेंकटेश्वर शर्मा के मरे चौद॒ह वर्ष हो गये। उठती जवानी में ही 
वे चल बसे | किन्तु, उनकी आत्मा यह देखकर प्रसन्न होगी कि उनका परिश्रम व्यर्थ 
नहीं हुआ, बल्कि विद्यानुरागी परिवारों में उसका आदर हो रहा है| 

“यह पुस्तक राँची के स्वामी प्रज्ञानपादजी को श्रद्धा-भक्तिपूवंक समर्पित है, जो 
पहले योगेश बाबू के नाम से परिचित थे और जो काशी-विद्यापीठ में अन्थकार के 
गुरु थे तथा जिनके अविरल स्नेह एवं अनवरत प्रोत्साइन से लेखक को इस पुस्तक के 
. लिखने की प्रेरणा मिली और जिन्होंने इसे सम्पूर्ण करने में भी बड़ी सहायता दी [” 

निलोर ( आन्म थ्५ 
हा | . अरुजटे वकेट सुच्वय्या 

लेखक के पिता ने, भारतरत्न डॉ० भगवानदास जी और आचाय नरेन्‍न्द्रदेव जी 
से अन्थकार को प्राप्त हुए दो प्रशंसापन्न भी भेजे हैं, ओर उनकी इच्छा है कि पुस्तक में 
वे भी छ॒पें | श्रतः उन दोनों की अ्रविकल प्रतिलिपि अन्यन्न प्रकाशित है । 

अद्वेय श्रीमगवानदासजी ने इस ग्रन्थ पर अपनी सम्मति देते हुए लिखा है कि 
भारतीय भाषाओं में ऐसा कोई दूसरा अन्थ नहीं देखने में आया है। आशा है कि 
हिन्दी-याठकों को भी यह दाशनिक अन्थ सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रतीत होगा । 


श्री रामनवमी, शकाब्द १८७६ शिवपूजन सहाय 
वि० सं० २०१४, सन्‌ १६५७ ई० ( संचालक ) 
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गन्थका र--स्वर्गीय श्री वेंकटेश्वर शर्मा 
( आन्भ्र-राज्य-निवासी ) 


लेखक को प्राप्त डा८ सगवानदास के प्रशंसा-पत्र की अविकल प्रतिलिपि 
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लेखक को आप्त आचाय ने न्द्रदेव के प्रशंसा पत्र की अविकल प्रतिलिपि 
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लेखक की पुस्तक पर श्री वियोगी हेरि जी की सम्मति 

स्व० लेखक काशी-विद्यापीठ के एक प्रतिभाशाली स्नातक थे और निवारी 
आन्म्र देश के | तेलुगु-माषा-भाषी होते हुए भी श्रच्छी परिमार्जित हिन्दी और उत्कृष्ट 
शैली में ऐसे गम्भीर विषय पर यह महत्त्वपूर्ण गन्थ लिख#र श्री वेकटेश्वर शर्मा अमर 
हो गये, इसमें सन्देह नहीं | ग्रन्थ के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने श्रध्यात्म- 
योग एवं चित्त-बिकलन का कितना गदइरा अध्ययन किया था श्रौर एतह्विप्रयक प्राच्य 
तथा पाश्चात्य-साहित्य की सूक्ष्म और विस्तृत गवेषणा की थी । 

युवावस्था में ही ऋर काल ने इस साहित्यकार को हमारे बीच में से उठा लिया। 
हिन्दी-साहित्य को यह शअ्रान्प्र निवासी विद्वान, यदि जीवित रहता, तो बहुत-कुछ दे 
जाता। यह जानकर दुःख होता है कि यह अनूठा अन्थ अ्रब तक प्रकाश में नहीं झा 
पाया। निम्न-भ्रेणी तक का साहित्य प्रकाशित हो जाता है और बिक भी जाता है; पर 
'अ्रध्यात्मयोग और चित्त-विकलन” जेसे रत्न धुल में पड़े रह जाते हैं। प्रकाशकों को 
यह डर रहता है कि उनका पेसा फँस जायगा, और साहित्य-सेवा का दम भरनेवाली 
संस्थाएँ भी ऐसे ग्रन्थों की उपेज्ञा कर दिया करती हैं । 


हरिजन-सेवक-संघ, किंग्स-वे, दिल्‍्ली-& ) 
१४ “४-७४ ई० 
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विषय-प्रवेश 


(संसार में किसी को सदा तृप्ति नहीं मिलती। आशा-निराशा, तृप्ति-अतृत्ति, सुख: 
दुःख आदि सभी को होते हैं। यद्यपि जीवन-संग्राम में मनुष्य निराशा, अतृस्ति और दुःख 
को मूल से उखाड़ फेंकना चाहता है, पर वे पुनः-पुन; उसे आग घेरते हैं। जितने 
वेग से वह उनको हटा देना चाहता है, उतने ही वेग से वे आकर उससे लिपट जाते 
हैं। इस कारण मनुष्य प्रायः हमेशा ही संतत्त रहता है ओर चाहता है कि उसे कोई 
ऐसा आलम्बन या आधार मिले जिससे वह संतृुप्त हो जाय | वह ऐसे आधार की 
खोज में निकल पड़ता है, जो शाश्वत सुख देनेवाला हो, जो सदा एक-सा रहता हो, 
जो पूर्ण हो और हो जो नित्य। वह उस आंलंम्बन के लिए सारे विश्व को खोज डालता 
है। इस खोज में उसकी इन्द्रियाँ उसे बहुधा धोखा देती हैं, क्योंकि वे स्वभाव से 'वाह्म 
इंश्िबाली होती हैं।- उंपनिषद्‌ का कहना है--स्वयंभू ने इन्द्रियों को वाह्योन्मुख उत्पन्न 
किया | अतः व्यक्ति बाह्य को ही देखता है !! वह अंन्तरात्मा को नहीं देखता) यह 
बात ठीक ही है। मनुष्य जन्म से ही वाह्य वस्तुओं को अर्थात्‌ विषयों को देखता-है। 
अतः वह समझने लगता है कि इन्हीं विषयों से उसे तृप्ति मिलेगी । वह इन्हीं विषयों में 
अपनी तृप्ति का आलम्बन पाना चाहता है। वह देखता है कि अपना सुख वह 
स्वयं नहीं साध सकता | संसार में अ्रनेक विषम परिस्थितियाँ उसे दिखाई पड़ती हैं। 
उन्हें जीते विना उसे शान्ति या सुख की तनिक -भी आशा: नहीं मालूम होती | 
उन परिस्थितियों में वह केवल अपने ही बल पर विश्वास नहीं करता, प्रत्युत उसे 
अपने ही सहश विचारोंबाले अन्य लोगों की सहायता की अपेक्षा- होंती  है। 
अ्रतः समान उद्देश्यवाले, समान विचारोंबाले व्यक्तियों के इस समवाय से एक समाज 
की स्थापना होती है | > 

व्यक्ति देखता है कि समाज में रहने से उसे अनेक सुविधाएँ हैं। किन्तु साथ ही 
सभाज के लिए. उसे अपने अनेक स्वार्थों को तिलांजलि भी देनी पड़ती है, यद्रंपि *चें 
स्वार्थ पाशव स्वार्थ ही होते हैं। फिर भी साधारणतया' दुःख की अपेक्षा सुख की 
मात्रा अधिक मिलती है। अतः समाज की शीतल छाया में थोड़े समय के: लिए उसे 
अपनी खोज नहीं रह जाती। वह समाज को स्वोपरि मानने लगता है और सममेने 
लगता है कि समाज के सुख में ही उसका सुख है तथा समाज़ की अवृस्थिति के लिए 
उसका अस्तित्व है। वह जानता है कि समाज उसकी रक्षा करेया। अतः वह सोचता 


१८-परांचि झानि ब्यतूणत स्वय॑भूस्तस्मात्पराड, पश्यति नान्त्रात्मनु | कड़ोपनिष्द्‌ ( २-४-९, 


२ अध्यात्मयौग और चित्त-विकंलन 


है कि यदि समाज के लिए उसे प्राय भी देने पड़ें तो भी उसे हिचंकना नहीं चाहिए। 
ऐसी स्थिति में समाज के नियम उसे अटल और शाश्रत प्रतीत होते हैं। उसे लगता 
है, समाज की सुस्थिति सृष्टिजन्य संकल्प है, अतः समाज की उन्नति उसके लिए. अन्तिम 
लक्ष्य है और उसके नियमों का पूर्णतया प्रतिपालन उसका परम कत्तव्य है। ऐसी 
स्थिति में जीवन के शअ्रन्य उच्चतर ध्येयों को वह समाज के लिए ही, उसके विकास 
एवं संस्थिति के लिए ही ग्रहण करता है और उनकी प्राप्ति के लिए सतत सच्ष्ट रहता 
है। किन्तु इस प्रकार का जीवन-लक्ष्य एक आदशंमात्र है; उसका अनुसरण करना 
कठिन है। इसी आधार पर वह कहता है--आदश प्राप्त करना सम्भव नहीं है, उसके 
आसपास ही पहुँचा जा सकता है !!* इस प्रकार व्यक्ति समाज के नियम तथा समाज 
के विकासोत्कष-सम्बन्धी तत्त्वों के प्रति विशेष जागरूक रहता है | 


बहुधा यह देखने में आया है कि व्यक्ति अपने ही समाज को अन्य समाजों से 
श्रेष्ठ मानता है, अपने ही समाज के नियमों को वह देवी समझता है। व्यक्ति दूसरे 
समाजों पर अपने समाज की धाक जमाना चाहता है। इस कारण वह जिस सुख की 
खोज में आगे बढ़ता है, उसे ही भूल जाता है। उसके स्थान पर वह यह मानने 
लगतां है कि.समाज जैसे एक कल्पित ध्येय के लिए ही अस्तित्व रखता है। वह चेश 
करता है कि दूसरे लोग भी समाज का सिक्का मानें। इस विचारधारा में पड़कर 
मानंब-समाज के अनेक उत्साहीं व्यक्तियों ने साम्राज्यों की स्थापना की । यही भावना 
“ब्रिटेन राज्य करे, उसकी ( उसके सिन्धु की ) लहरें राज्य करें', 'पिता-भूमिः एवं 
'मातृ-भूमि/* आदि उद्घोषणों का रूप धारण कर विकसित हुईं | समाज के सुख-साधन 
में ही उसका सुख है ।! ऐसा सममकर वह समाज के भीतर रहना पसन्द करता है। 
अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता को भी तिलांजलि देकर वह सीमाबद्ध होता है और अपनी सारी 
शक्तियाँ समाज की उन्नति के लिए लगाता है। फलतः समाज में उपकरणों की 
भरमार हो जाती है, संपत्ति बढ़ती है ओर सुख-सामग्री से दुनिया भर जाती है। उसकी 
इन्द्रियानुभूतियाँ जिन-जिन वस्तुओं तक पहुँच पाती हैं, उनकी उन्नति में वह लग 
जाता हे--प्थ्बवी, समुद्र, आकाश सभी पर उसका आत्तंक छा जाता है। प्रकृति उसे 
प्रत्येक स्थल पर आह्वान करती-सी प्रतीत होती है। उसके आह्याान को स्वीकार कर 
वह दृश्य प्रपंच को वश में करता है। इस प्रकार व्यक्ति विषय-सुख या भौतिक सुख 
की प्राप्ति के लिए प्रकृति की सारी शक्तियों को अ्रपनी प्रज्ञा की श्रुद्डला में बाँध लेना 
चाहता है। वह प्रकृति के अनुकूल अपने को परिवर्तित नहीं करता, बरन्‌ अपनी इच्छा 
के अनुकूल प्रकृति को मोड़ देना चाइता है। 

इस प्रकार की विचारधारा के अनुयाथी पश्चिम के रहनेवाले हैं। वे प्रवृत्ति के 


मृत्तिमान अवतार हैं। वाह्य विषय उनके लिए प्रधान है। गति उनके लिए साधन 
ओर साध्य दोनों है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे प्रयल्ल करते हैं। वे 
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विषय-प्रवेश ट् 


उमर हैं कि बिना छुककि प्रकष के प्रकृति वश में नहीं की जा सकती। अतः वे 
बौद्धिक विकास पर मई न देते हैं। किन्तु उनके लिए. विशेषतः वाह्यजगत्‌ ही, विषय 
कतान है। उनकी दृष्टि में मानसिक शक्तियाँ गौण हैं। उन्हें इनकी 
आवश्यकता वर्दछ « प्रतीत होती है, जहाँ तक प्राकृतिक शक्तियों को वश में करने 








में ही रह कती है । अतः सुख के सभी साधनों एवं उपकरणों के उपस्थित रहते हुए 
भी मनुष्ुकी तृप्ति नहीं होती। उपकरण और भौतिक विशान बढ़कर एक दूसरे के 
वेध्वफुमे व्यक्तियों की सहायता करते हैं। अतः अतृत्त व्यक्ति सोचने लगता है कि उसे 
समाज से वांछित सुख नहीं मिल सकता; कोई वाह्य विषय उसे अभमिलषित चरम 
ब्युख या शान्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता। तीनों कालों में एक ही प्रकार की शान्ति 
प्रदान करनेवाली कोई वस्तु उसे दिखाई नहीं देती। वह सब-कुछ अध्ययन करता हे 
और अन्त में हार मानकर बैठ जाता है। जैसे फौस्ट ने कहा है-- 
कठित परिश्रम करके मैंने, खाक के. 
किया अध्ययन गहरा पा ५५ 
दशन, वैद्यक, न्याय, धर्म का। हि _ ्््् 
किन्तु खड़ा हूँ ज्ञान लिए में. 5 का 
निपट अनाड़ी और द्रिंद्र हैँ 
पहले सा ही । 
जाना केवल यही सत्य है 
“नहीं जान सकते हम कुछ! ।* 


भौतिक विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, परन्तु व्यक्ति की तृषा अब भी नहीं बुकी | 
भौतिक विशान के सवश्रेष्ट पाश्चात्य विद्वानों के विचार डॉबाडोल हो रहे हैं। वे कहाँ 
जा रहे हैं, उन्हें नहीं ज्ञात है। उनका कहना है, 'हम अपने आविष्कारोन्मुख प्रतिभा 
एवं विज्ञान का गये करते हुए भी सत्यता के स्वभाव-रूप एवं उसकी प्रगतियों से 
मौलिक रूप से अनमभिज्ञ हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जानते, और न हमें यही शात्त 
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अध्यात्मयोण और चिंत्त-विकलन 


है कि हम अपने अनुकूल मार्ग पर हैं। यदि भविष्य में कोई बॉछुनीय लक्ष्य है भी, 
'तो कदाचित्‌ हम उससे बहुत दूर जा पड़े हैं |?! । 
प्यह आश्रय किन्तु सत्य है कि प्रतिवर्ष मानव मन प्रकृति, की शक्तियों पर 
'विभुता स्थापित करता जा रहा है, किन्तु उसे अपने पर ही संयम नहीं है और वह 
ज्यों-का-त्यों अबौद्धिक एवं अ्रसभ्य पड़ा हुआ है |?* 
* “हम॑ सब अन्धे, 
जब तक हम यह समझ न पाते 
कोई भी निर्माण न साथक 
यदि इस मानव-अभियोजन से 
मानव का निर्माण न होता ॥!* व 
इस प्रकार पाश्चात्य बिद्वानों को विदित हो रहा है कि मानव विषयों में सुख- 
शान्ति नहीं पा सकता। सभी वाह्य उपकरणों के मिलने पर भी मनुष्य का अन्‍्तरज्ञ 
जीवन नहीं बदलता | वह मानव” नहीं बन सकता। अ्रतः पाश्चवात्य विद्वान अब अपनी 
दृष्टि बाह्य जगत से हटा रहे हैं और मानव बनानेवाले साधनों के लिए अन्यन्न खोज 
कर रहे हैं। उनकी दृष्टि वाह्य रूप को छोड़कर क्रमशः अपनी ओर लौट पड़ती है. और 
अन्त में अपनेमें आकर ठहर जाती है। 
/ ( पनेको प्रत्येक व्यक्ति मैं? कहता है। उसी "मैं? को वह अपने आलम्बन 
गता है। वाह्य जगत के सभी पदार्थ बदलते हैं। किन्तु मैं? का जो बोध 
होता है, वह नहीं बदलता। 'मैं हूँ या नहीं हूँ”, यह सन्देह किसी को नहीं होता; 
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'विषय-अचेर्श ७ 










क्योंकि सन्देह करनेवाबनतन-शक्ति मी तो मैं? ही है। "में? कहने से प्राय; देह-विशिष्ट 
है क्योंकि में! कहते ही व्यक्ति को अमुक का पुत्र मैं), अमुक 
7 का अनुभव होता है। व्यवहार में चैतन्य और शरीर का भेद 
नहीं दिखाई देतुक चेतन ओर जड़ के बीच के तादात्म्य पर व्यवहार अवलम्बित है | 
इसी व्यवहार क मनुष्य को सुख-दुःख, तृत्तिअतृप्ति आदि का अनुभव होता है। सुख 
कैनाएँ हैं। वांह्म प्रप्चमगत विषयों के सम्पक से व्यक्ति को सुख-दुःख का 

बोध होत#। विषय वाह्म प्रपद्व में है। उनसे होनेवाली वेदनाएँ तथा भाव व्यक्ति के 


अन्दर की हैं। इससे पता चलता है कि अन्तरज्ञ और वहिरज्ञ दोनों को जाननेवाला 
कुछ और बह दोनों के मध्यदेश में है। इस मध्यवर्ती 'कुछ' को मनः कहते हैं । इसी 
सि'सनु! का यह कथन है:-. : 


हस्त ४. अन्‍न्‍न्‍मी: 


“उद्बबहात्मनश्चेच मनः सदसदात्मकम्‌ |?! 
जकर आत्मा अच्च्छक्द्गेर-झसत मावमय, दृश्य-अद्श्य-स्वरूप, चेतम-जंड़-स्वभाववाले 
मन को प्रकट किया | 
मन मध्यवर्ती हैं। अपने स्थान के बल से वह दो राज्यों का प्रभु है। उसकी 
शक्ति से दो प्रान्त रक्षित होते रहते हैं। यदि हम मन को वश में कर लें तो दोनों 
अन्तरद्ञ ओर वहिरज्ञ हमारे वशीभूत हो जायँगे; क्योंकि जितने संवेद्य हैं, संबं मन से ही 
' संवेदना पाते हैं.। अन्तरज्ञ और वहिरज्ञ दोनों संवेद्य हैं... मन इन दोनों के. लिए. कीलक 
स्वरूप है। अतएव संसार के सभी विद्वानों ने मन की प्रधानता' स्वीकार कर ली है| 
:.._. 'मन' एवं मनुष्याणां कारणों" बन्धमोक्षयो: । 
' मनुष्यों के बन्ध और मोज्ष का कारण मन ही है। .' 
'जीवश्चित्तपरिस्पन्दः पूंसाँ चि्तं सएब च १ | 
जीव चित्त का परिस्पन्द है और पुरुष का चित्त जैसा है, पुरुष वेसा ही है। मन 
को छोड़कर और कुछ नहीं है। हम मन के अमिव्यक्त रूप हैं। शरीर केवल नश्वर 
विश्वासमात्र है। जैसे विचार होते हैं, मनुष्य वैसा ही होता है।* 
“जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी तिन तैसीः--ऐसे अनेक वाक्य मिलते 
हैं, जिनसे स्पष्ट मालूम होता है कि मन एक मुख्य अवयब है | | 
(सुख या शान्ति के आलम्बन का अन्वेषण करते-करते मनुष्य ने मन को पाया 
जो विशिष्ट-स्थानवर्ती है, जिसके ज्ञान से अन्तरज्ञ ओर वहिरद्ञ दोनों वशंवद होते हैं । 
अतः मानवी प्रज्ञा ने मन का अध्ययन किया और अब भी कर रही है। ) 
इस विषय का अध्ययन करते समय- पाश्वात्य देशों 'के लोग प्रायः मन के 
भौतिक रूप का ही अध्ययन करते हैं। मौतिक जगत्‌ में अमिलषित शान्ति पाने पर 
भी उसकी असत्यता पर उन्हें विश्वास नहीं होता । अतः मन में और भूत जगत्‌ में क्‍या 
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२--फ्रिठए8छ ३8 क्०फगंगहु 976 गशांगवे; प्र ० ०5ए7/8820708 07 ४6 006 
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सम्बन्ध है, इसी का पाश्चवात्य लोग अध्ययन करते हैं। वे देखना चाहते हैं कि मानस 
शाऊत्र के अध्ययन से समाज में रहते हुए व्यक्ति को मानव”? बनाब्ा जा सकता 
है या नहीं | 


कभी-कभी वहाँ के प्रमुख विद्वानों का ध्यान अन्तरज्ञ की ओर जाता है। वे 
समाज की सीमा से ऊपर उठकर एक ज्ण के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं | उन्हें 
शान्ति दिखाई पड़ती है, किन्तु समाज के प्रति उनका जो राग है, वह नहीं छूटता | 
अतः वे उस कल्लोलशन्य परम शान्ति के आभास से भी हिचकते हैं और उसकी ओर 
से श्राँखें बन्द कर लेते हैं। वे स्थूल, प्रत्यक्ष, रूपयुक्त विषय चाहते हैं। जमनी के प्रमुख . 
दाशनिक ग्वेटे कहते हैं :-- 


“भारत के विरुद्ध मेरे मन में कुछ नहीं है। परन्तु मुझे उससे भय है, क्योंकि 
वह मेरी कल्पना को अरूप तथा निराकार के राज्य में खींचे लिए जात्ता-है[“इस 
परिस्थिति से मुझे अपनेको सदा से अधिक बचाना चाहिये |” * 


एक स्थान पर बवियना के प्रमुख मनोविज्ञानवेत्ता डा० सिगमणड फ्रायड' भी 
यही संकोच दिखाते हैं :--- | 

“जो बातें उद्धृत होती हैं, वे यदि गम्भीर और रहस्यपूर्ण दिखाई दे, तो यह हमारी 
भूल नहीं होगी; क्‍योंकि हमने उस प्रकार के सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए कोई 
कोशिश नहीं की है |” * 

पश्चिम के लोग वास्तविकता के उपासक हैं। इसी कारण पूर्ण तत््वश नहीं 
बन सके। पाश्चवात्यों की यह परिस्थिति केवल उन्हीं की नहीं है। मानव? बनने के 
लिए. जो कोई भी प्रयत्न करेगा, उसका भी आरम्भ में यही हाल होगा | उसे पहले 
भौतिक जगत्‌ का ज्ञान होता है और विविध भोगों का भागी बनना पड़ता है। वाह्म 
विषयों के भोग द्वारा तृप्ति होने के बाद ही व्यक्ति साधक बन सकता है। उपनिषद्‌ 
की कहानी है कि नारद ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। किन्तु उन्हें शान्ति 

प्राप्त नहीं हुई । भगवान्‌ सनत्कुमार से वे शान्ति कः मार्ग पूछते हैं--- 


अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त | होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद 

ततस्त उच्च वक्ष्यामीति ॥१॥ स होवाचग्वेंदं भगवो<ध्येमि, यजुवेद्‌, सामवेदमाथवंणं चतुर्थ- 

मितिहासपुराणं पंचम वेदानां वेद॑ पिल्‍य“, राशि देव॑ निधि वाक्योंवाक्यमेकायतनं देचविद्याँ 
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ब्रह्मविद्यों भूतविद्यां क्षन्नविद्यां नक्षत्रविद्या", स्पदेवेजनविद्याम्रेतक्षगवो3ध्येमि ॥९॥ सो5हम 
भगवो मन्‍्त्रविदेवास्मि नाव्मविच्छू त', हांव मे भगवरशेभ्यस्तरतिशोकमात्मविद्ति सोअहम्न 
भगवः शोचामि त॑ सा भरवाब्छोकस्य पारं॑ तारयत्विति:** 

“नारद सनत्कुमार के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये ओर उनसे बोले, 
भगवन्‌ | मुझे विद्या दीजिए. । सनत्कुमार ने कहा--जो आप जानते हैं, वह मुझे बता 
, दीजिए.। इसके बाद में कहूँगा। नारद ने कहा--मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथवंबेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पिलय (तरपण आदि की विधि) राशि 
( अंकगणित ), देव ( भविष्य जानने की विद्या ), विधि ( समय-विज्ञान ), वाक्योबाक्य 
( तकशाख््र ), ऐकायन ( कतंव्यशासत्र ), देवविद्या ( अक्षर्बोध ), ब्क्मविद्या (उच्चारण 
वाक्य-रचना, छुन्दोस्चना आदि ), भूत-विद्या, ज्ञत्न-विद्या, नक्षुत्र-विद्या, सप-विद्या, 
देवजन-विद्या जानता हूँ । भगवन ! मैं केवल मन्न्रवित्‌ हूँ, कुछ शब्दों को ही जानता 
हूँ, आत्मबित्‌ नहीं। आप-ऐसे लोगों से सुना है कि आत्मवित्‌ ही शोक का विनाश 
कर सकता है। भगवन्‌ ! मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शोक के पार पहुँचाव॑ ।?* 

नारद अधिलोक, अधिविद्य और अ्धिप्रज १४ विद्याओं में पारंगत हुए | 
परन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिली। शोक-समुद्र से पार होने के लिए उन्हें इन तीनों 
से मह मोड़ कर आत्म-विज्ञान्‌ या अध्यात्म विद्या का अन्वेषण करना पड़ा। 
याशवल्क्य और मैत्रेयी का भी संवाद उल्लेखनीय है ;-- 

भैन्नयीतिहोवाच याज्ञवलकय उद्यास्यन्वा अरेउहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेथनया 
कात्यायन्यान्तं करवाणीति ॥१॥ साहोवाच मैत्रेयी यन्नुम इय॑े भगो-सर्वा प्रथिवों वित्तेन 
, पूर्गास्यात्कर्थ तेनाम्तास्यामिति नेतिहोबाच याज्ञवतक्यों यभेवोपकरणवत्तां जीवित॑ तयथैव 
ते जीवित *, स्यादुस्टतत्वस्य तुनाशास्ति वित्वेनेति ॥९॥ साहोबाच मैत्रयी येनाहं नाम्हता 
स्या किमहं तेन कुर्या यदेव भगवाल्वेद तदेव में त्,हीति ॥शा 

“याश्वल्क्य ने कहा--मैत्रेयी, मैं इस स्थान से चला जाता हूँ | ठुम कात्यायनी 
के साथ घन को बाँट लो। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह प्रथिबी वित्त से पूर्ण रहे तो 
क्या में अमृत हो जाऊँगी ? याशवल्क्य ने कहा, नहीं, तुम्हारा जीवन जैसे उपकरण- 
वालों का है, वैसा ही होगा। वित्त से अमृतत्व पाने की आशा नहीं है। तब मैत्रेयी 
बोली--जिससे में अमर नहीं बन सकती, उससे मेरा कया प्रयोजन ! भगवन्‌ ! जो 
आप जानते हैं, वही मुझे बताइए ।” 

इस प्रकार व्यक्ति भोग और उपकरणों की अनित्यता का अनुभव कर भौतिक 
जगत्‌ से अपना मुह मोड़ लेता है ओर अ्रध्यात्म साग की ओर चलने लगता 
है | फलतः व्यक्ति की विशेषता का महत्व अधिक हो जाता है। समाज की उन्नति 
के स्थान पर व्यक्ति की पूर्णता ध्येय बन जाती है। इसी दृष्टि से समाज का पुनः 
संफ्टन होता है। इस प्रकार की संस्कृति के उदाहरण प्राच्यवासी हैं। उनकी विचार- 








१--लान्दोग्य उपनिषद्‌ , सातवाँ अध्याय | 
२--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १-३... १ 
३--बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ , चतुथ आद्ाण । 
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धारा पश्चिस के लोगों के विचार-प्रकट से विपरीत है। वे समाज को अपनी उन्नति के 
लिए सधनमात्र समझते. हैं। अ्रतः व्यक्ति की उन्नति उनके यहाँ परम. ध्येय है। इसका 
यह तालय॑ नहीं है कि वे समाज का तिरस्कार करते हैं। वे भी समाज-निर्माण करते 
हैं। वे भी समाज की. सुस्थिति चाहते हैं। किन्तु वे समाज .को यह अधिकार नहीं 
द्वेते कि वह . उसकी सीमा को प्रार कर और अपनी मुख्य, परस्त और चरम उन्नति 
के मार्ग पर जानेवाले साधक को रोके। प्राच्यवासी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं! उनकी धारंणा यह है कि आत्मा श्रभौतिक है; अनिबंचनीय है। उसे जान 
लेने से भवपाश से मुक्ति होगी; दुःख का ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नाश होगा | 
यही परम पुरुषाथ है। इसे साधने के. लिए हरएक को प्रयत्न करना चाहिए। साथ 
ही जो भौतिक अनुभूति हे, जो भोग है, वह भी अवश्य चाहिए, क्योंकि उसके विना 
आत्मज्ञान के लिए, वांछुनीय निवेद प्राप्त नहीं हो सकता | भागवत का कहना है--- 

( विषयों का अनुभव किये बिना किसी ग्राणी को उनकी तीव्रता का ज्ञान 
नहीं होता । अतः वह स्वयं निवेद पावें, यही ठीक है।' दूसरों के बचनों से कोई 
वैसा निबिण्ण नहीं हो सकता |! * के 

अतः भौतिक विषयों का अनुभव आवश्यक है; किन्तु साधन के रूप में |. प्राच्य 
के लोग >चतु॒बंगंबादी हैं.। धर्म, अथ, काम और सोक्ष ये चतुवर्गहैं। अथ और काम 
किसी प्राच्य सन्‍्तान को ऐकान्तिक ध्येय नहीं बताये जाते।. वे दोनों धर्म के लिए, 
तथा धर्म, अर्थ और काम ये तीनों मिलकर मोक्ष के लिए साधन हैं। मोक्ष परम 
पुरुषाथ है। जबतक निवँद प्राप्त नहीं होता तबतक धर्म, अथ, काम में प्रवृत्त रहना 
चाहिए. | इससे स्पष्ट मालूम होता है कि पूर्व के रहनेवालों के लिए मोज्ष ही सर्वोत्कृष्ट 
प्राप्य है। उपनिषद्‌ कहती है--- ह 

आत्मा बारे द्ष्टच्य: श्रोतग्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः |! 
आत्मशान की प्राप्ति के लिए. .प्रवृत्ति की विधि है। समाज प्रवृत्ति का. लीलाज्षेत्र है। 
भारतीय कहते हैं :-- 
ध्यजेदेके कुलस्याथ, ग्रामस्यार्थें, कुल त्यजेद्‌ । 
गा . जनपदस्यार्थे,, आत्मार्थें पृथ्वीं व्यजेत 0१ 

कुल के लिए एक को छोड़, आम के लिए कुल छोड़ें, आम को जनपदाथ त्यागना 

चाहिए. और आत्मलाभ के लिए पृथ्वी त्याज्य है। 

<आरतीय प्रवृत्ति मार्ग को धर्म का अंग मानते हैं। परमार्थ दर्शन में वह गौण 
रूप धारण करता है। भारतीय निवृत्ति-माग के -पथिक: हैं। प्रवृत्ति से कहीं-कहीं 
सहायता लेते हैं और अंतरंग को ओर अभौतिक की ओर बढ़ते हैं। 

निवृत्ति मार्ग में वे परम सुख को कामना से प्रवृत्त होतें हैं। सुख के लिए 
मंनुष्यमात्र की इच्छा होती है । किन्तु संसार में दुशख की मात्रा अधिक दिखाई पड़ंती 


१--नानभूय न जानाति जन्तुर्विषयतीत्रताम | 
निविदयेत स्वय॑ तस्मान्न तथा मिन्नपी: परे ॥--भागवत पुराण | 
20699048 2268, #4९0३०8 री 97०47 (2/(6४54/४०७; ऐ. 7, 
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है। फिर भी, प्राणिसात्र दुःख का नाश कर सुख पाने की चेष्टा करता है। भारतीयों 
ते देखा कि सुख भी दुःखान्त है--सुखमेवाहि दुःखान्तं!। जन्रतक शरीर है तबतक 
दुःख है। अशरीरं. वा वसन्तं न प्रिया प्रिये स्पशतः !! भारतीय सनन्‍्तान की जिज्ञासा 
इसी उद्देश्य से होती है कि दुःखन्नय कैसे काटे जायँ | उसकी कामना होती है--- . .- 
सुखमेव हि दुःखान्त॑ कदाचिद्दुःखतः सुखम्‌ । 
तस्मादेतद्रयं जद्याचइच्छेच्छाश्वतं सुखम ॥* 
सुख दी दुःखान्त है। कमी दुःख से सुख होता है। अतः जो शाश्वत सुख चाहता है 
वह. दोनों को छोड़ दे 
गुरु गोविन्द सिंह से किसी ने पूछा--गुरुजी, सुख क्या वस्तु है ? गुरु ने उत्तर 
दिया--“निशित करवाल की धार पर रहनेवाली शहद की बूँद। चाहो तो चाटो। मीठा 
अवश्य मालूम होगा। पर साथ ही, जीम चिर जायगी |” जबतक इन्द्र हैं! तबतक 
दुःख अवश्य ही रहेगा। अतः इन्द को काटना चाहिए। अदैेत शित्र है। विषयाश्मि 
का वहाँ प्रदाह नहीं है। एक योगी कहता है--यह शीतल शमभू क्या ही रम्य है। 
इसमें सुख-दुःख की ज्वालाएँ निर्वापित होती हैं।! यही शमभूमि ग्राच्यवासियों को ' 
गम्य स्थान है। इसी की प्राप्ति के लिए पूर्व के अन्थ निर्मित होते हैं। ब्रह्मविद्या 
या आत्मविद्या सब विद्याओं की प्रतिष्ठा है। 

३४ ब्रह्मादेवानाँ प्रथम: संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 

स बहावियां सवविद्या्रतिष्ठामथर्वांय ज्येष्टपुत्राय प्राह ॥* 
सब देवताओं के पहले विश्व के कर्ता और भ्ुवन के पालयिता बज्ञा उत्न्न हुए। ब्श्ना ने 
अपने ज्येष्ठ पुत्र अथव के लिए ब्ह्मविद्या कही जो सभी विद्याओ्ों की प्रतिष्ठा है | 

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमाव्मन्यवस्थितम । 
आत्मा हि जनयत्वेषां कर्मयोगं शरीरियाम्‌ ॥? 
समस्त देवता आत्मा ही हैं। सब कुछ आत्मा में अवस्थित है। शरीरियों का कर्मयोंग 
आत्मा से ही उत्पन्न होता है | 
(द्रस प्रकार से प्राच्यों का और पाश्चात्यों का प्रस्थानभेद हुआ ।(दोनों दो ओर 
चले एक आत्मा की ओर, दूसरा संसार की ओर | एक मोक्ष की ओर, दूसरा ) 


पे 
# हल 
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की ओर। एक अपरोक्षानुभूति के भाग पर, दूसरा परोच्चानुभूति के मार्ग पर 
मानस-शात्त्र इस दृष्टिकोण के भेद से रक्षित हुए. विना नहीं रह्य | पूर्व और पश्चिमवाले' 
दोनों अद्वेत मानते हैं। भेद इतना ही है कि पश्चिमवासी जड़ाद्वेतवादी हैं और 'पूर्व के 
रहनेवाले चेतना द्तवादी। अतः पाश्चात्य लोगों ने मन की सभी स्थूल, प्रत्यक्ष॑, व्यक्त 
वृत्तियों का अध्ययन किया और वहाँ एक जड़ मनोविज्ञान की स्थापना हुई। इसके 
विपरीत प्राच्य विद्वानों ने मन की सूक्ष्म, अप्रत्यक्ष, अव्यक्त चेतनवृत्तियों का अ्रध्ययन 
किया | फलतः उन्होंने योगशासत्र की रचना की | 





१--महाभारत, शान्तिपवे, २२-२४ | 
. २--सुण्डक उपनिषद्‌ , १-१ | 
३--मनुस्दृति, १९-११६ | . ' 
गे 


१० अध्यात्मपोग और चित्त-विकलन 


इन दोनों प्रकारों के भिन्न-भिन्न अध्ययनों से पूर्ण लाभ नहीं हुआ; क्योंकि 
दोनों ने मन के आंशिक चित्र खींचे। प्राच्य शास्त्र के अध्ययन में पाश्वात्य शाज्नों से 
जितमी सहायता मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली । यदि किसी प्रकार पाश्चात्य आर 
ग्राच्य विचारों के मेल से नवीन शासत्र का निर्माण हो, तो उससे अधिक लाभ होने 
की सम्मावना है, क्‍योंकि 'विद्याः समस्तास्तव देवि भेदा | सभी विद्याएँ एक ही शक्ति 
के अभिव्यक्त रूप हैं। दृष्टिकोण के भेद से रूप-मेद दिखाई पड़ता है। सब वस्तुएँ 
एक ही शक्ति से विनिर्गत होती हैं। उसी को प्रेम, धर्म, संयम आदि भिन्न- 
नामों से पुकारते हैं। इसका कारण भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण ही है। समुद्र, जिस प्रकार 
तत्मेद से मिन्न नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक ही शक्ति उल्लास के भेद से 
खनेक नाम धारण करती है।! प्रत्येक मनुष्य में शरीर और चेतनधमम दोनों है। 
भारतीयों ने चेतन धर्म का अध्ययन किया, तो पश्चिमवालों ने शरीर धर्म का; एक ने 
अध्यात्म का, दूसरे नेअधिभूत का। परन्तु एक का भी अध्ययन दूसरे की सहायता 
के विना पूर्ण नहीं हो सकता। अतः जिज्ञासु की इच्छा होती है कि दोनों में कुछ ऐसी 
बातें मिलें जिनसे दोनों की पूर्णता हो सके । 
. झनेक बे बीत गये, पर कोई ऐसा समोन धर्म नहीं मिला जो पूर्व और पश्चिम 
को एक ही सूत्र में बाँध देता। घटनाचक्र के फेर से पाश्चात्य मनोविशान के ज्षेत्र में 
एक भहान्‌ परिवर्तन हुआ। यह चित्त-विकलन शास्त्र का जन्म है। चित्त-विकलन 
मन के चेतनधर्म का अध्ययन भौतिक शाख्त्र-प्रकार से करता है। इसका करुकाव 
अध्यात्म की ओर है; किन्त यह अपने पैरों को भौतिक शासत्र और नियमों की दृढ़ स्थूल 
पृथ्वी पर जमाये रखना चाहता है। इसके अध्ययन से प्राच्य शास्त्रों के अनेक अस्पष्ट 
नियम और सिद्धान्त स्पष्टरूपेण भासित होने लगते हैं। श्राज तक प्राच्य शास्रों के 
सिद्धान्त सूत्रबद्ध ैं और प्राच्य जीवन में, सदाचार में, उनका प्रयोग होता है। पर 
जिज्ञासु को इसका पता नहीं चलता कि किस प्रकार और क्‍यों कर आचाय इन 
नियमों पर पहुँचे । चित्त-विकलन शास्त्र से इन बातों की कुछ-कुछ भलक दिखाई पड़ती 
है। अभी चित्त-विश्लेषण उस चिड़िया के समान है जो अपार समुद्र में जहाज से 
उड़-उड़कर भी फिर अपनी बलहीनता का स्मरण कर उसी जहाज पर लौठ पड़ती है। 
उंसके ड्ैनों में. श्रध्यात्म शासत्र के विना बल नहीं झा सकता | योग की अपूर्व दृष्टि से 
चित्त-विकलन शास्त्र की उन्नति देखी जाय तो उसका सारा रहस्य और भावी 'उन्नति 
को मार्ग दिखाई पड़ने लगतां है। हम इस अन्थ में यही चाहते हैं कि दोनों विचार- 
धाराओ्रों के मिलाप से एक ऐसा अपूर्व संगम उत्पन्न करें, जिसमें अवशगाहन कर 


ज़िज्ंस का श्रान्त हृदय कुछ शान्ति का अनुभव करे। हमारा विश्वास है कि इस प्रकार 
के अध्ययन से भीतिक और आध्यात्मिक मार्गों के बीच जो असत्य भेद प्रतीत- हो रहा 


(35३20 ं॥।ााा ता ४शशएएल्‍एल्‍॥:७७७७७एर७॥७७७एएरल्‍७७७एणए शा 





१-३0 का प्रांग28 [700866 | 400 (76 88776 शु#ला।, फषंथो। 78 | वा#०००४४५ 
एथ्ा०त ]076, वंपड००, ॥00ए9७/॥706, 77 468 तंत०७०४ 87ए640008, [पढ़ा 88: 
+॥6 0068॥ 76०९२९७४ तवां70".७॥0 087088 00 0706 8७6ए०/७ 870768 शतक 70 ए४ॉै१68, 
*-7॥6/90७8 469॥688 80 808 0#दवं/894. 07688 67 ॥0709889 000०00 6७ , 7888: 
0००6 : एफ. 7५॥॥४३, 7 674868 था 7708980%3 4290460१06, 


. विषय-प्रवैश ९९ 


है, उसे दूर करने के उपाय सूक पड़ेंगे। क्‍योंकि, उपनिषद्‌ के शब्दों में हमें दोनों ही 
बिद्याएँ चाहिए | दोनों के मिलाप से ही जीव वांछित शान्ति को प्राप्त हो सकता हे ! 
द्वो विद्ये वेद्तिब्ये इतिहस्म अह्यविदोवदन्ति पराचै वापरा चैव ।?'* 
ब्रह्मबिद्‌ कहते हैं कि परा और अपरा--दोनों विद्याएँ जाननी चौहिएं। 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्र दोमय सह । 
अविद्यया झत्यु' तीत्वां विद्याइसतमश्नुते ॥* 
विद्या और अंविद्या दोनों को जो जाने, वह अ्रविद्या से मृत्यु को जीतकर विद्या 


से अमृतत्व पाता है। 
लेंकिन इस ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए है ? सभी व्यक्ति सभी शास्त्रों का 


अध्ययन नहीं कर सकते। इसी दृष्टि से प्राच्य विद्वानों ने यह बताया है कि किस 
व्यक्ति को किस शास्त्र के पढ़ने का अधिकार है। इस शास्त्र के कौन अधिकारी हैं: 
यह अश्न अवश्य उठता है ।* अधिकारी के लिए शास्त्रों का क्या कहना है, यह बताने 
का प्रयत्न हम करते हैं, जिससे मालूम हो कि इस शास्त्र का सत्य कौन जान सकता 
है। वेदान्त दर्शन का कहना है कि अधिकारी के लिए--(१) नित्यनित्यविवेकः, 
(२) इह्ामुत्रफलभोगविरागः, (३) शमद्मादिसाधनसम्पत्‌ ओर (३) मुम॒क्षुत्व॑ चाहिए । 
नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक, ऐहिक और पारज्रिंक भोगं के प्रति 
वैराग्य, शम ( अन्तरिंद्रिय संयम ), दम ( बहिरिंद्रिय संयम ), तितील्ा ( शीतोष्णां, 
क्षुधा तुष्णा इत्यादि इन्द्र जात की सहिष्णुता ), उपरति ( विषयानुभव में इन्द्रियगण 
की विरति ), समाधान (आत्मत्व का ध्यान ), श्रद्धा ( गुरु और वेंदान्त वाक्यों में 
सम्यक्‌ आस्था ), और मुमुक्षुत्व ( मोक्ष के लिए प्रबल इच्छा ) चाहिए | इनके विनां 
साधक अमिलप्ित साध्य को नहीं पा सकता। इनपर श्यानपू्वक विचार करें तो सत्य की 
पहचान के लिए अपेक्षित उपकरणों का ज्ञान हो जाँयगा | प्रत्येक वसुतु को सत्यस्व॑रूप 
में देखने की शक्ति चाहिए; क्‍योंकि राग के रहने से सम्भव है कि सत्य का वास्तविक 
रूप शानगोचर न हो सके । इसके साथ-साथ इन्द्रियादि का संयम भी चाहिए. | प्रत्मेक 
उपनिषत्कार इस इन्द्रिय-आप्यायन पर विशेष ध्यान रखता है। जबतक व्येक्ति की 
वाब्छाएँ पूर्ण नहीं होंगी और जबतक वह ताव्स्थ्य भाव से, निःस्वार्थ माव से, संत्य 
को नहीं देखेगा, तबतक उसका ठीक-ठीक रूप उसके देखने में नहीं आवेगा। अतः 
' शमी उपनिषद्‌ पहले उसी इन्द्रिय-विरति पर जोर देते हैं, जिससे जिशापितंव्य पर, 
ध्यानविज्ञव' के विना, चित्त का नियोग किया जा सके | उपनिषद्‌ के वर्चन हैं :-- 

८३४ आप्यायन्तु ममाँगानि वाक्‌ू प्राणश्चेक्षः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च॑ संवाणि 
सर्व अक्योपनिषद॑ साहं अद्धनिराकुर्या मा सा बह्य निराकरोदनिराकर णमस्व्वनिराकररोस्तुं 
तदाव्मनिविरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्त ।!४ ' 





१--मुण्डक उपनिषद्‌, १.४ | 

२--ईशावास्य उपनिषद्‌ , ११ | मा ह 
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४--केनोपनिषद्‌ | 


4३ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


०», मेरे अंग अप्यायन पावें | मेरी वाक्‌ , प्राण, चक्षु, कर्ण, बल और सभी इन्द्रियाँ 
प्रसाद पावेँ। में ब्रह्म का निराकरण न करूँ। शान-ब्रहक्ष मेरा निराकरण न कर। 
अनिराकरण हो, अनिराकरण | जो धर्म आत्मा में निरत होने पर प्रात होते हैं, वे मुममें 
हों। मुझे वे प्राप्त हों ।। इसके साथ-साथ सत्य को जानने के लिए प्रबल इच्छा की 
आवश्यकता है| 

अहं  बद्धो वि्ुक्तः स्यामितियस्यास्ति निश्चयः । 
'नात्यन्तमज्ञो नोतज्ञ: सो5स्मिंच्छास्त्रेअघिकारवान्‌ ॥ * 


मैं बद्ध हूँ, में विमुक्त हो जाऊँ, इस प्रकार का जिसे निश्चय है, जो अत्यन्त अश 
न हो, जो इस शा््र को पूर्णतया नहीं जानता हो, वह इस शास्त्र का अधिकारी है। 


हिरण्मयेन पातन्नेण सत्यस्यापिहितं झुखसम्‌ । 
रे तत््वं पूृषजन्नपावृश सत्यधर्माय इृष्टये ॥* 


हे पृष॒ण (पोषन करनेवाले) ! मैं सत्यधर्मा हूँ, सत्यद्शन का मैं अधिकारी हूँ, 
सत्य के ऊपर का सब आवरण हटा दो | 

उपनिषदों का विधान, वेदान्त का कथन, योगवाशिष्ठ की उक्ति, सभी शास्त्रों 
के अध्येताओं के लिए ध्यान देने योग्य है। विज्ञान के सम्बन्ध में भी यही कहा जा 
सकता है। -इस ग्रन्थ का उद्देश्य है भौतिक विज्ञान का परिचय देकर उसमें ओर 
प्राच्य दशनों के सम्बन्ध का उद्घाटन। हम जिज्ञासु को, साधक को, उसकी विषम 
परिस्थितियों और समस्याओं में कुछ सहायता देने की, कुछ आश्वासन प्रदान की चेश 
करना चाहते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे नियमों का, जिनके अनुसार भौतिक एवं 
आध्यात्मिक जगत्‌ का संचालन होता है, एवं मनुष्य की जाग्नत्‌, स्वप्त आदि चित्त- 
वृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है, संज्िप्त परिचय देना चाहते हैं। संस्कृति, सभ्यता, धम 
कला आदि ज्षेत्रों का दिग्दशंन कराना इस ग्रन्थ का उद्दश्य है। विषय गम्भीर है। 
उसका सम्बन्ध है---उस सहज आदि-रस से जो मनुष्य के ' लिए. गहित-से-ग्हिंत और 

-से-स्तुत्य समझा जाता है, जो मानव-जीवन पर अधिक प्रकाश डालता है। ऐसे 

विषय के अध्ययन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो उपादिष्ट है, उसकी: परीक्षा 
और समीक्षा साइश्यभाव से की जाय । इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टि चाहिए अर्थात्‌ शिकु- 
भाव, सत्य पर अटल श्रद्धा ओर बौद्धिक विद्रोह की आवश्यकता है। 

वैज्ञानिक. का क्या काम है ? वह कोई नवीन वस्तु उत्पन्न नहीं करता | अवस्थित 
वस्तु का ही वह अध्ययन करता है। उसका परिशीलन करता है। वह जो कुछ प्रतिपादन 
करता है, उसकी परीक्षा हो सकती है। विज्ञान का काम सत्य की खोज है, उस सत्य की 
खीज जिसका परीक्षण पुनः सम्भव हो सकता है। 


व्यवस्थित ज्ञान एवं उसके अन्वेषण का ही दूसरा नाम विज्ञान है। वह उन 
सत्यों का और उनके सम्बन्धों का ज्ञान है जो पुनः परीक्षितः हो सकते हैं; बह उन 


' “१--योगवाशिष्ठ, वैराग्य प्रकरण, रुूगै-२, छोक २ | 
२--ईशावास्य, १५ । 


:.. विंषय-प्रवेश ह ३ 


परिणामों का ज्ञान है जो प्रयोग और गवेषंणा छारा तथा व्यक्त एवं ज्ञात से अब्यक्त 
. और अशात की ओर-उन्मुख होते हुए कोई सामान्य सिद्धान्त स्थित करने की सूचना 
देता है और परीक्षण करता हुआ ज्ञात ( वस्तुओं के विस्तृत क्षेत्र ) से ले-लेकर हमारे 
शान-भाण्डार की. वृद्धि करता जाता- है |?' 

वैज्ञानिक प्रकृति के मर्म जानने का प्रयत्न करता है, उन्हें सुचारु रूप से अथित्त 
करता है, और किस तरह काम कर रहे हैं, यह दिखाने की चेष्टा करता है । 

प्रकृति अपूब शक्तिशालिनी देवी है। विशेष व्यक्ति ही उसे जान सकता है। 
उसकी देवी मूर्ति पन्नवांगुलियों से, मरु स्पर्श से जिज्ञासु को आहान करती है। 
उसको पूर्ति अति पवित्र है। उसके आलय में श्रद्धावान्‌ पुरुष ही प्रवेश कर सकता 
है। जबतक व्यक्ति शिशुभाव से उसके सामीप्य-लाभ की चेष्टा नहीं करेगा, तबतक 
न तो वह उसके दिव्य रूप का दर्शन कर सकेगा और न उसकी हत्तन्त्री का मधुर 
स्वर ही उसको श्रुतिगोचर हो सकेगा। 

( शिशु माता के पास प्रेम तथा विश्वास के साथ जाता है। वह जानता है 
कि माता के हृदय में उसके प्रति प्रेम है। वह जानता है कि माता उसके सभी प्रश्नों 
का उत्तर देगी। इसी से कहा गया है-- 

प्रकृति के पास शिशु-भाव से जानने की चाह से पहुँचो ।?* क्‍ 

शिशु किसी वस्तु को नहीं फेंकता | अत्यह्प वस्तु मी उसके लिए आ्राह्य है। 

उस वस्तु की वह परीक्षा करता है। यदि वह अनुपयुक्त जँचती है तो उसे फेंक देता 

है। उसके मन में उस वस्तु के प्रति पूष से इच्छा-अनिच्छा नहीं रहती। वह 

समाज के नियमों को नहीं जानता | वह वस्तु को ठीक उसी रूप में देखता है जिस 

रूप में बंह रहती है। उसकी दृष्टि वस्तु-तन्त्र हे। शिशु का ज्ञान असफलता और 

प्रयोग से बढ़ता है। पूर्ण ताट्स्थ्य-भाव' से वह प्रकृति के इंगितों को समभने की चेष्टा 
करता ( | फोस्ट का निम्नलिखित उद्धोष विचारणीय है--- 

जब प्रकृति देवी अपने विचारों का उन्मेष करती है तब तुम्हारी आत्मा 

( विषंय से अ्रसंसक्‍त होकर ) उसके साथ उसी अकार का सम्पक प्राप्त करने की चेष्टा 

करती है जिस प्रकार का दो आत्माओं में होता है।* प्रकृति के इंगितों को 
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१४ भअध्यात्मपोग और चित्त-विकलन' 


सत्य की भलक को. वही देख पाता' है जिपे पस्तु-तन्त्र दृष्टि से देखने की शक्ति हे 
जिपे सत्य पर अटल श्रद्धा है। सत्य के प्रति श्रद्धा ज्ञान-का आदि और अन्त है।! ह। 


प्रश्नोपनिषद्‌ का निम्नॉकित अंश पठनीय॑ है-- 

सुकेशा च भारद्वाज:, शैव्यश्र सत्यकामः, सौर्यायणी च॑ गाग्य:, कौशल्यश्रोश्वलायनो 
भार्गवोवैद्ि:, कबन्धी कात्यायनस्ते हैते बरह्मपरा बह्मनिष्टाः पर बह्मान्वेषमाणा एप हं वे तत्सचे 
वक्ष्यतीति ते हु समित्पाणयों भगवन्त॑ पिप्पलादसुपसन्ना:। तानहस॑ ऋषिरुवाचं भूय एवं 
तपसा ब्रह्मचर्येण अ्रद्यया संवत्सरं संवत्स्यच, यथाकामं प्रश्नान्पच्छुथ, यदि विज्ञास्यामः सव 
हवो वक्ष्याम इति ।”* 


ब्रह्मपर, ब्रह्मनिष्ठ सुकेश ( भारद्वाज ), सत्यकाम ( शैव्य ), गाग्य (सौर्यायणी ), 
आंश्वलायन (कौशल्य ), भागव ( वेदरमि ), कवन्धी ( कात्यायन ) परब्रह्म 'का 
अन्वेषर्ण करते हुए. समित्याशि! होकर, भगवान्‌ पिप्पलाद के पास ( इस आशा से ) 
गये कि वे सब कुछ बतावेंगे। उनलोगों से ऋषि ने कहा--ओऔर एंक वष तप 
ब्रह्मचय एवं श्रद्धा से रहो। इसके बाद जैसी इच्छा हो, प्रश्न पूछना। यदि हमें 
उनका ज्ञान होगा तो हम सब-कुछ बतावेंगे |? तात्यय यह कि तप, ब्रह्मचयय ओर 
श्रद्धा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 


(__उत्य का ज्ञान होने पर व्यक्ति बौद्धिक विद्रोह करता है। सत्य के शान के 
पूव जितने संस्कार और जितने विचारों का वह अनुयायी रहता है, 'छनको सवधा 
छोड़ देता है ओर सत्य के पीछे 'फकीर' बन जाता है। नई घटनाओं का अथ 
उसकी समझ में आने लगता है। हमारे कहने का यह तातपय॑ नहीं है कि इस श्रन्थ 
का विषय बहुत गम्भीर ओर अबोध्य है। हमारा अ्रमिप्राय केवल इतना ही है कि 
हम इस अन्थ में एक ऐसे शासत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका पश्चिम में घोर 
विरोध हो चुका है। फिर हम पश्चिम ओर भारतीय विचारों में सम्बन्ध दिखलाने की 
भी चेष्टा करेंगे। अतः इस विषय में अनेक मतभेद, घुणा और विरोध उत्पन्न होने 
की सम्भावना है। पाठकों से हमारी प्रार्थना हे कि वे इसे वैज्ञानिक की हृठि से 
त्रर्थात्‌ शिशु-माव से, सत्य के प्रति श्रद्धाढमाव से, देखने का प्रयत्न करें। इसमें 
उपनिबद्ध विचार विएना के प्रमुख विज्ञानवेत्ता फायड के अदम्य उत्साह, अपूर् 
परिश्रम और सत्यप्रियता के ग्रतिफल हैं। उनके ये विचार कहाँ तक. उपादेय 
यह शान्तिपूबक जिज्ञासा करने से ही विदित होगा। फ्रायड' के चित्तविकलन शास्त्र 
का पश्चिम में घोर विरोध क्‍यों हुआ, इसके कारणों का उन्हीं के बचनों में उल्लेख 
करना उचित होगा : 


“चित्त-विश्लेषण का ज्ञान, सवप्रथम, व्यक्ति को अपने चित्त के, अपने ही. 
. व्यक्तित्व के अध्ययन से होता है। चित्त-विश्लेषंश-शासत्र अपनी दो मान्यताओं के 


_परकमपनाइजएफंक-क५८ ४६ एनपपेलग २ चादराचहाआा कद एप ४७ ++-++>नकमम+लनन॒व पास प»७+ 564 छह पावार१ ९ मिल ०मई सात (५ यह नजर ८०५ ++न म-क २ २-3 पथ नर नव क(अनयानननन+न% न ५6 3२७2५ कम ननन्‍-+- बाप लमननन्‍-न्‍ना 


१--ि०ए७१७००७ 07 पा 8 $96 फ०ट्टवांजभांएु 70 छत ० छा] बरा09१64926 
>--२80829006 605 /6895207 
२--अ्रश्नोपनिषद्‌ , १-१ | 





विषय-प्रवेश बज 


कारण सारे संसार का कोपभाजन बन जाता है और अपने प्रति घुणा उत्पन्न करता 
है | इनमें से एक तो बौद्धिक पक्षपात को और दूसरी सौन्दयमूलक एवं नैतिक पक्षपात 
को रुष्ट करती है। चित्त-विश्लेषण-शासत्र की रुष्टकारक मान्यताओं में से एक यह है 
कि चित्त-वृत्तियाँ स्वतः अचेतन हैं, झ्रोर जो चेतन अ्रथवा ज्ञात हैं, वे सम्पूण मानसिक 
जीवन की केवल आंशिक एवं प्रथवक्ृत अक्रियाएँ हैं। दूसरी मान्यता, जिसे चित्त- 
विश्लेषण-शासत्र ने अपनी खोजों में एक खोज उद्घोषित किया है, प्रमाणित करती है 
कि वे मूलप्रवृत्यात्मक उत्तेजनाएँ,, जिन्हें कोई भी व्यक्ति संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत विशद 
अर्थ में काम-सम्बन्धी ही कह सकता है, स्नायविक एवं मानसिक व्याधियों को उत्पन्न 
करने में एक असाधारण भाग लेती हैं, ओर वे इस- प्रकार की कारणभूत उत्तेजनाएँ 
हैं जिन्हें भली प्रकार अभी तक मानित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, सचमुच, 
चित्त-विश्लेषण-शासत्र यह दृड़ता के साथ दावा करता है कि इन्हीं मूलप्रवृत्धात्मक 
उत्तेजनाओं ने मानव मन के उत्तम-से-उत्तम सांस्कृतिक, सौन्दय-सम्बन्धी (कला-विषयक) 
एवं सामाजिक प्राप्तियों में अमूल्य सहायता दी है। किन्तु यह मानव का स्वभाष है 
कि वह अ्रुचिकर भावना को पहले से असत्य ठहरा लेता है, और तभी उसके विरोध 
में तक उपस्थित करना उसके लिए सरल हो उठता है |?' 


प्रसिद्ध जमन दाशनिक नित्शे के कथनानुसार 'मानवजाति नूतन संगीत को 
कंणकठ़ु' समम्तती है |?* सत्य मार्ग का अनुसरण कंरंनेवाले को समाज द्वारा कौन- 
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१६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


कौन-सी यातनाएँ प्राप्त नहीं हुईं ! सत्य की बलिवेदी पर कितनी पूत्त आत्माएँ स्वाहा 
नहीं हुईं ! किन्तु, फिर मी सत्यवक्ता समाज से कभी नहीं डरते हैं। उन्हें सत्य के प्रति 
जो अ्बिचल प्रेम है, जो असीम श्रद्धा है, उसके कारण वे असत्य को अपने मन से 
मिकाल बाहर करते हैं। जो कुछ सत्य है अथवा ठहराया जा छुका है, उसके लिए 
वे अपना उत्सर्ग कर देते हैं। जबतक सत्य की कसौटी पर किसी आचार या किसी 
सम्प्रदाय की परख नहीं हो पाती, तबतक वे उसे मान्यता नहीं दे सकते | सत्य के 
प्रति ऐसी ही अटल श्रद्धा चित्त-विश्लेषण-शास्त्र के अ्रध्ययन के लिए. परम आवश्यक 
है और तभी सत्य का ज्ञान हो सकता है, नहीं तो, पाठकों के भ्रम में पड़े जाने की 
सम्मावना है, क्‍योंकि चित्त-विश्लेषण-शासत्र का विरोध होना स्वाभाविक है। 
श्री विएट्रिस एम० हिंकल ने लिखा है :--- 

*एक मनोविज्ञान के---जो समभने में कठिन है तथा दो युगों तक मानव जाति 
की चली आई हुई मावनाओं में उथल-पुथल कर देनेवाला है--विरोध में उठनेवाली 
समीक्षा तथा आलोचना को समझना कठिन नहीं है, विशेषतः जबकि इसे सममभने के 
लिए, एक विशिष्ट प्रक्रिया अपेक्षित है और एक अनुभवी पयवेक्षक ही मानसिक गतियों 
को पहचानकर उनकी सत्यता प्रमाणित कर उसका महत्त्व स्वीकार कर सकता है कि 
कोई भी बात आकरिमिक नहीं होती, प्रत्येक मानस क्रिया एवं अभिव्यक्ति सार्थक होती है; 
क्योंकि वह व्यक्ति के अन्तरभावों एवं कांज्षाओं से निर्णीत होती है |' 


चित्त-विश्लेषण शाज्र व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया का सच्चा कारण, उसकी अचेतन 
मानस क्रियाओं में दिखा देता है। बह यह भी बतलाता है कि हम उन कारणभूत 
नैसर्गिक आवेगणों एवं रंक्षोमों का संयमन किस प्रकार कर सकते हैं; और मानसिक 
जीवन में अधिक साम्य एवं शान्ति ला सकते हैं। प्राच्य दर्शन शास्त्रों से भी इस शास्त्र 
का सम्बन्ध है। प्राच्य दार्शनिक कहते हैं--यरदि हम गम्मीरतापूबंक भारतीय दशन-शास्रों 
का अनुशीलन करें तो चित्त-विश्लेषण-शासत्र का उनसे जो सम्बन्ध हो सकता है, प्रकट 
हो जाय। भारतीय दाशनिक कह उठता है :-..- 


' वासना सनसो नान्‍या मनो हि पुरुष: स्मृतः |! 
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अथात्‌ वासना मन से अन्य नहीं है; मन ही पुझेष है। वासना-नाश से मनोनाश 
होता है। मन के श्रमनीमाव हो जाने से मुक्ति प्रास होती है। वासनाओं का मन पर 
अधिक प्रभाव है। चित्त-विश्लेषण-शासत्र से चित्त-बृत्तियों का विकलन या विश्लेषण 
होता है| अन्थियाँ शिथिल पड़ जाती हैं । तब वेदान्त-शान की तीक्ष्ण कृपाण से उनका 
उच्छेद करना सुसाध्य हो जाता है। चित्त-विश्लेषण-शासत्र निवृत्ति मांग और प्रवृत्ति 
मार्ग, दोनों के ही पथिकों को उपादेय है। वह अध्यात्म शासत्र का सहकारी है। उससे 
व्यक्ति को पता चलता है कि कौन-सी शक्ति किस प्रकार मानस में आ्रासीन रह कर 
जीव की सब वृत्तियों का परिचालन कर रही हैं। उसके रुच्चे ज्ञानसे व्यक्ति.का 
जीवन शान्तिमय होगा, क्योंकि चित्त-विश्लेषण-शासत्र का ध्येय, योगवाशिष्ठ के शब्दों 
में, यही है :--- 

इच्छामात्र॑ विदुश्रित्त तच्छान्तिमोक्ष उच्यते | 

एतावन्त्येव शास्रारिण तपाँसि तियमाः यमाः ॥ 


चित्त इच्छामात्र है। उसकी शान्ति मोक्ष है। सभी शासत्र, सभी यम और नियम की 
पहुँच यहीं तक है। इसी इच्छा-शांन्ति, निर्वासन-भाव को प्राप्त करना 'मानवधर्म है | 
यही मानव” का सत्यरूप है और यही है आप्तकार्म आत्मकार्मः अकार्म रूप॑ 
शोकान्तरम्‌ |? | 


_१--ही, निर्वाणअकरण, उत्तराद् , उर्ग ३२६, छोक २५॥। 
३ | ७ 


चित्त-विश्लेषण का इतिहास 


५८थत्त-विश्लेषण' उस प्रक्रिया और शास्त्र का नाम है, जिसकी सहायता से 
व्यक्ति का मानसिक अमभियोजन होता है। इस शास्त्र का उद्देश्य हे--व्यक्ति की अज्ञात 
ग्रथवा अदेतन इच्छाओं और भावों को शात अथवा चेतन में लाना, एवं व्यक्ति को 
शान्ति देने भें सहायता करना । चित्त-विश्लेषण से व्यक्ति उन सभी अज्ञात शक्तियों 
को जान सकता है, जिनके अवेतन रूप के कारण ही उसकी मानसिक शान्ति में बाधा 
पहुँचती है और प्रायः उसे अ्रपस्मार आदि वातव्याधियों का आस बनना पड़ता हैं | 
एक बार उन अज्ञात शक्तियों को जानने के बाद व्यक्ति उन्हें वश में लाकर एक नवीन 
दृष्टिकोण से जीवन पर विचार करने लगता है, जिससे उसे पुनः उस प्रकार की अशान्ति 
और व्याधियाँ न सत्ताबें |) 

चिंत्त-विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रत्येक काय के मूल में जो इच्छा 
या सड्डल्प पाया जाता है, उसे प्रकट करे और व्यक्ति को सदा जागरुक एवं वाह्माचरण 
के आल्लोक में रखे जिससे बह अपने जीवन को वाह्य परिस्थितियों के अनुकूल बना सके | 

चित्त-विश्लेषण अथवा चित्त-विकलन एक विशेष प्रकार का शास्त्र है। वह उस 
हेतु-फल-सनन्‍्तति को, जिसे कवियों और दाशनिकों ने अपनी “अन्तःप्रेरणा” से निरूपित 
किया था, विज्ञान की सुद्द भीत्ति पर खड़ा करता है और उसे मानस-क्रियाओं में भी 
दिखाता है। इस शास्त्र का उदय पूवंगामी विद्वानों की खोज और परिश्रम के कारण 
सुलभ हुआ है। प्रारम्भ में यह मूर्च्छा ( हिस्टिरिया ) आदि अपस्मार व्याधियों के 
निदान खोजने, उनके लक्षणों को देतु-फल-सन्तति से बाँधकर दिखाने ओर उन लक्षणों 
और व्याधियों के उपशसन के प्रयोगों तक ही सीमित था। किन्तु आज उसका क्षेत्र 
बहुत ही विस्तुत हो गया है और उसने धर्म, पुराण, कला, कविता आदि ज्षेत्रों को भी 
रज्ञित किया है तथा उसी के अनुकुल आज बहुत-से शास्रों ने अपने रूप-भेद में परिवर्तन 
किया है। इसके सब सिद्धान्दों में 'मैथुन-मीमांसाः का घोर विरोध हुआ | इसके 
सिद्वान्तों के कारण पश्चिम की जनता उद्देल्रित हो गई। अनेक वर्षों तक इस शास्त्र की 
निन्दा सवंत्र होने लगी थी। प्रायः जनता गताचुगतिक हे--“गतानुगतिकों लोकः |! 
उसे मनन करने की शक्ति है, किन्तु वह उसका प्रयोग नहीं करती है। कहने को सभी 
मानव हैं, पर उनमें, वास्तव में, न्यायसद्भनत विचार करनेवाले थोड़े ही हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति सुखमय जीवन के संपादन करने में अपनेको कृतकृत्य समझता है। समाज ने 
उसे शान्ति दी। उसकी छाया में वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 
वैचारिक जीवन से उसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के जीवन में प्रायः द्रत गति से 
कोई परिवर्तन नहीं होता है| मानव एक हजार वर्ष के पूर्व जैसा था, आज मूलतः प्रायः 
वैसा ही है। बहुधा शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में ही उसका जीवन बीतता 
है; किन्तु मानव बौद्धिक प्राणी है, उंसका मानसिक जीवन भी है| वह कुछ परम्परानुगत 


चित्त-विश्लेषण का इतिहास १६ 
विचार रखता है। कुछ बातों में विश्वास करता*है, जिनमें भी वह किसी प्रकार का 
रिवतन नहीं चाहता | वस्तुतः उसका जीवन कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन-संभ्राम 
म॑ वह कभी उद्यत नहीं दिखाई पड़ता | वह एक माँति के तामसिक मोह में डूबा रहता 
है और उसी+को शान्ति के नाम से पुकारता रहता है। उस शान्ति में थदि कोई बाधा 
चाती है तो वह क्रोधोन्मत्त हो जाता है, और समाज के अधिकाधिक लोग उसकी 
हाँ-में-हाँ मिलाकर बाधक को दरड देने के लिए तत्पर हो जाते हैं | यदि किसी कारणवश 
उस बाधक का बल बढ़ता जाय तो क्रमशः समाज का विरोध घटता जाता है, और 
एक दिन वह समाज उसी सिद्धान्त की रक्षा के लिए प्राण देने के निमित्त उद्यत हो जांता 
है जिसके नाममात्र से एक दिन उसे असझ्य घ॒णा उत्पन्न होती थी। यह भानव-समाज 
का स्वभाव है। नया सद्जीत कशकटु है ।' 
चित्त-विश्लेषण के उदय से पश्चिम की जनता की यही दशा हुई। उसके- विरोध 
का: स्वाभाविक कारण' भी है, क्योंकि उससे उसके अ्रभिमान एवं परम्परानुगत धारणाओं 
पर तीव्र आधात हुआ। व्यक्ति अपनेको सबसे श्रेष्ठ समझता है। वह किसी प्रकार 
से भी इस अभिमान की हानि नहीं सह सकता है। अभिमान अहंकार है।* धमं सदा 
से अहंकार का प्रष्ठपोषक रहा है। यहाँ हमारा तात्य उस घम्म से है जो पैतुक 
धन के समान सनन्‍्तान से सन्तान को प्रास होता जाता है। साधारण जनता पर धर्म 
का प्रबल प्रभाव है। उसके लिए, धर्म प्रवक्ताओं का प्रत्येक शब्द देवी वाणी है, जिसका 
उलब्डान महान पाप है। शास्त्रों के विरुदद सामान्य जनता कुछ भी नहीं सुनना चाहती | 
युक्तियुक्त होने पर भी यदि वह बात* आचार! के विरुद्ध हो तो निनन्‍्य हो जाती है। 
धर्म के कारण व्यक्ति के अभिमान अथवा अहंकार की प्रकारतः तीन उपाधियाँ हैं--- 
(१) आश्रयगत, (२) योनिगत और (३) गुणगत | 
(१) व्यक्ति को अपने स्थान का, अपने जन्म का और अपने गुणों का गवे होता 
है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को देवनिर्मित समझा है। अपने ही जन्म को, अपनी ही 
जाति को, अपने ही कुल को सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसे अपने ही गुण निराले और 
दैवी लगते हैं । इस गय॑ में धर्म से अधिक सहायता ग्राप्त होती है। व्यक्ति जब अपनेको 
मानव समझता है, तब उसका आश्रय कोई विशेष आन्त वा देश नहीं रहता है, 
प्रत्युत वह अपने स्थान को अन्य स्थानों के, अपनी योनि को दूसरी योनियों के, अपने 
गुणों को दूसरों के गुणों के साइश्य में श्रेष्तर समझता है। प्राचीन काल में सभी 
धर्मशासत्र ओर सभी सम्प्रदाय इसी की पुष्टि करते थे कि मनुष्य का आश्रय पृथ्वी ही सभी 
ग्रहों का केन्द्र है| वह सब ग्रहों में विशिष्ट है और उनकी धारणा थी कि यदि देवताओं 
को भी मुक्ति पाना है तो पएथ्बी पर जन्म-गप्रहण करना होगा। प्रथ्वी को केन्द्र बनाकर 
सभी ग्रह घूम रहे हैं। किन्तु इस प्रकार का आश्रयगत गवे अधिक दिन नहीं रहा । 
_कॉपर्निकस नामक विख्यात शास्त्रश् ने दिखा दिया कि हमारा जगत सौरजगत है। 
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सूर्य को केन्द्र बनाकर सभी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस आवि- 
प्कार से जनता में, विशेष कर धर्माचार्यों में खलबली मचा दी | 

(२) कुछ ही सदियों के अनन्तर कॉपनिकस के सिद्धान्त से भी तीत्र आधात 
मनुष्य के अमिमान पर हुआ और वह था “बिकासवाद! के सिद्धान्त का अवतरण | 
विकासबाद के जन्मदाता श्री डार्बिन तथा वालस आदि ने यह सिद्ध किया कि मनुष्य 
आदम और होवा की सन्‍्तान नहीं है, वे ईश्वर की हड्डी से उत्पन्न नहीं हुए, प्रत्युत 
अन्य पशुओं से विकसित होते-होते वे मनुष्य-योनि में उत्पन्न हुए। बिकासवादी जैब- 
शासत्रश् विकसित शरीर-रचना के समथन में मानव-शरीर के कुछ अ्रनुपयोगी अवयव 
जो कतिपय अन्य प्राणियों में उपयोगी हैं, दिखाने लगे। इस प्रकार अभिमान का 
वूसरा आश्रय निकल गया | 

, (३) तीसरा अभिमान गुणगत है। लोग अपनेको सदा कारणवान समझते हैं। 

भानव बौद्धिक प्राणी है। वह पशुओं के समान वासना के वेग में कोई काम नहीं करता 
है, प्रत्युत उसे चिन्तन-शक्ति प्रास है। इस प्रकार के अभिमान के नाश करने का 
यश विएना के एक वैद्य को प्राप्त हुआ है। फ्रायड आस्ट्रिया के प्रमुख मनोविज्ञानवेत्ता 
थे। उन्होंने दिखाया कि चित्त की अधिकांश वृत्तियाँ पशुबत्‌ होती हैं। शरीर-रचना 
में जिस प्रकार मनुष्य पशुओं का विकसित रूप सिद्ध हुआ, उसी प्रकार चित्त के विषय 
में भी है। फ्रायड' के उद्घोषों से लोग आगबबूला हो गये। उनके पहले शोपनहॉवर 
आदि दाशनिकों ने फ्रायड के समान विचार प्रकट किये थे | उन्होंने भी निरोध, मिथुन- 
शक्ति-प्रबलता पर अपने ढंग से प्रकाश डाला था। किन्तु वे विचार विचार-मात्र 
. रह गये थे, क्‍योंकि उनके कारण व्यक्ति को अपना वैचारिक दृष्टिकोश नहीं बदलना 
पड़ा। फ्रायड' उन दाशनिकों के विचारों से परिचित न रहने पर भी रोगियों के लक्षणों 
से उनका परिजश्ञान किया और उन लक्षणों के भीतर जो चैत्त नियम काम कर रहे हैं, 
उनका रहस्योदमेदन करने लगे। फलतः उनके विचार दाशनिकों के विचारों के समान 
'होते हुए, भी विज्ञान की नींब के ऊपर स्थापित किये जाने के कारण अधिक शक्तिशाली 
एवं क्रान्तिकारी सिद्ध हुए। फ्रायड' की अचेतन मानस-भूमि की स्थापना निरोध था 
अवदमन का सिद्धान्त ओर शैशब मिथुन प्रवृत्ति आदि सिद्धान्तों ने मनुष्यमात्र के स्वीय 
प्रेम पर आधात पहुँचाया। अतः इस शास्त्र का विरोध पश्चिम में स्वभावतः सर्वत्र होने 
लगा। चित्त-विश्लेषण-शासत्र बली है। उसकी अपनी महत्ता है। उसमें अपूर्व शक्ति है। 
वह सहसों मनुष्यों की परीक्षा और सैकड़ों घटनाओं के सम्यगृदर्शन पर अब्रस्थित है। 
'अतः वह मैक्समूलर के शब्दों में वेशानिक है :--- के 

“विभिन्न घथ्नाओं की अनेकता के मूल' में जब मन एक सुगठित एकता 


की खोज कर लेता है, तब घटनाओं का अनुभूतिजन्य शान ही वैज्ञानिकता का स्थान 
ग्रहण कर लेता है |? * 
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इसी प्रकार के अनुभव और परिशीलन, से “चित्त-विश्लेषण-शासत्र' का उदय 
हुआ । उसने सभी प्रकार के बालारिष्टों से बच कर आज की प्रवद््धभान स्थिति की 
प्रातति की है | जबतक उसके आरम्मिक विकास का सम्यक्‌ ज्ञान न हो तबतक हम 
उसके सम्पूर्ण विकास का भलीमाँति परिचय नहीं पा सकते। चित्त-विश्लेषण प्रारम्भ में 
मूच्छा ( हिस्टिरिया ) नामक बातव्याधि से सम्बद्ध था | हिस्टिरिया एक विचित्र मानस 
व्याधि है। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग तक लोग इसके रोगियों को कुछ दिन पूत्ते 
और कुछ दिन सूताविष्ट समझते थे। उनकी पीड़ा के निवारण के उपाय में तत्त्वतः 
कोई नहीं लगा था। वह समय ही ऐसा था। वैद्य केवल शरीर-ज्ञान तक ही अपने 
को सीमित रखते थे | चित्त के अस्तित्व में उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान न था। अतः 
अन्य व्याधियों की भाँति हिस्टिरिया के निदान के लिए किसी विशेष पेशी का ज्ञान 
ही पर्याप्त समझा जाता था। जब इस व्याधि के कारणभूत पेशी का पता नहीं चलता 
था तब वे इसकी चिकित्सा करना ही छोड़ देने थे और बताने लगते थे कि रोगी 
'पर कोई शैतान सवार है। फलतः रोगियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो उठती थी |* . 

इस व्याधि के कारण की खोज के लिए जिन्होंने विशेष ध्यान और दृढ़ता 
के साथ परिश्रम किया, उनमें पेरिस के चारकों अग्नगण्य हैं। चारकों पेरिस के नामी 
वैद्य थे | उनके प्रयज्ञों के फलस्वरूप हिस्टिरिया के रोगियों के प्रति जो उदासीनता 
प्रकट की जाती थी अ्रथवा जो अ्रमानुषिक व्यवहार किया जाता था, बह सब लुप्त-सा 
हो गया | "नेतिक पतन से अथवा भूतावेश से हिस्टिरिया होती है !--इस प्रकार की 
धारंणा का चारको ने मूलोच्छेद कर दिया। उन्होंने हिस्टिरिया के कई विचित्र लक्षण 
देखे | उनके लक्षण (१) मदुरूप में, शिर-ददं, अग्निमांच तथा अजीति है; (२) तीजत्र रूप : 
में पूण अथवा आंशिक पक्षाघात, हिका, कास, मूकता, तीत्र वेदना, अहेतुक शंकाएँ 
ओर संकोच आदि हैं। हिस्टिरिया में होनेवाले पत्चाघात में एक विशेषता दिखाई पड़ी | 
साधारणतः जो पक्ञाघांत होता है, उसमें एक अ्रवयव का पन्ञाघात हो जाने पर अन्य 
अवयवों का कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के रोगी की रुणण अवयवगत 
धमनियाँ, नाड़ियाँ आदि कुछ विकृत होंगी। परन्तु मूच्छा-व्याधिजन्य पक्षाघात में 
दूसरी ही बात होती है। इसमें किसी प्रकार के शारीरिक विकार नहीं होते हैं। कारण 
के बिना ही शारीरिक अवयव काम करना छोड़ देते हैं अथवा अन्यथा काम करने 
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लग जाते हैं। दूसरी विशेषता चरको>कों यह दिखाई दी कि हिस्टिरिया के रोगी के 
वंश में पूर्व से ही कोई-न-कोई असाधारण बात दिखाई पड़ती थी | चारकों की धारणा 
हुई कि यह व्याधि रोगी को परम्परा से प्राप्त है। उनके परिशीलन ने उन्हें यह भी 
दिखाई दिया कि हिस्टिरिया पुरुषों को भी होती है। तबतक लोग समझते थे कि वह 
स्त्रियों को ही हुआ करती है। यहाँ तक कि चारको के यहाँ से कुछ वर्ष के अध्ययन 
के बाद जब फ्रायड वियना गये और जब वहाँ अनुभवी वैद्यों के सामने पुरुषों में 

हिस्टिरिया के अस्तित्व दिखाने की चेष्टा की, तब वहाँ के एक वृद्ध सर्जन ने उनका 
तिरस्कार करके कहा--(परन्ठु मेरे प्रिय महाशय, आप इस प्रकार का जल्प कैसे करते 
हैं? हिस्टिरान का अर्थ गर्भकुहर है। तब पुरुषों को हिस्टिरिया हो कैसे सकता है १?* 
इस प्रकार के श्रम को चारको ने दूर किया और अनेक पुरुषों में हिस्टिरिया के अस्तित्व 
को सिद्ध करके बता दिया। हिस्टिरिया के कारण चारको की दृष्टि में कुछ (मानसिक) 
न्ुतः हैं ।* उन्हें विदित हुआ कि किसी-न-किसी शारीर ज्ञषत के अनन्तर ही यह व्याधि 
उत्पन्न होती है। वही ज्ञत सभी में रोग उत्पन्न नहीं कर सकता हे। किसी व्यक्ति- 
विशेष में उसका बीज जमता है। रोग की उत्पत्ति जन्मगत परिस्थिति पर अवलम्बित 
है। चारको ने यह परीक्षण करना चाहा कि कृत्रिम उपाय से रोगी में हिस्टिरिया के 
लक्षण उत्तन्न होते हैं या नहीं। उन्होंने उपाय करके रोगियों को संमोहित या 
( ए9797086 ) प्रश्वापित किया। उस अवस्था में वे रोगी को सूचित करते थे कि 
उसे पत्चाघात हो गया। और सचमुच, उस रोगी को पन्षाघात हो जाता था। इससे 
सिद्ध हुआ कि रोगी के चिंत्त में दूसरी एक ज्ञप्ति है जो सूचित विषय की जानकारी से 
उसके अनुसार काम करती है। चारकों इस विचार-प्रणाली को पकड़कर आगे नहीं 
बढ़े । उनकी दृष्टि व्याधि के शारीरिक कारण खोजने की सीमा तक ही बँधी रही । लेकिन 
उनके काय ने आगे के वैज्ञानिकों के लिए एक प्रशस्त मार्ग खोल दिया। “हिस्टिरिया भूतों 
का खेल है!-अब यह श्रम दूर हो गयां ओर यह व्याधि ग्रहों और भूतों से पिण्ड' 
छुड़ाकर मनोविज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक उपचार का एक रोचक विषय बन गई | 
स्पष्ट है, चारको के प्रशाचज्गषु से औपचारिक शास्त्र को एक विशिष्ट गति मिली। चारकों 
का सूत्र तदनुकूल विचारकों को बाँधने गया। दूसरे वैद्य, जिन्होंने हिस्टिरिया के 
विषय में खोज की है, फ्रांस के बेरनहाईम और लीबो हैं। वे चारको के समकालीन थे | 
उन्होंने चारको के प्रयोग पर ध्यान दिया। चारको ने सिद्ध किया था कि रोगी के 
चित्त में गुप्त ज्प्ति या चेतना है, जो निर्देशित विषय को अपनाती है। बेरनहाईम को 
सूझा कि प्रस्थापित स्थिति में निदेशित रोगी से चाहे जो करा सकते हैं। चारको ने 
संकेत से एक रोग-लक्षण उत्पन्न किया। उसी कोटि में सम्पूर्ण व्याधि पर बेरनहाईम ने 
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दृष्टि दौड़ाई | उन्होंने सोचा, “यदि चारको ने थज्ञाघात उत्पन्न किया तो मैं उसके 
निवारण का प्रयल्ल करूँगा !!” बेरनहाईम्‌ उसी प्रस्थापित अवस्था में रोगी से विशेष 
प्रकार से बातचीत करते थे। धीरे-धीरे उन्हें विदित हुआ कि इस प्रक्रिया से रोग के 
लक्षण दूर होते हैं। उन्हें विश्वास हुआ कि अपनी ही बातों के कारण लक्षण लुप्त हो 
गये। अतः उन्होंने प्रस्वापन-निरदेश का सिद्धान्त प्रकट किया । इतना हुआ, पर रोग 
क्यों हुआ ! इस प्रश्ष पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ा। हिस्टिरिया को दूर करने में 
प्रस्वापन ( तएए70548 ) और निदेश ( 5788658807 ) . की आवश्यकता प्रकट 
हुई लेकिन व्याधि की समाप्ति पर किसी प्रकार का प्रकाश न पड़ा, और खोज 
ज्यों-की-त्यों रह गई | 

इस काम को जेने ने उठाया। उन्हें यह शज्ढा हुईं कि निर्देश के कारण ही व्यक्ति 
को हिस्टिरिया हुई। निर्देश से शोण निकल जाता है तो सम्मवतः उसी के कश्रण रोग 
उत्तन्न हुआ हो | रोगी ने अपने-अआपको निर्देशित किया होगा और उस बात को भूल' गया 
होगा। निर्देशित विषय चित्त में रह जाता है श्रोर रोग का कारण बन जाता है। जैने 
सोचने लगे, व्यक्ति उस बात को क्‍यों भूल जाता है। उन्हें चारको के संक्रान्तिवाद का 
स्मरण हुआ | चारको ने कहा था कि रोगी की शरीर-रचना में जन्म से ही अपूर्णताएँ थीं । 
जैने ने कहा कि इन्हीं अपूर्णताओं के कारण व्यक्ति अपनी गुप्त ज्षत्ति की बातें भूल जाता है 
और व्याधि से पीड़ित हो जाता है। सम्भवतः विस्मृति को दूर करने से रोग का निवारण 
हो सकता है। जैने को उपाय सूका। “प्रस्वापित ( सम्मोहित ) स्थिति में हस रोगी से 
मनोनुकूल प्रक्रियाएँ करा सकते हैं?--यही बेरनहाईम्‌ का कहना था। निर्देश से व्यक्ति 
की गुप्त ज्त्ति की सभी बातों को प्रभावितकर उन्हें परिवतित कर दें तो अच्छा होगा | 
अपने प्रभाव से रोगी के चिंत्त में नवीन बातें प्रविष्ट कराने का जेने ने यत्न किया | उसी से 
रोग के लक्षण मिट जाते थे। उन्होंने देखा कि एक स्री आग से बहुत डरती थी । किसी 
प्रकार से भी वह उसका कारण नहीं बता सकती थी। किन्तु सम्मोहन के प्रभाव में 
उसके कारणों को अति स्पष्ठ रूप से बणुन करती थी।' हिस्टठिरिया की यही विशेषता 
है। कारणों के पता चलाने में रोगी से किसी प्रकार की सहायता मिलने की आशा 
नहीं रहती है। श्रस्त, जैने ने उस स्त्रीकों सम्मोहित किया और वे उसकी कारणभूत 
बातें जानने लगे। इससे जैने ने यह सिद्धान्त निकाला कि व्यक्ति में दो शप्तियाँ हैं: 
एक अज्ञात (अचेतन ) और दूसरा ज्ञात ( चेतन ), जो एक दूसरे को नहीं जानती | 
सम्मोहित दशा में वैद्य निर्देश से उन दोनों स्थितियों को एक रूप में रोगी से बँधवा सका . 
तो रोग का उपशम हो जाता है। इससे जैने ने ध्यक्तिमेद! का सिद्धान्त निकाला | 
प्रत्येक व्यक्ति में, वास्तव में, दो मिन्न सत्व हैं : एक ज्ञात और दूसरा अज्ञात, जो ग्रापस 
में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अज्ञात सत्व का प्रभाव ज्ञात सत्व पर पड़ता है। 
ज्ञात सत्व उससे अ्मिभूत होता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि क्‍यों और किससे 


बह जा हुआ है| इस प्रकार से अजात का ज्ञात पर आक्रमण ही हिस्विरिया का 
निदान है| 
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जैने के सिद्धान्त के प्रक होने के पूब्र ही विएना के वैद्य ब्रयार इसी नतीजे पर 
पहुँचे, किन्तु उनका साधन दूसरा था. जैने के सिद्धान्त में जो छूट गया, वह ब्रयार के 
सिद्धान्त में भी नहीं है। जैने यह नहीं बता सके कि (१) अज्ञात में रहनेवाली ज्ञप्ति के 
कारण उसी प्रकार के व्याधि लक्षण क्यों होते हैं? (२) अज्ञातगत विषयों का क्‍या 
स्वरूप है ! (३) उनमें और लक्षणों में क्या सम्बन्ध है ! (४) निर्देश से वे लक्षण दूर 
कैसे होते हैं ! (४) रोगी ने क्यों अपने-आपको ऐसा निर्देशित किया कि जिससे बह 
व्याधिग्रस्त हो. सकता है ? जेने की पद्धति में भी कुछ त्रुटियाँ हैं, (१) उन्होंने विना परीक्षा 
के ही चारकों के इस मत को स्वीकार कर लिया कि वंश-परम्परा से संक्रान्त शारीरिक 
दोषों के कारण व्यक्ति हिस्टिरिया से अमिभूत होता है, (२) वे व्यक्ति के मन में अपने 
विचार प्रवेश कराते थे और व्यक्ति की व्याधि थोड़े दिनों तक लुप्तप्राय दिखाई पड़ती 
थी, पर ब्रह फिर अपना सिर उठाती थी। अतः उनकी प्रक्रिया से स्थायी लाभ प्राप्त 
नहीं होता था । 

ब्रयार ने उपयुक्त दोषों को कुछ हृद तक दूर किया। इसमें उन्हें फ्रायड से 
सहायता प्राप्त हुईं। ब्रयार ने अपने परिश्रम से कोई प्रक्रिया ढँढ़ नहीं निकाली | 
परिस्थिति से ही उन्हें एक नई वेद्यक-प्रक्रिगा का पता चला। ब्रयार के यहाँ चिकित्सा 
के लिए अनेक रोगी आते थे। उनमें एक समय एक ज्त्रीभी थी। उसकी दशा के 
परिशीलन ने ब्रयार को नवीन बातें सिखला दीं। संक्षेप में, रोगिणी और रोग का 
परिचय यह हैः--रोगिणी नवथौवना स्री थी। वह कुलीना, सुरुंस्क्ृता और विद्ुषी 
थी। अपने रोगी पिता की सेवा करते समय वह रोगग्रस्त हुई थी। पिता बीमार थे | 
उसी को पिता की सेवा करनी पड़ी । सेवा करते समय उसमें मनोव्याधि के लक्षण 
दिखाई देने लगे। पिता के मरण के बाद उसे हिंस्टिरिया हो गईं | वह चिकित्सा के 
लिए ब्रयार के पास आई। उस समय व्याधि के ये लक्षण थरे--दाहिना हाथ जड़' 
हो गया था, उससे उसे कोई संवेदना नहीं मालूम होती थी, वह अपनी मातृभाषा 
जर्मन को. अ्रच्छी त्तर जानती और सममती थी। पर रोग की दशा में वह सदा 
अंग्रेजी बोलने लग गई थी | 

ब्रयार इस समय में विषय ध्यान देने लगे। दिनि-प्रति-दिन उन्हें यह व्याधि 
विचित्र मालूम होती गई | संब वैद्य रोगी को 'दशन-स्पशन-प्रश्नै” परीक्षा करते हैं। 
इन तीनो से ब्रयार को कुछ नहीं मालूम हुआ। क्योंकि वह नवयुवती अपने रोग 
के विषय में कुछ भी नहीं कह सकती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उनसे 
बातचीत करते-करते ऊँधघने लग गई। उस तन्द्रा की अवस्था में वह अनूठी बातें 
करने लगी। बह उस समय अपनी व्याधथि के विषय में ऐसी बातें कहने लगी, जिसे 
जाग्रतावस्था में वह किसी प्रकार भी नहीं कह सकती थी। अयार को आश्चर्य हुआ | 
इसी तन्द्रा-सी अवस्था पर उनको विशेष ओऔत्सुक्य हुआ। तब से वे उससे प्रस्वापित 
देशा में व्याधि के कारणों के विषय में प्रश्न करने लगे। फलतः उन्हें ऐसी बातों 
का पता चला जो उस रोग के निदानभूत परिस्थितियों से सम्बन्ध रखती थीं, जिनमें 
ओर व्याधि:लक्ष॒णों में देतु-फल्॒-संतति का परिदर्शन होता था। क्रमश; ब्रयार महोदय 
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को उस रुग्ण नवयुवत्ती से निम्नलिखित बातें शात॑ हो गई | उसने बताया---“मैं पिता 
की सेवा करती थी। डाक्टर की प्रतीक्षा करते एक दिन ब्रैठीथी। उनके आने 
में देर हो रही थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई, और अपना दाहिया हाथ उस कुर्सी 
को पीठ पर डाल दिया। मन में विचित्र कल्पनाएँ उठती थीं और तन्द्रा-सी मालूम 
होने लगी । उसी अवस्था में फूट एक साथ साँप सामने दिखाई दिया। बह पिताजी 
को ओर बढ़ता जा रहा था । मालूम होता था कि वह उन्हें डसने के लिए जा रहा 
है। उसे भगाने की प्रबल इच्छा से मैं विहल हो उठी। हाथ से उसे हटाने गई, 
किन्तु हाथ उठा नहीं। वह जड़ हो गया था। इतने में देखती क्या हूँ कि सारी 
अँगुलियाँ छोटे-छोटे साँप बन गई. हैं। उनके सिर मृत्यु-देवता के सिर के समान: 
प्रतीत होते थे | मैं भयभीत हो गई। पुकारना चाहा, किन्तु स्वर कहाँ | प्रार्थना 
करने की इच्छा हुई, पर शब्द नहीं निकले। अन्त में एक अँगरेजी गाना स्मरण आया | 
में गाने लगी | आपत्काल में मैं सदा यही गाना गाया करती थी ।” 


. उस नवयुब्रती के रोग-लक्षणों में और कथित बृतान्त में अनेक बातें मिलती-सी 
हैं। पिता कें पास बैठी हुईं. उसने जब वह घोर दृश्य देखा था तब उसका दाहिना 
हाथ कुर्सी की पीठ पर डाला गया था, और जड़-सा हो गया था। इससे उसके 
रोग में मी वही हाथ जड़ हो गया। उसने उस समय प्रा्थना करनी चाही | कोई 
प्राथना स्मृति-पठ पर नहीं आई। अन्त में उसे आअँगरेजी गाना का स्मरण हुआ, जिसे 
उसने अपने शैशव में अपनी दाई से सीखा था। इसीसे उस रोग की दशा में वह 
केवल अँगरेजी ही बोल सकती थी और लिख सकती थी। इस प्रकार लगभग डेढ़ 
साल तक उसे अपनी मातुमभाषा जमंन का स्मरण तक न हुआ। इस घटना के 
अन्तर्गत किसी शरीर ज्षत (घाव ) की कोई चर्चा नहीं है। हाथ का जड़ हो जाना 
अथवा अँगरेजी गान का स्मरण आना क्षुत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उस 
घोर दृश्य की भीषणता ने क्षत का स्वरूप दिया। अतः व्याधि के मूल में कोई भी 
बात-विशेष ज्ञतरूपेण विद्यमान नहीं थी। वास्तव में अनेक स्वल्प घटनाएँ व्यूह 
बनकर अज्ञात्तरूपेण रहती थीं और रोग के कारण बन जाती थीं। उन सबमें आपस 
में सम्बन्ध रहता था, किन्तु उनमें और रोग की ज्ञात चित्त-वृत्तियों में किसी प्रकार 
का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता था। उन सभी अज्ञात घटनाओं में भाव की समानता 
दिखाई देती थी । साधारण दंशा में नवयुवती उन सब बातों को नहीं बता सकती 
थी। किन्तु सम्मोहन की दशा में उसकी शप्ति का क्षेत्र विशद होता विदित हुआ। 
उसके प्रभाव में रुग्ण नवयुवती अतीत स्मृत्तियों को .जानती थी। घटनाओं का उल्लेख 
करते समय वह भावाविष्ट होती थी। उसकी कही हुई कथा पूर्ण बृतान्त का अंशमान्न 
थी। बताते समय उसे दुःख होता था। घटना-काल में जो-जो भाव उसके मन में उठे 
थे, उन्हें वह अस्वापित दशा .में स्पष्ट प्रकट करने लगी थी। सम्मोहित स्थिति में : 
मालूम होता था कि वह पुनः एक बार घटनाकाल में. रहने लगी है। ज्यों-ज्यों अशात 
बातें विदित द्ोती थीं, त्यों-त्यों भाव का रेचन होता.जाता था और लक्षण लुद्न होते 
जाते थे। रोग-लक्षणों को ,निकाल. देने के लिए. वैद्य को विशेष परिश्रम नहीं करना 
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पड़ता था। निदान के साथ-साथ उसकी व्याख्या से लक्षण मिट जाया करते 
थे। इन सभी बातों के आधार पर जैने महोदय के सिद्धान्तों से मिन्न यार! ने कुछ 
सिद्धान्त प्रकट किये $--- 

(१) जैने ने व्यक्तिमेद! का सिद्धान्त निकाला। पर व्यक्तिभेद का कारण वे 
नहीं बता सके | ब्रयार ने कह्य कि कई तन्द्रा-कल्प अवस्थाएँ होती हैं। उसमें व्यक्ति 
को अपनी क्रियाओं पर पूण अधिकार नहीं रहता है | उस समय व्यक्ति की विचार-शक्ति 
आर संकल्प शक्ति शिथिल रहती है। तब छोटी-से-छोटी बात भी प्रबल वेगवाली बिदित 
होने लगती है और वे अपने वेग से व्यक्ति को अमिभूत करती हैं। उन स्थितियों का 
नाम तन्द्राकल्प अवस्थाएँ हैं | 

(२) सभी 'तन्द्राकल्‍्प? अवस्थाओं की बातों में परस्पर सम्बन्ध रहता है, किन्तु 
ओर व्यक्ति के ज्ञान-चैतन्य में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। 

(३) उन बातों को व्यक्ति भूल जाता है, किन्तु वे अचेतन रूप से अपने भावावेग 
के साथ जाग्रत रहती हैं। 

(४) व्यक्ति उन अज्ञातगत अर्थात्‌ अचेतन मन में स्थित विषयों का स्मरण नहीं 
कर सकता है, क्योंकि उनके बताने में लजा और घुणा होती है। 

(४) अशात भाव शारीरिक रूप धारण करके व्याधि-लक्षुणों के रूप में परिणत 
होता है | इसी को उन्होंने परिवर्तन का नाम दिया | 

(६) अ्रतः रोग का निवारण वैसे ही तन्द्राकल्पावस्था में हो सकता है' जैसा कि 
सम्मोहितावस्था में प्रकट है । 

(७) रोग के निवारण के लिए निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है। अचेततन 
मन के रेचन से ही लक्षण मिट जाते हैं | 

ब्रयार ने इस प्रकार की चिकित्सा का “निर्मलीः अथवा बिरेचन ((०/9789) 
नाम रखा। रोगी इस चिकित्सा-पद्घति को बातचीत चिकित्सा? ( अकिंग क्‍्योर ), 
“चिमनी बुहार! ( चिमनी स्वीपिंग ) कहते थे। बातचीत में ही रोगी की व्याधि शमीभूत 
- होती थी। इस ग्रकार चारको के प्रयज्ञ का अवसान हुआ | भ्री अयार और डा० फ्रायड 
में मित्रता थी, अत्तः अ्यार ने डा० फ्रायड से इन सभी प्रक्रियाओं की चर्चा कर दी । 
दोनों इसी प्रणाली से प्रयोग करने लगे | लेकिन कुछ ही दिनों के उपरान्त ड[० फ्रायड' 
को ब्रयार से अलग होना पड़ा | दोनों के विचार एक साथ नहीं मिलते ये | फ्रायड' 
अलग हुए और हिस्टिरिया के साथ अपना निजी प्रयोग करने लगे । 

(१) दोनों के मतभेद का कारण प्रास्म में रोग की संप्राप्ति के विषय में था। 
श्री ब्यार का रोग-निदान तन्द्राकल्प अवस्थाओं तक ही सीमित था | उनका अधिक 
विश्वास ब्यक्तिभेद ( सत्व-भेद ) न होकर तन्द्राकल्प अवस्थाओं पर था। उनके मत में 
व्यक्तिमेद गौण था, किन्तु फ्रायड को वही मुख्य प्रतीत होने लगा। उनके विचार में 
व्यक्तिमेद की तह में अज्ञातरूपेण अनेक इच्छाएँ और शक्तियाँ काम करती दिखाई देती 
थीं। प्रत्येक विस्मृत घटना के मूल में व्यक्ति के कुछ विशेष उद्देश्य दिखाई पड़ते थे 
आऔऔर अचेतन भन की वृत्तियों के अज्ञात रहने में तन्द्राकल्प अवस्थाएँ किसी प्रकार की 
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सहायता पहुँचाती नहीं दृष्टिगोचर होती थीं। (२) ध्थार महोदय के रोगी की चिकित्सा 
की परिणाम-दशा डा० फ्रायड को ज्ञात नहीं हुई। श्री ब्रयार ने उनसे कुछ बातें अवश्य 
छिपाई हैं, ऐसा उन्हें भान हुआ। (३) इसके साथ ही डा० फ्रायड' को आरम्भ से ही 
प्रस्वापन ( सम्मोहन ) की प्रक्रिया में एक प्रकार का अविश्वास था। उन्हें इस प्रक्रिया 
में रोग-निवारण का उचित साधन नहीं प्रतीत हुआ | किन्तु विरेचन ( कथासिस ) के 
लिए, किसी अन्य साधन के अ्रमाव में डा० फ्रायड ने कुछ दिनों तक उसी का अनुसरण 
किया | सम्मोहन-प्रक्रिया के विषय में उनके विरोध के आरम्मिक कारण ये हैं -- 
(१) वे प्रत्येक रोगी को प्रस्वापित ( सम्मोहित ) नहीं कर पाते थे। प्रस्वापित होना था 
न होना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है, अतः स्पष्ट है, सभी व्यक्ति प्रस्वापित नहीं 
भी हो सकते थे | (२) यदि रोगी व्यक्ति थोड़ा-बहुत किसी प्रकार प्रस्वापित हुए भी, तो 
उनकी प्रस्वापितावस्था इतनी प्रगाढ़ नहीं थी जितनी कि अपेक्षित थी। (३) प्रद्ापन- 
प्रक्रिया से रोग के लक्षण के एकबार शमित हो जाने पर भी फिर उनका पुनरावत्तन 
हो जाया करता था। रोग के उपशम और रोगी तथा वैद्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
उपशम की स्थायी सफलता निर्भर रहती थी। वैद्य के रोगी से अलग हो जाने पर रोग 
पुनः सिर उठाता था। इससे यह विदित होता था कि निर्मशीकरण अथवा विरेचन की 
सारी प्रक्रियाओं से भी वैद्य और रोगी का पारस्परिक सम्बन्ध ही व्याधि की उपशान्ति 
में अधिक सहायता पहुँचाता है। एक घटना ने इन शंकाओं का समथन-सा किया 
आऔर डा० फ्रायड को विवश किया कि वे सम्मोहन-प्रक्रिया छोड़ दें। एक समय उनके 
निरीक्षण में मानसिक व्याधि से पीड़ित एक नवयौवना थी, जो डा० फ्रायड' के प्रत्येक 
आदेश का पालन करती थी। डा० फ्रायड' उसे प्रस्वापित करके रोग का इतिहास - 
पूछा करते थे. और भाव के रेचन से व्याधि के उपशम करने का प्रयत्न करते थे | 
एक दिन उस मनी ने प्रस्वाप से उठते ही डा० फ्रायड' को गले से लगा लिया | 
जिस बात की आशंका डा० फ्रायड को पहले से थी,. वह प्रत्यक्ष हो गई। इसके 
उपशन्त उन्होंने सम्मोहन-प्रक्रिया का सहारा छोड़ दिया। इस प्रकार सम्मोहन-प्रक्रिया 
के परित्याग से चित्त-विश्लेषण-शासत्र का वास्तविक उदय हुआ | चित्त-विश्लेषण-प्रक्रिया 
की पू्वपीठिका से उसका उत्तरकाल अ्रधिक मोहक है | 


डा० फ्रायड ने सम्मोहन-प्रक्रिया छोड़ तो दी, किन्तु उन्हें अभी कोई ऐसी प्रक्रिया 
नहीं उपलब्ध हुई जिसके द्वारा वे अ्रचेतन में अ्रथवा स्मृति के गर्भ में बैठी अनुभूतियाँ 
जगा सके। अतः उनकी विशिष्ट खोजों का प्रचलन आरम्भ हुआ। उन्हें अन्त में, 
एक ऐसी अनुभूति का स्मरण हुआ जिससे उन्हें विशेष गति मिली। उन्होंने अपने 
आपरम्मिक अध्ययन-काल में एक बार बेरनहाईम्‌ के यहाँ प्रस्वापन के कुछ प्रयोग 
देखे थे। बेरनहाईम प्रसिद्ध प्रस्वापक थें। बहुधा थे उस प्रक्रिया के अनूठे मभ 
पर प्रकाश डाला करते थे। डा० सिगमण्ड' फ्रायड ने देखा कि प्रस्वापन के उपरान्त 
बेरनहाईम रोगी के मस्तक पर हाथ रखते थे, थोड़ा उसे दबाते थे, और कहते थे, 
“स्मरण कीजिए, प्रस्वापित अवस्था में आपको कौन-सी बातें कही गईं और आपने 
क्या-क्या कहा १” इस पूछताछ से आरम्म में मालूम पड़ता था कि रोगी को सम्मोहिता- 


श्८ अध्यात्ममौग और चित्त-विकल॑न 


बस्था की कोई बात स्मरण नहीं है। 'किन्तु जब बेरनहाईम्‌ मस्तक पर हाथ देकर उसे 
प्रोत्साहित करते थे, तब रोगी प्रारम्भ में धीरे-धीरे किन्तु कुछ देर के उपरान्त सम्मोहिता- 
बस्था की सारी बातें धाराप्रवाह कहने लग जाता था। जब फ्रायड ने भी उसी प्रणाली 
से आगे बढने का निश्चय किया, तब उन्होंने सोचा कि यदि प्रस्वापित दशा की सभी 
विस्तृत घटनाओं का कुछ प्रयन् से उस दशा के अनन्तर भी स्मरण कराया जा सकता 
है, तो अचेतन के गर्भ में बैठी सभी घटनाओं एवं अनुभूतियों को विना सम्मोहन-क्रिया 
के स्मरण कराया जा सकता है। थोड़ी सहायता से रोगी सभी बातों का स्मरण कर 
सकता है। डा० फ्रायड' ने ठीक बेरनहाईम्‌ के समान ही अपनी प्रक्रिया आरम्भ की । 
अन्तर इतना ही था कि भी बेरनहाईम्‌ एक रोगी को प्रस्वापित करते थे और ड० फ्रायड 
ने ऐसा करना श्रेयस्कर नहीं समझा । किन्तु यही अन्तर बहुत महत्व का था। प्रस्वापन 
(-सम्मोइन-क्रिया ) के परित्याग से हिस्टिरिया की संप्राप्ति पर विशेष प्रकाश पड़ा। 
सम्मोहन-प्रक्रिया के परित्याग से अन्य नवीन बातें भी ज्ञात होने लगीं। प्रस्वापित हुए 
बिना विस्मृत घटनाओं के उल्लेख में रोगी को बहुत ही श्रम करना पड़ता था । सभी 
बातें याद नहीं आती थीं। स्मरण आगे पर भी उन बातों की व्याख्या बह नहीं कर 
सकता था। उन सभी बातों में कुछ-न-कुछ दुःख, अनिच्छा, जुगुप्सा अथवा लजा 
होने की सम्भावना प्रतीत होती थी, और इसी कारण रोगी को अत्यन्त बेदुना और 
श्रम का अनुभव करना पड़ता था। ऐसा लगता था मानों अपने भीतर-ही-भीतर कुछ 
शक्तियों का विरोध कर रहा है, और उसके अन्तरतम में कोई घोर संग्राम हो रहा है। 
ऐसी स्थिति में जब वैद्य उन बातों को श्रर्थात्‌ अनुभूत घटनाओं को स्मरण करने के 
लिए. रोगी को उद्देलित करता था, तब रोगी ऐसे प्रयत्नों का प्रतिरोध करता था। इन 
बातों में चैत्र जीवन का उच्चा स्वरूप दिखाई पड़ने लगा। हिस्टिरिया का कारण न 
तो 'सत्वभेद! था और न तन्द्राकल्पावस्थाएँ । उसका कारण कांक्षाओं के अवदमन 
( निरोध ) एवं प्रतिरोध में पाया जाता है। इसके कारण के मूल में मानस नियमों की 
शुद्ुुलाएँ भी पाई जाती हैं। चेन्न-यन्त्र जड़ नहीं है। वह चैतन्यविशिष्ट है। उसमें 
सदा ज्ञात और अज्ञात अथवा चेतन और अचेतन रुप से शक्तियाँ और संस्कार 
व्युत्थित और निरुद्ध होते रहते हैं। चित्त-वृत्तियाँ श्राविभूतत शोर तिरोभूत हुआ करती 
हैं। किन्तु डा० फ्राथड ने देखा कि इस प्रकार की उदयास्तः प्रक्रिया में विशेष बाधाएँ 
पड़ जाया कंरती हैं। किसी विशेष लक्षण के बारे में जिज्ञासा करने से, और उसके 
मूलभूत स्मृति-संस्कार ( स्मृति चिह्नों ) को जगाने में रोगी को शअ्रत्यन्त पीड़ा होती थी 
और वैद्य को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था। अतः उन्होंने निश्चय किया कि किसी 
विशेष लक्षण के बारे में न पूछा जाय, वल्कि रोगी को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाय 
जिससे जो कुछ उसके मन में आवे, वह वही कहे । न केवल अपनी कहानी ही, प्रत्युत 
मन में आनेवाले सभी चित्रों अथवा प्रतिरूपों को बना देने के लिए डा० फ्रायड' 
योगी को अनुप्रेरित करते। साथ-ही-साथ वे येगी को यह मी स्पष्ट बता देते थे कि उसे 
कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। घृणित-से-घुशित, स्वल्प-से-स्वल्प, अथशुन्य-से-अथंशून्य 
बाते या प्रतिरूप भी मन में आ जाये तो उन्हें भी खोल देना श्रेयस्कर होगा | इस 


जित्त-विश्लैषण का इतिहास रै8 


प्रकार उन्होंने देखा कि इस प्रकार की प्रणाज्ञी से भी रोगी अश्रवदमित कांक्षाएँ 
प्रकट कर देता था; और भाव का रेचन हो जाता, था। इस प्रक्रिया को उन्होंने 
स्वच्छानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र या सहज साहचर्थ ( फ्री ऐशोसिएशन ) की संज्ञा दी; क्योंकि 
रोगी यथामिमत जो कुछ कहता जाता था, उन सभी बातों में एक अनुबन्ध-परम्परा 
- ( अतीत स्मृतिं-साहचय-क्रम ) दिखाई पड़ती थी' | 


स्वच्छुन्दानुबन्ध. अथवा स्वतन्त्र साहचय अन्य प्रक्रियाओं से कई बातों में 
श्रेष्ठठर एवं सुगमतर है--(१) इस प्रक्रिया द्वारा रोगी पर किसी प्रकार का अरप्राकृतिक 
बल नहीं पड़ता, (२) वैद्य को किसी प्रकार का विशेष परिश्रम उठाना नहीं पड़ता है 
और न वैद्य की ओर से रोगी पर किसी प्रकार का अनीप्सित या ईप्सित प्रभाव ही 
डाला जाता है। (३) इसमें कभी भी. अनुबन्ध-परम्परा नहीं ट्रूट सकी, क्‍योंकि मन में 
कोई-न-कोई अनुबन्ध उठता ही रहता है। रोगी को यह सममने का कोई कारण” नहीं है 
कि उसपर कोई अपना प्रभाव डालता है, क्‍योंकि इस प्रक्रिया में रोगी को अपनी आँखें 
बन्द नहीं करनी पड़ती हैं। वैद्य रोगी को छूता तक नहीं। रोगी को किसी प्रकार से 
अपनेको अमिभूत समझने की सम्भावना नहीं है। केवल रोगी को सुखासन पर लेटना 
पड़ता है। वैद्य उसके पीछे बैठता है, और पीड़ित रोगी की सभी प्रक्रियाएँ सुनता एवं 
देखता है। वह स्वयं रोगी की आँखों की ओट में रहता है, जिससे रोगी अपने कथन में 
किसी प्रकार के सझ्लोच का अनुभव न करे। इन सभी बातों के होते हुए भी स्वच्छन्दा- 
नुबन्ध को स्वच्छुन्द नहीं कह सकते हैं, क्‍योंकि अनुबन्धों पर चिकित्सा की परिस्थिति 
कुछ प्रभाव डालती ही है। “मैं अपने रोग की शान्ति के लिए आया हूँ और वैद्य भेरे 
रोग का निवारण करेगा, इस प्रकार की भावना का उठना तो रोगी के मन में 
अवश्यम्मावी है, और इस विचार का प्रभाव अनुबन्धों पर पड़ता ही है। लेकिन यह 
दोष सभी चिकित्सा-प्रकारों में पाया जाता है और इसके विना चिकित्सा हो ही नहीं 
सकती है। लेकिन यह आश्रय की बात है कि बातचीत करने में ही रोग का निवारण 
हो जाता है। बातों में कौन-सा प्रभाव है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। अतः उन्हें 
स्वच्छुन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचय की सचाई में शह्ला होती है। इस विषय में 
डा० सिगमणड' फ्रायड' का निम्नलिखित कथन पठनीय एवं विचारणीय है--- 


१--“चलन्नीलोललब्यूहूसमलोचनलोलताम | 
ब्र॒हि चेत: कतां त्यकत्वा देतुना केन मुझ्नसि ॥ ( चेत:-व्यग्रचित्तं ) 
-थोगवासिष्ठ, वैशग्य प्रकरण, छर्ग ११, होक ३४ | 


यथामिमतमाशु 'वं ब्रहि प्राप्यसि चानव | 
संवेभेव पुनर्येन भेत्स्यन्ते त्वातु नाधय ॥ वही, ११०३७ | 


चबलनीलोत्पलसमृह के समान, चित्त के कारण उत्पन्न, लोचन-लोलता को छोड़कर बताओ किस कारण से दुःख 
पा रहे हो । ऐ अनघ, अभिमतार्थ को प्रच्छन्न न करों और स्पष्ट हृदय की बाते बताओ | इससे तुम अभिमतार्ष 
को पाओगे और आधियाँ पुनः तुम्हें कष्ट नहीं देंगी । 


8० अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलन 


“पहले शब्द इन्द्रजाल थे, और शब्द की पुरानी ऐन्द्रजालिक शक्ति आज भी 
बहुत सीमा तक पाई जाती है। शब्दों के द्वारा मनुष्य दूसरों को धन्य बना सकता है, 
अथवा निराशा के फन्दे में डाल दे सकता है। गुरु अपना शान-भाण्डार शिष्य को 
बचनों से ही प्रदान करता है, वबचनों से ही बक्ता श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाता 
है तथा उनके निर्णयों एवं मतों को निश्चित रूप देता है। बचनों से भावावेग उत्पन्न 
होते हैं तथा वे मानव-हृदय को मुग्ध करने के विश्वजनीन साधन हैं। अतः मानसिक 
चिकित्सा में शब्दों की प्रधानता पर हम ध्यान देने में कमी न रखें |? ' इसी प्रकार से 
मनु महाराज ने कहा है---“सभी अर्थ वाणी में हैं। सभी का मूल बाक्‌ ( वाणी ) है। 
इसी से सभी अर्थ निकलते हैं। अतः जो अ्रपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, वह 
सभी प्रकार के स्तेय को करनेवाला है |” महाकवि 'भवभूति” का कथन है : सुद्ृत वाक्‌ 
को लोम सभी मद्जलों की मा, मज्जलों को देनेवाली गाय कहते हैं। ऋषियों ने उन्मत्त 
एवं गर्विष्ट के बचनों को राज्षसी कहा है। वाणी से ही वैर आदि का उद्धव होता है। 
वही इस लोक की निऋति है। अ्रतः स्पष्ट है कि बातें सब-प्रधान हैं। इन्हीं के बल से 
प्रसिद्ध मानसिक चिकित्सक डा० फ्रायड' व्याधि निवारण करने में समर्थ हुए हैं । 

रोग-शान्ति के लिए. प्रयल्ल करते समय डा० फ्रायड को सदा यह विदित होता 
था कि रोगी अपने जीवन के सभी गूढ़ रहस्यों को प्रकट कर देता है। उन्होंने यह देखा 
कि गूढ रहस्यों में प्रधानतया मिथुन-सम्बन्धी बाते ही रहती हैं। वे बातें प्रायः समाज 
की दृष्टि में निन्‍्य इच्छाएँ ही रहती हैं। एक भी ऐसा रोगी उन्हें नहीं मिला जिसने 
अपने कथन में मैथुन-सम्बन्धी बातों की चर्चा न की हो। उन्हें यह स्पष्ट प्रतीत होता था 
कि रोग के मूल में मैथुन-सम्बन्धी इच्छाओं का अवदमन अ्रथवा निरोध ही निदान 
रूपेण रहता है | इन बातों को बार-बार देखने से डा० फ्रायड को दृढ़ विश्वास हो गया 
कि काम-सम्बन्धी इच्छाओं का इस प्रकार का दमन या निरोध हिस्टिरिया आदि 
व्याधियों का एकमात्र कारण है। 

इसी 'मैथुन सिद्धान्त के कारण चित्त-विश्लेषण-शासत्र को समाज द्वारा उतनी 
मान्यता नहीं मिली जितनी कि अपेक्षित थी। जितना विरोध इस सिद्धान्त का हुआ, 
उतना और किसी का नहीं हुआ होगा। लोग कहने लगे कि हिस्टिरिया का मूल 
कारण काम-प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विरोध यहाँ तक बढ़ा कि स्वयं डा० फ्रायड' के 
कुछ मित्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। फ्रायड सोचने लगे--“मैंने तो भूल की है| 
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कदाचित्‌ मेरा मिथुनवाद प्रश्नमात्मक है|” किन्ठु उनकी यह शंका बहुत दिनों तक 
न ठहर सकी | अ्रनुदिन के परिशीलन ने उन्हें इस सिद्धान्त के विषय में अटल बना 
दिया। उन्हें स्मरण आया कि संसार के कुछ प्रसिद्ध वैद्यों का भी वही मत है। 
उन्होंने इस वाद की स्थापना में अपने समकालीन डाक्टर स्वश्री ब्रयार, छोबक आदि 
से तथा चारको से बहुत महत्त्व की बातें सुनी थीं। अ्रपने सिद्धान्त की पुष्टि में उन्हें 
वे सब तथ्य स्मरण हो आये ओर वे अपनी स्थापना में दृढ़तर हो उठे | ह 
एक दिन डा० फ्रायड' डा० बअयार के साथ टहल रहे थे कि एक भद्र पुरुष 
आकर श्री ब्रयार से मिला। डा० फ्रायड थोड़ा पीछे रह गये। जब वह चला गया 
तब श्री ब्रयार ने ड7० फ्रायड' से कहा--“उस भद्र पुरुष को स्त्री विचिन्न प्रकार से 
व्यवहार करती है। और यह कहते-कहते श्री ब्यार ने कह ही दिया---“]]656 ६74788 
9786 8] च्र०ए8 36268 2900076.” आश्रयचकित डा० फ्रायड' ने उनके कथन का 
तात्यय पूछा तो श्री ब्रयार ने उत्तर में कहा; '४|०07७ का अर्थ वासक-सजा 
श्र्थात्‌ विवाह-शय्या है। उसके कुछ वर्ष बाद जब डा० फ्रायड श्री चारको के यहाँ 
अध्ययन करने के लिए गये थे, तब उन्होंने एक दिन यह देखा कि चारको महोदय 
बहुत आवेग के साथ अपने एक मित्र से किसी व्याधि के विषय में कुछ कह रहे थे | 
वे कह रहे थे--एक विवाहित ज्जी-पुरुष थे,. जिनमें पहले पत्नी बीमार पड़ गई। पति 
या तो नपंसक थाया विकृत |” और चारको महोदय बार-बार जोर से कहते जा 
रहे थे--“घैय धारण करो,'''अतः यत्न करो, तुम जहाँ पहुँचना चाहतें हो, पहुँच 
जाओगे |” श्री चारको अ्रतीव उमंग के साथ बीच में बोल उठे---“किन्तु इन समान 
बातों में सदा जननेन्द्रिय ही प्रधान है, सदा'''सदा'' सदा“? यह कहते हुए 
उन्होंने अपने हाथों को छाती पर रखा, अपनेको कुछ आकुंचित किया और अपने 
अँगूठे पर धीरे-धीरे अपने स्वाभाविक उत्साहपूर्ण रीति से कूदने लगे ।”* एक तीसरी 
घटना लीजिए। विएना के प्रसिद्ध वैद्य छोंबक ने डा० फ्रायड' से एक रोगी स्त्री को 
अपनी निगरानी में ले लेने को कद्य । उस स्त्री में एक विचित्रता उत्पन्न हो गई थी। 
उसे यह जानकर ही शान्ति की प्राप्ति होती थी कि छोबक अनुपल कहाँ-कहाँ रहते हैं। 
छोबक मह्दोदय ने यह बताया कि उस स्त्रीका विवाह हुए अठारह साल हो गये थे; 
किन्तु वह अरब भी कुमारी ही कही जा सकती थी, क्‍योंकि उसका पति नपुँसक था ।. 
छोबक महोदय के शब्दों में उसकी व्याधि की एकमात्र ओोषधि थी पुरुष का उससे 
संयोग होना /* इतने प्रसिद्ध चिकित्सकों के मत ने भी डा० फ्रायड की 'मैथुन 
प्रवृति! वाली धारणा को प्रधानता देने को प्रेरित नहीं किया। किन्तु असंख्य 
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३२ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


रोगियों के निरन्तर कंथन से कि मैथुन-ग्रवृत्ति का निरोध ही उसकी व्याधि का कारण - 
है, फ्रायड' को मिथुनवाद में स्थिर किया। अबदमित कामानिकांक्षाएँ व्यक्ति को 
ज्ञात नहीं रहती थीं। वे उनके अचेतन में बैठी भी शक्तियुत रहती थीं। इस प्रकार 
से फ्रायड को विदित हुआ कि व्यक्ति के चित्त में एक अज्ञात यां अचेतन भाग भी 
रहता है, जिसका ज्ञान व्यक्ति को कभी नहीं रहता है। यही “अज्ञात” निरुदृइच्छा- 
व्यूहों ( अवदमित कांक्षा-मन्थियों ) का केन्द्र है। इन अवदमित कांक्षाओं के व्यूह 
में मैथुन सम्बन्धी इच्छाएँ अति प्रबल हैं। इस प्रकार से डा० फ्रायड' ने मिथुनवाद 
की स्थापना की और साथ-साथ व्यक्ति के प्रख्यापित वचनों की यथाथता की पहचान 
के लिए उन्होंने एक अनुव्याख्यान! ( इश्टरप्रेटेशन ) की प्रक्रिया भी निकाली | 

अनुव्याख्यान से उन्हें व्यक्ति में कामज वृत्तियों की अन्लषुग्ण प्रबलता का भान 
हुआ । «उनके रोगियों का कथन प्रायः उनके बाल्यकालीन संस्कारों से संगुम्फित 
रहता था, ओर यह विद्त होता था मानों शैशवकाल में भी उन्हें किसी प्रकार की 
काम-वासनाएँ रहती थीं। इस प्रकार की शैशव काम-वासनाओं पर . जब वाह्य अवरोध 
ग्थवा धका लगता है, तब व्यक्ति अपनेको सँमालने में असम हो जाता है और 
उसकी ये दमित कांज्ञाएँ क्रमशः अ्रचेतन में बैठकर अन्य समान रूपवाली से मेल खात्ती 
हुई अन्त में वातव्याधि का कारण बन जाती हैं। इससे यह प्रकट हुआ कि बाल्य- 
कालीन काम-सम्बन्धी जीवन की विषमता ही बात-व्याधि का कारण है, न कि वह जो 
साधारण जीवन में काम-प्रवृत्ति-द्मन से होता है | 

अनुव्याख्यानों से और एक लाभ हुआ । डा० फ्रायड' ने देखा कि. रोगी 
अपनी कथा कहते समय स्वप्तों को भी बताते हैं। उन्हें उत्सुकता हुई; उन्होंने इस. 
प्रकार के स्वप्न-कथन के मूल में पहुँचने का उद्योग किया। इस प्रकार डा० फ्रायड 
को स्वप्तों के निविड़ विपिन में प्रवेश करने का सुअवसर प्रास हो सका। आरम्भ में 
उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किन्तु स्वप्तों से रोग का सम्बन्ध 
अवश्य है, ऐसा उन्हें विदित होने लगा। अब वे स्वप्तों को रोग-लक्षण समझकर 
उनकी अमिशता के लिए भी स्वच्छुन्दानुबन्ध ( स्वतन्त्र साहचर्य-माप ) का प्रयोग करने 
लगे। अत्तः उन्होंने दृश्य स्वम्त के प्रत्येक चित्र को अलग-अलग अनुबन्धों का विषय 
बनाया। प्रयोगों से उन्हें विदित हुआ कि सभी के अनुबन्ध एक ही केन्द्र में अवस्थित 
हो जाते थे| केन्द्र में कोई-व-कोई अवदमित अमिकांज्षा विद्यमान' रहती थी और उसी 
की तृप्ति के लिए. दृश्य स्व्॑न का वैचित्र्य निर्मित हुआ प्रतीत होने लगा। अभिलाषा- 
तृप्ति को ध्यान में रखकर सारे स्वप्न का भम और विपर्यास समझाया जा सकता था।. 
डा० फ्रायड ने इसी उपयोगिता को यथासम्भव प्रमुखता देकर स्वप्नों के अनुव्याख्यान 
के लिए. शक प्रकिया निकाली और एक विशिष्ट शास्त्र का निर्माण कियां। उस शात्र 
का नाम 'स्वम्ानुव्याख्यान! है।' रोग-लक्षणों के और स्वप्नों के अनुब्याख्यान ने 
रोगी के बाल्यजीवन पर अधिक प्रकाश डाला है। उनके अध्ययन से बाल्य-जीवन 
में अत्यन्त प्रभाववाले एक व्यूइ (ग्न्थि ) का पता चला। वह पितृ-अन्थि अथवा 
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इंडिपस व्यूह' हे। इस व्यूह के परिशीलन से "पता चलता है कि शिशु में 'काम! 
रहता है। उसका ध्येय सन्‍्तान, की उत्पत्ति की भाँति केवल शिशु को तृप्ति और सुख 
पहुँचाना ही रहता है। बाल्यकाल में इस काम-सम्बन्धी ग्रन्थि का उत्तरदायित्त्त माता- 
पिता पर है। शिशु यदि लड़का हो तो माता को ओर यदि वह लड़की हो तो बाप 
को अपने काम? का विषय बनाता है। इस काम की तृप्ति या अतृप्ति पर बच्चे का 
भावी जीवन निर्भर करता है। बच्चे के भावी जीवन के सुखमय या दुखःमय प्रासाद 
की नींव इसी पितु-ग्रन्थि पर अवलम्बित रहती है । 


. अब डा० फ्रायड को बातव्याधि के निदानों का पूर्ण परिचय प्राप्त हुआ | 
क्रमशः उन्होंने इस प्रकार अपने अनुभवों के आधार परं हेतु-फल्-सन्तति,* निरोध, 
बाल्यकालीन मिथुन-प्रवृत्ति, मिथुनवाद आदि के सिद्धान्त उद्घोषित किये, जिनकी 
सहायता से वे रोग का निवारण करने लगे। उन्होंने देखा कि प्रत्येक रोगी के व्याधि- 
निवारण के अन्तिम दिनों. में एक विशेष प्रकार की स्थिति सामने आती है। रोगी 
वैद्य के प्रति विशेष प्रकार का व्यवहार करने लगता है। रोगी नारी तो प्रायः चित्त- 
विश्लेषक से प्यार करने लगती है। यह स्थिति प्रायः एक अतीत अवस्था के 
पुनराबृत्त रूप का द्योतक है। इस अवस्था को डा» फ्रायड ने “अवदेशन”* की 
संशा दी है |, डा० फ्रायड ने. चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा देखा कि इस प्रकार 
की अवस्था में प्रायः रोगी वैद्य से . वेसा ही व्यवहार करते थे, जैसा कि उन्होंने अपने 
बाल्यकाल में माता-पिता आदि से किया था। श्रत्तः वैद्य ने इसे भी रोग के लक्षणों 
' के निदान की जानकारी के लिए एक अच्छा उपकरण माना। चित्त-विश्लेषक लोग 
रोगी से यह प्रकट करते थे कि वह एक अतीत घटना को दुहरा रहा है और वे 
इस प्रकार से अन्तिम प्रतिरोध को हटाकर व्याधि-लक्षणों का समूल उच्छेदन करने में 
समथ होते थे । 


यंह प्रकिया केवल असाधारण रोगियों के परिशीलन में लागू होती थी और 
डा० फ्रायड उनके योगों के भीतर कौन-से नियम लागू होते हैं, उन्हें स्पष्ट सममाने का 
प्रयल्ल करते थे। किन्तु अवदमन (निरोध ) का सिद्धान्त साधारण जीवन में भी 
उपयुक्त है। निरोधः साधारण जीवन में भी हुआ करता है और उसी से मानसिक 
रोग भी हो सकता है। अत्तः डा० फ्रायड को ऐसा भान हुआ कि रोग के सभी नियम 
साधारण जीवन में भी लागू हों सकते हैं, क्‍योंकि स्वास्थ्य मदु रोग के समान तथा 
रोग असाधारण स्वास्थ्य है। साधारण व्यक्तियों के स्वप्नों में भी वे ही नियम काम 
करते दइृष्टिगोचर होते हैं। बाल्यकालीन मिथुन-जीवन सभी बच्चों में उसी रूप में दिखाई 
पड़ता है. अतः डा० फ्रायड ने अपने सिद्धान्तों की केबल निदान से सम्बद्ध न रखकर 
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२--हैतुफल संतति को ही कार्यकारण-परम्परा कहते हैं। कार्य रहे तो कारय होगा | कारण रहे तो 
कार्य अवश्य रहेगा | इस प्रकार से हेतु और फल, कारण और काये को बाँधनेवाला नियम हेतुफल-संतति 
अथवा नियति कहा जाता है | 
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उनके क्षेत्र को अति विस्तृत बना दिया और एक साधारण मनोविशान की नींव डाली 
जिसमें विचार, भाव एवं आवेग आदि को यथोचित प्रधानता दी गई । 


रोगियों के विषयों में विरेचन-प्रक्रिया ( कथार्सिस प्रणाली ) पर ही अधिक ध्यान 
देने के कारण डा० फ्रायड' का ध्यान भावना आदि की उत्पत्ति पर गया। वे अपने 
ओऔत्सुक्य को नहीं दबा सके और भावना का अध्ययन प्रत्येक दृष्टिकोण से करने लगे। 
इस प्रकार उन्हें वासनाओं, सुख, दुःख आदि भावनाओं का मर्म समझना पड़ा | 
अतः उन्होंने साधा रण मनोविशान के विषय से आगे बढ़कर एक अधिमानस शास्त्र! 
का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने यह दिखाने की चेष्टा की कि किसी भी मानस-क्रिया 
का अ्रध्ययन तीन दृष्टिकोणों से हो सकता है--(१) वह क्रिया कहाँ होती है, शात 
( चेतन ) में अथवा अज्ञात ( अचेतन ) में ! (२) बह क्‍यों, किस कारण और किस 
उद्देश्य से होती है, सुख के लिए अथवा दुःख के लिए, निरोध या किसी अन्य 
कारण से ! (३) वह क्रिया किस प्रकार से होती है, भाव के परिवर्तित होने से अथवा 
व्यू (अन्थि ) बन जाने से! इन्हीं तीन प्रकार की अध्ययन-रीतियों को उन्होंने 
भौमिक दृष्टिकोण *, आधिक दृष्टिकोश तथा स्पान्दनिक या सश्बचालक दृष्टिकोश कहा। 
सुख-दुःख आदि की मीमांसा ने उन्हें मानव-जीवन के सभी व्यवहारों को विभक्त करने 
पर विवश किया। उन्होंने देखा कि मनुष्य सुख भी चाहता है और रकज्षित भी होना 
चाहता है। मनुष्य के जीवन में अस्तित्त और आनन्द की कामना का संघर्ष अथवा 
साम्य पाया जाता है। इस दृष्टि से डा० फ्रायड ने मानव-चित्त के दो विभाग किये; 
(१) अहंकार ओर (२) अज्ञात या इदम* | मनुष्य की रक्षा के लिए. जितनी आवश्यक 
बातें हैं, उन सभी का संपादन अहंकार करना चाहता हैं। और इृदम्‌ ( अचेतन ) 
केवल प्राकृत इच्छाओं की तृप्ति के लिए प्रयल्ल करता है। इदम्‌ का साम्राज्य आपाततः 
सुखेच्छा से रज्ञित है अर्थात्‌ अचेतन में सुखतत््व का प्राबल्य पाया जाता है। किन्तु 
अहंकार सुख का संपादन करता हुआ भी दवह्दीं-कहीं, यदि कुछ दुश्ख के भोगने से 
मनुष्य की रक्षा हो सकती है, तो सुख तत्वाश्रित होकर ही वाह्य संसार की परवा 
करता है। इससे स्पष्ट है कि वस्तुतत्व का उसपर अधिकार है। मनुष्य का जीवन इन्हीं 
दोनों तत्वों के आश्रित होकर आगे बढ़ रहा है। इन तत्त्वों को चलानेवाली शक्ति 
चैत्रः यन्त्र में निसर्गततः समवेत है। वही डा० फ्रायड के अनुसार कामशक्तिर है। 
कामशक्ति के यथा्थ रूप के ज्ञान विना डा० फ्रायड का कोई भी सिद्धान्त अच्छी तरह 
से समर में नहीं आ सकता। इसी सहज शक्ति से मानव की सारी क्रियाओं का मुलल 
उसी महाशक्ति में पाई जाती है। उस शक्ति में अनेक उल्लास हैं। मानव का सारा 
मानस-संसार इस शक्ति से प्रभावित है। विषय-भेद्‌ से इस महाशक्ति के दो भेद हैं । 
उसका अधिकांश व्यक्ति के अहंकार को ही अपना विषय बना लेता है। व्यक्ति 
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चित्त-विश्लेषण का इतिहास है 


अपने-आपको प्रेम करता है, अपने-आपको सर्वश्रेष्ठ समझता है। इस प्रकार की शक्ति 
के समुद्रेक को फ्रायड' ने स्वीय कामशक्ति' की संज्ञा दी है। कुछ शक्ति विषयों 
को रज्जित करके उनके द्वारा शक्ति' को सुख पहुँचाना चाहती है। इसी को विषयगत 
कामशक्ति* की संज्ञा मिली | एक का विषय वाह्य प्रपश्च में हे तो दूसरी स्वयं अपने 
ही अ्रहंकार को विषय बना लेती है। एक शक्ति वस्त॒तत््वाधीन होकर काम करती है 
तो दूसरी सुखतत्वाधीन होकर | एक का नियन्ता अहंकार है तो दूसरे का अज्ञात 
( अचेतन )। वस्तुतत््व और सुखतत््व का अध्ययन करते समय ड[० फ्रायड' को एक अन्य 
तत्व का भी पता चला जिसका नाम उन्होंने मृत्युतत््व या मुमुक्ञा*' रखा। इस तत्त्व को 
खोज से डा० फ्रायड ने अपने सभी परिशीलनों के रूप में परिवत्तन ला दिया | उन्हें लगा _ 
कि भूख, प्यास, कार्मेच्छा श्रादि सभी बासनाएँ उस अतीत अवस्था को लाना चाहती हें, 
जो वास्तव में जड़ हैं। उसमें अह्लार केवल उस तत्त्व का सेवक है जो वाह्य आधारों 
से जीव की रक्षा करता हुआ उसे अपने ढन्न से म्रतावस्था, शान्तावस्था या मोक्ष की 
ओर उन्मुख करना चाहता है। मिथुन-प्रवृत्ति सभी मित्र विषयों को अपनी मोहनी 
शक्ति से एक बनाकर उस अखरड शान्तावस्था में, जो जड़ पदार्थ की अ्रद्वेतता की 
द्योतक है, समाहित होना चाहती है। इन्हीं दोनों के सद्ठ्ष से, प्रवृत्ति-निवृत्ति के चक्र 
से तथा जीवन-मरण के संग्राम से जीवन आगे बढ़ता जाता है। इस संग्रास में व्यक्ति 
जन्म से लेकर अज्ञात ( अचेतन ) के हाथ का कठपुतला बना रहता है। जिस ओर 
उसकी वासनाएँ उसे बहा ले जाती हैं, उसी ओर अबृत्त होता है तथा उन्हीं वासनातओं 
की तृप्ति की खोज में निकल पड़ता है। व्यक्ति का यह अहंकार इसी कार्य को साधने 
में प्रत्यक्ष वा अ्रप्रत्यज्ञ रूप से लगा रहता है। अहड्डार स्वयं वस्तुतत्व की अधिक 
अपेक्षा रखने के कारण कहीं-कहीं अज्ञात का शक्ति-निरोध करता है। यदि उसे 
पूर्ण रूपेण अजशात-शक्ति-खोत को अवरुद्ध करना पड़ा, और यदि बाह्य संसार की अधिक 
परवा करके अपनी प्रकृति की तृप्ति नहीं करेगा, तो व्यक्ति के अन्दर रहनेवाली अज्ञात ' 
काम-शक्ति किसी-न-किसी रूप में अपनेको प्रकटकर निम्नलिखित उक्ति को साथकता. 

प्रकट करेगी +-- 
“बलवानिंद्वियग्रामो विद्रांसमपिकष ति ।” 


इन्द्रिय-समूह बलवान है । विद्वान को भी वह अपने साथ घसीटता है | 
“अ्रकृतिं यान्ति भूतानि निम्महः कि करिष्यति ॥? 

प्राणिगण प्रकृति के अनुसार कायशील है, निग्नह क्या कर सकेगा। उन प्राकृतिक 

[सनाओं से ऋभिभूत होकर व्यक्ति रुग्ण हो जायगा | 

इस प्रकार से डा० फ्रायड ने एक नवीन मनोविज्ञान की स्थापना की, जिसका ' 

नाम 'चित्त-विश्लेषण-शास्त्र” है। इसकी पूर्व स्थिति केवल वातव्याधियों के निवारण 
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तक ही सीमित थी, लेकिन अन्त में यह अविस्तुत रूप धारण करने लगा ओर सारी 
मानसिक क्रियाओं को समसाने में सहायता पहुँचाने के कारण यह प्रत्येक सामाजिक 
शासत्र का अज्भ बना | उसके मूल सिद्धान्त दो हैं--(१) मनुष्य की वातव्याधियाँ, रोग- 
लक्षण, भूलचूक, स्वप्न, कला-कौशल आदि सभी का मूल भावना-प्रपश्च में है। ये सब 
भावना के परिवर्तन से समम्काये जा सकते हैं। (२) मावना का कला-कोशल आदि 
रूप धारण करना अथवा रोग-लक्षणों में परिवर्तित होना मनुष्य की बलहीनता ओर 
अज्ञान आदि पर अवलम्बित नहीं है, प्रत्युत अचेतन के मूल में अवस्थित उसकी निरोध- 
शक्ति पर निभर है | 
चित्त-विश्लेषण-शास्त्र का उद्देश्य है--अचेतन को तोड़ना एवं सारी मानसिक 
क्रियात्रों को वस्तुतत्व और सुखतत्व के यथोचित सामंजस्य से साम्यावस्था में लाकर 
मनुष्य को प्रसन्न और शान्त बनाना । इस उद्देश्य' की पूर्ति के निमित्त यह शाख्र प्रत्येक 
प्रकार के निरोध को नष्ट कर देने के लिए प्रयत्न करता है। अतः प्रारम्भ में सर्वश्री 
चारको, बेरनहाईम, जैने और ब्रयार के सिद्धान्तों के कारण जो अनुकूल परिस्थिति 
उत्पन्न हुई, उनकी सहायता से डा० फ्रायड' ने “चित्त-विश्लेषण-शासत्र! का आविष्कार 
किया। इस शास्त्र के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया ढुढ़ निकाली, जिसके लिए उन्हें 
प्रस्वापन ( सम्मोहन ), निर्मली आदि प्रक्रियाओं को तिलांजलि देकर एक स्व॒तन्त्र 
प्रक्रि] प्रकट करनी पड़ी । इस प्रकार क्रान्तदर्शी चित्त-विश्लेषक डा० फ्रायड' ने 
इस शास्त्र की परिधि को विस्तुत करते-करते उसे निदान के ज्षेत्र से उठाकर सामान्य 
मनोविज्ञान का रूप दे दिया। वे यहीं तक नहीं रुक्रे, प्रत्युत' उन्होंने संसार की सारी 
मानसिक प्रगतियों के मर्मों पर सबंतोमुखी प्रकाश डालने का महान प्रयत्न किया | 
इस चित्त-विश्लेषण-शास्त्र ने उन्नीखवीं और बीसबीं सदी के चिन्तन को एक विशिष्ट 
गति दी है। इसके प्रभाव और उसके जन्मदाता की कीर्ति चिरस्थायी रहेगी, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं । चित्त-विश्लेषण मानसिक जीवन में वही काम करता है, जो 
शारीरिक' जीवन में शज््र-चिकित्सा से होता है। यह व्यथित व्यक्ति के चैत जीवन 
में साम्य एवं भावना-सन्तुलन स्थापित कर उसके जीवन को रसमय बनाता है और. 
ड्से प्रसन्नात्सेन्द्रियनः बनाता है। इस शात्र की व्याप्ति धीरे-धीरे किन्तु निरन्तर 
सर्वत्र हो रही है। चित्त-विश्लेषण-शास्त्र के इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनके 
उत्साह, साहस, निर्मीकता और ' सत्थान्वेषण की उत्कण्ठा और श्रद्धा आदि व्यथ 
नहीं जा सकती। इस चिकित्सा-शासत्र के विरोधियों की कमी नहीं है। कुछ लोग 
परिह्ास भी करते हैं, किन्तु उन्हें ज्ञात नहीं कि इसने अनगिनत व्यक्तियों का कल्याण 
किया है। वास्तव में, यह शासत्र आधुनिक युग की एक विशिष्ट देन है;। क्रान्तदर्शी 
डा० फ्रायड' सचमुच, एक ऋषि थे, जिन्होंने मानव-जीवन की चिन्तन-प्रणाली में 
एक महान्‌ परिवर्तन ला दिया और मानस-रोग-निवारण को अभूतपूर्व गति दी। 


. पहला अध्याय 
भौतिक ओर मानसिक जगते 


: “सर्च एव जगत्यश्मिन्द्रिंशरीराः शरीरिणः ॥ 
एक मनः शरीर तु ज्षिप्रकारि सदाउलमे ॥ 
_“झकिंचित्करसन्यत्त शरीर मांसनिर्मितस्‌ 


--योगवासिष्ठ : उत्पत्ति सर्ग १२, प्रकरण ७, छलेके ३० 


# « सेंसाडः में; सदा से इन्द्र-भावना रही है। मन-शरीर, आत्मा-प्रकृति, शक्ति-जड' श्रादि 
दन्द्रसूचक शब्द नित्य ही सुनाई पड़ते हैं। किन्तु वास्तव में, मानसिक श्रौर भौतिक जगत्त्‌ 
की सीमा कहाँ है, यह. विचारणीय है। साधारणतया ऐसा मालूम होता है कि सर्वप्रथम 
कोई संवेदना दोती है, जिससे शाम झेता है, बाद में इच्छा और क्रिया उद्भुत होती है। 
मान लीजिए, हम पुष्प देख रहे हैं। ग्रथमतः उस पुष्प से किरण-लहरियाँ उद्दीपक के रूप में 
उठकर नथनेनिद्रिय में.पहुँचीं तो हमें संवेदना हुईं। तब हमें पुष्प का शान हुआ्रा और संगन्ध 
की प्रंतीति हुई । अंब इच्छा हुई कि पुष्प को घुन लें। दम उठ-बेढे और पुष्प बगेरने 
लगे | ऐसी ही अनेक क्रियाएँ नित्य होती रहती हैं। शान के बाद इच्छा तथा क्रियाएँ और 
क्रिया के बाद पुनः शान तथा इच्छा आदि मानसिक व्यापार चलते रहते हैं। शरीर के 
विना ज्ञानं नहीं हो सकता। शरीर से ही, इन्द्रियों से ही उत्तेजनाएँ भीतर, श्रर्थात्‌ मह्तिष्क 
के केन्द्रों में प्रवेश करती हैं ओर इमें शान होता है। तब मन का श्रत्तित्व कहाँ है ! मालूँम 
होता है कि व्यथ ही शास्त्रकारों ने मन की कल्पना की है। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा 
ही शान होता है । किन्तु वास्तव में, ब्यक्ति के जीवन के दो भेद करना आधारदीन नहीं 
हे। लोगों की धारणा का भी शालम्बन है। जीतवन को मानतिक और शारीरिक भेंद से 
विभक्त करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। भेंद इसलिए महीं मालूम पड़ता कि मानसिक 
बृत्तियाँ और शारीरिक वृत्तियाँ परस्पर इतनी सम्बद्ध हैं कि स्थूल दृष्टि से उनका विवेचन 
करना दुष्कर है एक़ेवल अशानी ही मानसिक श्रौर शारीरिक भेंद नहीं मानते हीं, ऐसी 
बात नहीं हे । शअ्रनेक शास्त्रविद्‌ भी इस प्रकार की घारशा में टमके साथ हैं | आरम्म में 
ही उद्धृत योगवासिष्ठ के कथन से हमें शारीरिक ओर मानसिक जगत्‌ का विभाग स्पष्ट 
मालूम होता है। उसमें कहा गया है कि शरीरी के दो शरीर होते हैं--एक मेनोमय और 
दूसरा मांस-निर्मित | उपनिषदों में मी मनोंमय और अन्नमय कोशों की कंल्पना की गई हे । 
पश्चिम के श्रनेक शास्त्रश भी मन ओर शरीर ( मॉइण्ड”ः और 'बॉडी! ) शेलग-अलेग 
भांनते हैं । ऐसा मानने के लिए क्या आधार है, इसके लिए कुछ प्रमांण तो अ्रवश्य ही 
होगा ! इस प्रश्न का उत्तर भी योगवासिष्ठ के उपयक्त छोक में है | शरीर मांध-निर्मित है । 
मांस स्थूल दे, प्रत्येक्ष-गोचर है, उंसका रंपश किया जा सकंतां है, उसे देखां जा सकता है। 


६८ अब्यात्मयोग औ्रौर चित्त-विकलन 


शरीर का उपचय और अ्पचय, वृद्धि और हास हम चम-चह्ु से देख सकते हैं। लेकिन 
सन या सानसिक बृत्तियों का प्रत्यक्ष शान हमें नहीं होता | मनोदृत्तियाँ शान, इच्छा, संकल्प, 
ग्रध्यवसाय आदि हैं। व्यक्ति और विषय के सन्निकर्ष स्े, सम्बन्ध से, विषय का शान, 
तद्दिषयक इच्छा या अनिच्छा ओर उसे लेने की या छोड़ने की किसी प्रकार की क्रिया 
झथवा क्रिया करने की इच्छा, ये सभी मनोवृत्तियाँ श्रथवा चित्तवृत्तियाँ कद्दी जाती हैं । 
उनमें एक प्रकार की शक्ति या चेतना का अलुभव होता हे। इच्छा आदि का जो अनुभव 
हमें होता है, वह स्थूल नहीं है। इच्छा को कोई देख नह्टीं सकता, कोई उसे छू मद्दी सकता, 
केवल उसके अस्तित्व का अ्रनुमान ही किया ज्ञाता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कोई 
काम किया | यह कास उसने कैसे किया | उसके और उस विषय के बीच सन्निकष हुआ, 
अथव। यों कद्दिए कि विषय का प्रकाश ( प्रकाश-लहरियाँ ) हऊसकी श्राँखों पर पड़ा | 
अक्षपटज्न ( रेटीना ) पर उसका चित्र प्रतित्रिम्ब्रित हुआ | इतना बाह्य संसार का व्यक्ति 
सी जानता है और वह देखता है कि व्यक्ति उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है | इससे वह 
झनुमान करता है कि विषय का उसे ज्ञान हुआ होगा और उसे लेने के लिए किसी अ्रन्तरज्ञ 
शक्ति ने उसको विवश किया होगा, शअ्र्थात्‌ व्यक्ति को उस विषय को लेने की इच्छा हुई 
होगी। इस प्रकार से शरीर में और इच्छा में एक विशेष प्रकार का भेद श्रथवा गुण-बेंघम्य 
इृष्टिगोचर होता है। एक स्थूल ओर क्रियादीन दिखाई देता हे और दूसरा शक्तिशाली एव॑ँ 
वेगवान्‌ मालूम होता है | इसी स्थूल-भेद से शरीर श्र मन का विभिन्न ज्ञान होता है । 


अब देखना चाहिए कि यद्द भेद मानने के लिए. कारण है कि नहीं। सम्भव 
है--इच्छा भी शारीरिक हो। 'शारीरिक”? शब्द का श्र्थ क्या है ! 'शारीरिक? शब्द से 
ही मांस-पेशी श्रादि का ज्ञान होता है। मेरे शरीर को चोट लगी', ऐसा कहने से लोग 
समर लेते हैं कि हाथ, पैर आदि किसी अंग को चोट लगी। शरीर कई अंगों श्र 
प्रत्यंगों का समवाय है | शरीर अवयवी है, उसके अनेक अवयव हैं। उसमें चेतना की 
कोई भावना ही नहीं हे। चेतना या शक्ति शरीर का अंग नहीं है। यदि कोई उसे भी 
शारीरिक अश्रवयव ख्िद्ध करे तो मस्ध को भी शारीरिक मानने में किसी को आपस्ति नहीं 
हो सकती | मनुष्य केवल चेतन. नहीं है और न वह केपल शरीर द्वी है। वह शक्ति और 
शरीर, चेतन और जड् का समवेत्ञ रूप है। ऐशा द्वोने पर भी यह प्रश्न रह जाता है कि 
इन दोनों, अर्थात्‌ चेतना और शरीर में पररपर क्या सम्बन्ध है १ 


इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में कुछ लोगों! ने कह्दा है कि चेतका भी शारीरिक है; 
क्योंकि जिस प्रकार यकत्‌ ओर अदा से रक्त, फित्त आदि निकलते हैं, उसी प्रकार 
म्रस्तिष्क से विचार, इच्छा आदि निकलते है। मस्तिष्क विदयार का अवयवी है; उसमे 
ब्िचार २इता है और उसी में से वह विकलता भी; है | खामान्यत+ लोय. कष्ट भी करते हैं 
कि अमुक बात मेरे 'म्रश्तिष्कः में नहीं छुतती। फ्र्यक्षत: देख्का जा। खकता है कि 
' बिषय के साथ, सम्बन्ध दोने, पर व्यक्ति के मस्तिष्क के पदार्थों में अथवा क्रब्यों में कुछ, 
झन्तर होता दै। वहाँ का पघूथर द्वव्य रूप-रंग बदलता हे श्र व्यक्ति को ज्ञान दं॥ 
ज्ञाता है। यदि म्रस्तिष्क के विशेष केन्द्र को इम निकाल दे तो विशेष प्रकार के विचार 
रुक द्वी जाते हैं श्रथवा वे होते, ही नड्टीं,॥ इससे यही, सिद्ध होता है कि. चेतना अ्रथव॥ 


भौतिक और मानसिक जगत ३६ 


विचार भी शारीरिक ही हैं। अतः फिर प्रश्न ने 'घूम-फिरकर वही रूप धारण किया 
कि शारीरिक! शब्द का क्‍या अर्थ है! शारीरिक द्वव्यों का उदाहरण ही इस 
शरीखाद! का विरोध करता है। पित्त, रक्त आदि द्रव्य हैं। यदि एक स्थल पर 

उन्हें रखें तो वे वहीं रह जाते हैं। उनका वजन हो सकता हैं। शक्ति का प्रयोग 
करके उन्हें! वहाँ ला सकते हैं। उनमें कौन-कौन-से पदार्थ हैं, उन्हें हम अलग-अलग 
देख सकते हैं ? किन्तु ठीक इसी दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो स्पष्ट होगा कि 
विचार मस्तिष्क से निकलते दिखाई नहीं देते। उनमें क्या-क्या द्रव्य हैं, यह दृष्टिगोचर 
नहीं होता । अतः विचार इत्यादि को हम शारीरिक नहीं कह सकते। किन्तु यह 
कहना कि मस्तिष्क में विचार होते हैं, क्योंकि प्रत्येक संवेदना के अनन्तर उसके 
द्रव्यों में अन्तर अथवा परिवत्तन पड़ जाता है, युक्तिसंगत नहीं जैँचता । शरीर-र्चना 
एक बात है और क्रिया दूसरी बात । रचना और क्रिया:में सम्बन्ध होने से क्रिया-रचना 
नहीं हो सकती और न रचना क्रिया हो सकती है। इससे विदित होता है कि जिस भेद 
को इमने आरम्भ में स्थूल-मेद कहा था, वही वास्तविक भेद भी है | 


मन ओर शरीर में गहरा सम्बन्ध है। शारीरिक क्रियाओं के अनन्तर मनोवृत्तियाँ 
होती हैं और मनोवृत्तियों के बाद शारीरिक कार्य। मनोयन्त्र के चालन में बेदना 
( संवेदना -- सेसेशन ) कारण है---“मनोयन्त्रस्य चलने वेदनां कारण विदुः | संविद्‌ 
से मन में ज्ञान होता है। इन्द्रियाँ केवल साधन हैं और उनके भार्ग से संविद्यवाह 
प्रवेश करता है, जिसके कारण मनोवृत्तियाँ होती हैं। इस प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध 
मन और शरीर में है, फिर भी मन का बल अधिक मालूम होता है। व्यक्ति का शरीर 
मनोगत वृत्तियों और वेगों से इधर-उधर चलाया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 
मानसिक स्वास्थ्य अत्यावश्यक है। एक प्रकार से मन ही शरीर का नियन्ता है। 
जीवित शरीर और शव में क्‍या भेद है! दोनों शरीर हैं; किन्तु एक में इच्छानुकूल 
काय होते हैं, दूसरे में नहीं। इसी कायकरण चेतना का अथवा संकल्प आदि का 
काम है। मन जैसा सोचता है, शरीर वैसा ही करता है। इस विषय में उपनिषद्‌ की 
ऋषि-वाणी भी सुनिए :-- 

धयदा वे मनुतेअ्थ विजानाति नाम व्वा विजानाति मत्वैव विजानाति! 'स यदा मनसा 
मनस्यति मन्‍्त्रानधीयीयेत्यथाधीते, कर्मारि कुर्वातित्यथ कुरुते । पुत्रांश्न पशश्चेच्छेयेत्यथेच्छुत । 
इमं॑ च लोकममुंचेच्छेयेत्ययेच्छते । भनोश्यात्मा मनोहि लोको मनो हि बह्म भन 
उपासत्वेति ॥!* । 


मन का शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसके जैसे विचार होते हैं, वह 
वैसा ही बन जाता है। “क्षविद्वह्लेवमवतिः, ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म ही हो जाता है। भानसिक 
शक्तियों से हम शरीर को बदल सकते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक समाचार प्रकाशित हुआ 
था। इठ्ली राष्ट्र की पताका फहराई जा रही थी। चारों ओर जोश फेला हुआ था| 
बैर्ड बज रहा था। उस समय वहाँ एक गर्भवती नारी भी खड़ी थी। उसने जोश में. 
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श्‌ --छान्दोस्योपनिषद्‌ , ७,१७; ७, १-३ | 





8० अध्यात्सयोग और चित्त-विकलन 


आकर कहा---'मेरी कोख से जो शिशु उत्पन्न होगा, उसकी दाहिनी झुजा पर इस पताका 
का चिह् रहेगा |? कुछ दिन बाद जब शिशु का जन्म हुआ, तब उसकी दाहिनी झुजा 
पर ठीक उसी पताका का चित्र, जन्म से ही, शरीर की बनावट के साथ ही बना हुआ 
देखा गया। इंस प्रकार की अनेक घटनाओं की सूचनाएँ यदाकदा सुनने में आती 
हैं। इसी से लोग कहते हैं कि गर्मिणी की दोहद पूरी करनी चाहिए; क्योंकि उसके 
विचारों का प्रभाव शिशु पर पड़ता है ।! संकल्प से शरीर में भी परिवत्तन होता है । 
भारतीय प्रारम्भ से ही मानसिक और भौतिक जगत्‌ को विभिन्न मानते आये हैं। पश्चिम 
में अभी हाल तक बहुत-से लोग मन को शरीर से प्रथक्‌ नहीं मानते थे। आधार- 
आवधेय की भावना को उन्होंने एक ही मान लिया था; अतः उन्हें भ्रम हुआ कि मन 
आर उसकी वृत्तियाँ शरीर और उसकी क्रियश्रों से भिन्न नहीं हैं। इसका फल यह हुआ 
कि पाश्चात्य विद्वाव सभी चैत्त वृत्तियों को शारीरिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करते 
रहे हैं। इस प्रकार के विचार से ही पश्चिम में प्रयोगांत्मक मनोविज्ञान का उद्धव 
हुआ । इसके उद्धावक थे--लिपिजिक मनोविशान-प्रयोगशाला के संस्थापक विह्हेंस' 
बुएट। इनके अनुयायी सभी चैत्त वृत्तियों को शारीरिक कहते आये हैं। इस सिद्धान्त 
के अनुसार प्रत्येक चित्तवृत्ति के लिए, मेरूदएडढ' और मस्तिष्क की नाड़ियों का अनुसन्धान 
किया जाने लगा। अ्रतः एक विचार-प्रकार ( ०07०6०४ ) अथवा धारणा का , 
आविष्कार हुआ | विचार-प्रकार का काम अलग-अलग घटनाओं के मर्म समझाना 
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मानसिक भावना से शारीरिक क्रियाओं में भी आमूल परिवर्तन का वर्णन अध्यापक बनज|्युर 
( 07. 800400/ ० ॥,8ए०४७776 ) ने किया. है। उन्होंने एक झी के' प्रसवकाल में तीन सप्ताह पहले 
ही ऐसा प्रभाव डाल दिया था। 0प0066 479 0. .8879090777; ,8प728०७8४070 शत 400- . 
धपा82686070; (0907026 400 874 एफज्ांए, 7070; 924; 79- 2]-22, | 

२--भारतीय दर्शन में भी इसी प्रक्रार एक शरीरवाद प्रचलित था ज़ो,चार्व्ाकवाद के नाम से विख्यात्र ' 
है। इस मत का कथन, है कि हाथी के किएव से जिस प्रकार मद उत्पन्न होता है, उसी,प्रकार महाभूतों के 
मिलाप से चैतन्य उत्नन्न होता है :--चतुम्ये: खल भूतेम्यः चैतन्यमुपजायते | किग्वेश्यो मद्शक्तिवत्‌॥ 
सर्वृदर्शन-संग्रह? ( चार्वाक-दर्शन ) | 


भौतिक और मानल्षिक जमत्‌ ४१ 


ही है। उदाहरण के लिए अ्रणु को लीजिये अ्रशु को ब्र किसी ने देखा है, और न 
किसी ने उसे छुआ है | संचभुच अग॒ु का अस्तित्व है कि तहीं, यह इम नहीं जानते। 
लेकिन 'डाह्ंटन! ने अशुभ्रों के विषय में एक सिद्धान्त निकाला | उस सिद्धाभ्त का उद्दे श्य 
रासायनिक सम्मिश्रणों को समझाना है। जल में उदजन ( हाइड्रोजन ) और श्रोषजन 
( आक्सीजन ) दो वाष्प रहते हैं |.वे दोनों रासायनिक पद्धति से सम्मिश्रिते हैं। लेकिन 
दोनों किन नियसों के अनुसार मिल गये अथवा एक के कितने भाग दूसरे के कितने 
भागों के साथ मिले, यह नहीं कहा जा सकता था। ऐसी घटनांश्रों को समक्ताने के 
लिए डाह्ुटन ने अशुवाद का प्रतिपादन किया। विचारअ“्प्रकार और घटनाओं में यही 
पैंद है। घटनाओं को तो सभी जानते हैं, किन्तु किस नियम के प्रमाव से वे घटनाएँ 
उसी प्रकार होती हैं, यह सबलीग नहीं बतलां सकते। ऐंसी घटनाओं को समझाने 
के लिए और भविष्य में हो नेवाली घेटनाओं का पूर्व-कथन कर सकने के लिए शाखज्ञ 
विशेष विचार-प्रंकारों का आश्रय लेता है | 

इसी प्रकार शान, इच्छा श्रादि को समफाने के लिए “उंण्ट” के अनुयायियों ने 
शारीरिक विचार-प्रंकार ( शएड0680५8। 0600०690 | का आश्रय लिया'। 
उनका सारा ध्यान शारीरिक परिवतनों पर ही था। विचार, ज्ञान, इच्छा, क्रोध श्रादि 
के पूथ और पश्चात्‌ सह्तिष्क में कौन-कौन-से विकार तथा कौनबकौन*से परिवर्तन 
होते हैं, यद्दी उनके श्रध्ययन का उद्देश्य था। चेतन्‍्य के फल जो विचार आदि हैं, 
उनसे उन्तका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वे यह जानने का कम प्रयत्न करते कि क्रोध 
है क्या! वे यही देखना चाहते हैं कि क्रोध के पूव और पश्चात्‌ मस्तिष्क में क्या 
परिवर्तन होते हैं। उनका दूसरा उद्देश्य उन परिवतनों को समझ्षाने के लिए नियम 
बनाना है। ऐसे अध्ययन के फलस्वरूप मन के विषय में अनेक बाद प्रचलित हुए । 
उनमें मुख्य तीन हैं---(१) स्फोटवाद ( पा०07787 ), (२) अनुचनस्ध अथवा साहचय- 
दिद्वान्त ( 0590८20०४ ०£ 70425 ) और (३) केन्द्रवाद ' | इनका हस संक्षेप में 
बशन करते हैं । 

(१) स्फीटवाद।--इसके आचाय कहते हैं कि मस्तिष्क के अनेक भाग हैं। 
उन पर जन्न बाहर से कोई संवेदना प्रह्दर करती है, तब उसके अण अपने-आप फूट 
निकलते हैं और उससे शक्ति चंतुर्दिक फैलकर अपने अनुकूंल अरशुश्रों को मिलाकर 
एक रास्ता बना लेती है | इसी के कारण ज्ञान आदि की उत्तत्ति होती है। | 

१--चार्लस फॉक्स ने अपने शिक्षा+मनोविज्ञान ( 767४७४४०४७7 7287०000४29 ) में और कुछ 
वादों का नाम दिया है। उनमें प्रधान #७०पघा०ए 09०0"ए7 जौर 0680७&6 ४607ए हैं। 8०8४७ ६ 
४7657" यही है कि 90 जा ए86 09600ए8 0७७70704 26 8९९०प॥४७० #0: 0छ& 
प्राऔंणम ० 96०7००७४फ७१ ९०७०४४७7४. 7. 46 ु 

इसके विषय में और भी जानने की जिन्हें इच्छा है, वे 2087008 #05, “706 ते7०७४00७7 
787०॥0087' देखें । मनोविज्ञान के आजतक के क्रम-विकास के ज्ञान के लिए >ैपा/ए॥9 : मां#0पं०७) 
ग॥709प७४0०॥ 0 09560 ?४ए९००९५४; ०2७४ रण +/०४6 तथा ए००५ ए०७0॥ 
की १8७००) ए* ९89०५0089  द्रष्ट्य दें | 
द््‌ 


४२ अध्यात्मघोग और चित्त-विकलन 


(२) अनुबन्ध अथवा साइचय का सिद्धान्त--इस रिद्धान्त के प्रतिपादक 
अरिस्यॉटल ये। उनका कहना था कि स्मरण करते रुमय हम अनेक पूव अनुभवों 
को जगाते रहते हैं। भावना-साहइचय के तीन प्रमुख तथा कुछ गौण नियम हैं 
सन्निधि, साहश्य, विरोध प्रमुख नियम हैं, जो इमारी पुनश्चेतना से श्रट्टट सम्बन्ध रखते 
हैं। हमारा मन सदेव दो या दो से अधिक वस्तुश्रों को अथवा प्रतिरूपों एवं भावना- 
समूहों को एक स्थान पर स्थापित करने में सतत प्रयातशील रहता है जिसमें एक के 
स्मरण से दूसरा श्रपनेश्राप जग जाता है, विद्युत-चमक के उपरान्त हमें गजन का 
स्मरण हो ही जाता है ( सन्निषि ), दो समान भावनाओं में एक के स्मरण से दूसरा 
जगता है, जैसे गाँधी जी के स्मरण से बुद्ध भगवान्‌ का स्मरण ( साहइश्य ) तथा रात 
के स्मरण से दिन की भावना का जागरण (विरोध ) आरादि। हम अपनी सारी 
अनुभूतियों एवं अ्रभिशताओों को इसी प्रकार शरुद्धलाबद्ध करने में लगे रहते हैं । 
धडेका 2? ने स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कद्दा हे--जिस प्रकार कागज को एक बार मोड़ने 
के बाद पुनः उसी तरह से भोड़ने में श्रम नहीं होता, उसी प्रकार मस्तिष्क में चिह्न 
पड़ जाने के कारण संवेदना एक बार जिस राघ्ते से बहती है, उसी रास्ते से पुनः पुनः 
बहने लगती है। इससे याद करने में सरलता होती हे *। मान लीजिये, एक व्यक्ति 
बार-बार अपनी माता को देखता है। ऐसा करने से उसके मस्तिष्क में एक प्रकार 
का रास्ता बन जाता है, माता का चित्र मस्तिष्क में. रह जाता है। वह जब-जब्र 
माता की किसी चीज को देखता है, तब-तब वह रास्ता मानों जाग्रत हो जाता है औरं 
उसे माता का स्मरण हो आता दे। यहाँ हमें कोई मानसिक शक्ति अ्रथवा इच्छा 
मानने की आवश्यकता नहीं हे। घटनाएँ एक के पं.छे एक होती दें | इसी क्रम से 
संवेदनाएँ, भावनाएँ आदि का साइचय स्थापित द्ोता रहता है | एक के स्मग्ण से श्रन्य 
सन्निकट, समान श्रथवा विरोधी भावनाओं का स्मरण हृठात्‌ हो जाता है ।* 

(३) केन्द्र-सिद्धान्त--इस के समर्थकों का कथम है कि मस्तिष्क में अलग-अलग 
विचारों के अलग-अलग केन्द्र होते हैं। यदि उस केन्द्र के द्रव्य को हटा दिया जाय तो 
इस प्रकार के विचार उठ द्वी नहीं सकते । 





१--ए6 रछएं8ुड 9 06 97७४॥ एछातेछ 76 ॥6 ६0 ॥7096 $6 80प ३7 ४6 
88776 ॥88707 88 ३6 जछ३8 7970ए760 90078, 27 ६0प8 0 शाक7७ 40 ४७77७ ९४ 
8076रछट2्ट ०ए०४ 88 786 068 ज्यादा एछ 79 8 97608 ० 00967 070 & ००७ 
'चा76 76 प्र008 76 60 2726 70066 8४ 70 ए७8 7266078, 0४७7068 ४05 : खत708 ४05७9] 
ए8ए०0002ए-- 698906ए 7. 9. 7. 

२-- 008 5887, 006 07 ६86 का ७२००76७708, 8880; 406 9ए 0० 
$8800%007 ०07४ं82एए ४098: -- 

400708207 60 [०ंप्र8 50280067 $07088 ( 6 7697060 86089/078, 7779268, 
6600. ) 86 00077 #0860700७', 00 6 878, 059 जज अए0क्‍ग्राड87060, 97980706प 
६0 ४006 पांगते 860 (४86 88706 (706 , 

0४8००४ #05 : आव१०४४०४७) 28ए707002ए, ४४990, 7, 9 4. 


सौडिक और मानसिक जगत्‌ ४३ 


इस रीति से श्रोर भी अ्रनेक सिद्धान्त प्रकृट हुए.। लेकिन इनसे सभी 
अत वृत्ञियों के हेतु तथा उनके भीतर कौन-कॉन नियम काम कर रहे हैं, आदि 
प्रश्न इल नहीं हुए। ईन लोगों ने स्वष्न श्रादि चित्त बृत्तियों का मर्म नहीं 
सममस्काया | उन्होंने मानव-जीवन की अनेक बातों पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं 
डाला । जो मनोवृत्तियाँ कद्दी जाती हैं, उनके मत्न में कोन-से नियम काम करते हैं, चाहे 


वे शारीरिक नियम ही क्‍यों न हों, यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। मानसिक 
व्याधियों की कारणभूत मांत-पेशियाँ उन्हें ली ही नहीं। फलतः उन्होंने जिस काय 


को उठाया, उसे अधूरा ही छोड़ दिया । उनकी स्थिति उस श्र.शविशानवेत्ता के समान 
हुई जो श्रण के सभी अंशों पर, सभी बातों पर, प्रकाश नहीं डाल सकता। इसके 


उदाहरशस्वरूप हम “चारको? को ही ले सकते हैं। हिस्टिरिया के विषय में “'चारको? के 
प्रयन्नों से बहुत-सी बातें मालूम हुईं; किन्तु वे भी उसके शारीरिक कारण खोजने 


मेंही तत्पर थे, अतः वे मृच्छांपीड़ित ( हिस्टीरिया के ) थोड़े ही रोगी श्रच्छा क्र 
सके | इसी से मुच्छा, उन्‍्माद, अपस्मार तथा अन्य मानसिक व्याधियों का उपशमन 


शारीरिक नियमों के अ्रनुसार नहीं हो सका। फंलत्तः प्रायीगिक मनोविज्ञान ने विशान 
के मूल तत्त्वों को द्वी पूरा नहीं किया ! विशेन का काय त्रिविध है। वह घटनाओं 


का परिशीलन करता है, उंने घटनाओं को अ्रेलग-अलग समूंहों में विभक्त करता है 
आर इस बात का प्रयत्न करता है कि इस प्रकार के सिद्धान्त अथवा सूत्रों का प्रतिपदन 


किया जाय जिनके अनुसार वे सभी घटनासमुदह समझक्ताये जा सकते हैं तेंथा जिनके 
आधार पर भावी घटनाओं के सम्बन्ध में पूष कथन किया जा सके। इस प्रकार प्रायो 


गिक मनोविज्ञान असफल सिद्ध हुआ | अतः शारीरिक विचार-प्रकार ठीक नहीं है। जब 
चेतन शरीर से भिन्न है तब शरीरवादी मनोवैज्ञानिक किस प्रकार चैतवृत्तियों का मर्म 
स्पष्ट कर सकते हैं। इस विर्चार-प्रकार की सत्यता का परिशीलन करके 'मरीना? नामक 
शास्त्रश् ने शरीरवाद की अनुपयोगिता का अनुभव किया ।* मरीना ने एक प्रकार के 
बन्दरों के विषय में प्रयोग किया । लोग कहते दें कि श्राख पर धूलि डाले तो वह 


जञ्राप ही बन्द हो जायगी। आँख बचाने के लिए पलक हैं। भय के सामने, प्रह्यर 
के सामने उसकी रक्षा करने के लिए पलके उसको अपने भीतर छिपा देती हैं। इसमें 


विचार का स्थान नहीं है। कोई हमारी श्राँख॑ पर स॒ुक्का मारे तो हम उस परिस्थिति 
का विचार करके, पलक बन्द करना अच्छा है श्रथवा बुरा, ऐसा सोचकर आँखें बन्द 
नहीं करते, प्रत्युत्‌ पलके अपने आप, बिना किसी व्यक्ति की इच्छा की परवाह किये 
बन्द हो जाती हैं। ऐसी क्रियाओों कों शरीरबादी सहज क्रियाएं * कहते हैं। इन्हें 
वे अ्रपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए अट्ूट प्रमाण मानते हैं, क्‍योंकि इनका चेतना 
अ्रथवा विचार से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता | इसीदू वे अ्रन्य क्रियाओं 
को भी मन का अस्तित्व माने विना ही समझाने का ग्रयल करते हैं। मरीना ने इसी 
की सच्चाई का परिशीलन करना चाहा | उनकी इच्छा यह जानने की हुई कि ये सहज 
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क्रियाएँ विचार के बिना द्ोती हैं या नहीं, वे परस्परा से संक्रांन्त हैं अथवा नहीं। 
यदि वे परम्परा से संक्रात्त हैं तो तत्सम्बन्धी इन्द्रिय की, उदाहरणाथ आँख की 
माँसपेशियों में परिव्रतन लाने से उस प्रकार की क्रिया नहीं होनी चाहिए; क्योंकि सांस- 
पेशियों की जो संक्राल्त रचना है, उसमें परिवर्तन हो गया | मरीना ने एक बन्दर की आँख 
के कुछ भागों में अन्तर कर दिया । जो सांसपेशी आँख को बाहर की ओर घुमाने में काम 
देती है, उसे निकालकर दूसरे स्थान पर रख दिया और उस पेशी को जो, वास्तव में, 
आँख को ऊपर की भओ्रोर छुसाने में काम देनेवाली थी, प्रथम पेशी के स्थान में कर 
दिया। घाव भरने के बाद उस बन्दर को अपनी श्रांख घिरफ़ ऊपर की शोर ही धुमामी 
चाहिए!थी, पर ऐसा नहीं हुआ; वह उसे पूवंबत्‌ ही चारों ओर घुमाता रहा | इस 
उदाहरण से मरीना ने सिद्ध किया कि कोई शारोरिक अशुबस्ध-सार्ग रूह नहीं है। इस 
प्रकार अनुबन्ध-सिद्धान्त की शारीरिक नींव पर घोर आ्राधात पहुँचा। फिर, यद्यपि यह 
बात समझ में झा सकती है कि यदि पहले सस्तिष्क में कोई सांग बंता हो तो उसी: से 
दूसरी बार क्रिया हो सकती है, लेकिन्त प्रश्न यह है कि पहले बह रास्ता किसी चेतन शक्ति 
के विना बना कैसे १ दूसरी बात यह है कि जेम्स के अश्यास-सिद्धाल्त ( ०००४ ०/ 
ति७07: ) के अनुसार कागज को बार-बार जिस रीति से सोड़ते हैं, ठीक उसी रीति से 
कागज आप-ही-आप अपने को नहीं मोड़ते। उसे उस रीति से मोड़ने के लिए बाहर 
का चेतन कर्ता चाहिए। यदि ऐसा न होता तो; शाम को श्रपने कपड। को छोड़ रखने 
के बाद सबेरे किसी व्यक्ति को वे कपड़े पुनः ठीक-ठीक तह की हुई स्थिति में मिलने 
चाहिए। इस प्रकार के शारीरिक विचार-प्रकार के ढीक विपरीत एक सानसिक 
विचारं-प्रकार ' है। इसका अनुसरण करनेवालों का ग्रह विश्वास्त है कि सनोबृत्तियों 
का अध्ययन स्वतन्त्र' रूख से 'किया जा सकता है | मस्तिष्क में क्या परिवर्तन होते हैं, 
इसे जानने की कोई झरावश्यकता नहीं। शारीरिक विचार-प्रकार के अनुसार चित्ततृ ज्यों 
को मस्तिष्क के परिवर्ततों की अप्विव्यक्ति सानना पड़ता है, किन्तु मानसिक विचार- 
प्रकार उन्हें स्वत॒स्त्र घुटनाएं सम्रक्तता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण ग्रध्ण करने से वह 
चेत दृत्तिय़ों के उस बेचित््य को समक्ला सका जो ज्षत्र तक या तो छोड़ दिया जाता था 
या अस्पष्ट और अपू् रूप से समझाया जाता था। इस विचार-प्रकार की सहायता से 
अनेक सानसिक व्याधियों का यथाभ्र निदान किया जा सका। रोगग्नस्त कई ज्लरी-पुरुष 
जो जीवन में अ्रतुपयुक्त समसे जाते थे, पुनः एक घार जीवन के रस का अश्रनुभव करने 
लगे | इस विचार प्रकार के ग्रहण से विना विशेष ऊद्यापोह के चित्तवृत्तियों को क्रियाएँ 
समझ में आने लगती हैं | । 

मन श्रथवा चित्त क्या है ! श्रव इस पर विचार करना चाहिए। अनेक शाख्ज्ञ 
प्रारम्म से ही निवंचत के पीछे पढ़ बाते हैं | वे घटनाओं को उन्तको सक्ृति में उत्तनी 
सावधानी से नहीं देखते, जितने ध्यान से नियमों और निवबंचनों को देखते हैं। बे 
समझते हैं कि निवंचन में किसी प्रकार का दोष नहीं रहे तो दौक है। किन्तु सच्चे 
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विद्वान निवेंचन की उतनी परवाह नहीं करते, जिंतनी घंटनाओं की । चित्त का कोई 
ठीक-ठीक सावेजनीन निवंचन नहीं है ,लेकिन उसका स्वरूप स्थलतः बताया जा सकता 
हूं। पश्चिम के लोग जिसे सामान्यतः 'माइए्ड? कहते हैं, उसी को भारतीय 'मन? कहते 
हैं। 'माइण्डर कहने से पश्चिमी विद्वान्‌ तीन वृत्तियाँ समझे लेते हैं--ज्ञान, भाव और 
सझुल्प (कागनीशन, एफेक्शन ओर वालीशन-(00277007, 6०४05, छातते 
४०0]7509 )। पहले चित्तंवृत्तियों के अन्तर्गत भाव नहीं गिना जाता था | श्ररिष्टॉयल 
से लेकर रूँतो तक सभी चिंच की दी ही वृंत्तियाँ मानेते थे---ज्ञान ओर सह्छल्प | सर्वप्रथम 
रूसो ने पश्चिम के लोगों के सामने भाव का प्राधान्य निरूपित किया | उनके बाद काण्ट 
ने उसे अपनाकर अपने ग्रन्थों में 'शञान-भाव-सद्भूल्प! इस प्रकार से त्रिविध मनोवृत्तियों 
का उल्लेख किया | उस समय से ज्ञानन्भाव-स्डल्प ही चित्तवृत्तियाँ कही जा रही हैं | 
इस त्रिगुट में कोई-कोई थोड़ा श्रन्तर कर देते हैं। कोई-कोई भाव के स्थन पर भाव 
एवं आवेग का और सदूल्प के स्थान पर क्रिया का परिगणन करते हैं :--- 
भारतीयों ने इन्हें शान, इच्छा, क्रिया कहा है। कह्दीं-कह्दीं क्रिया को कृति भी 
कहते हैं । पुराने ग्रन्थों में शान-नामक त्रिगति ही मन की बृत्तियों श्रर्थात्‌ गतियों के 
. इचछा-क्रिया रूप में स्वीकृत हुई है।--- 
प्रथमा रेखा सा क्रिया शक्तिः, द्वितीया रेखा स्रा इच्छा शक्ति? तृतीया रेखा सा 
ज्ञान शक्तिः--कलामिरुद्रो पनिषद्‌ । | 
स्थिर चर॑ च यदिश्वं सजतीति विनिश्वयः 
झ्ानक्रियाचिकीर्षांमिस्तिस्सिः स्वात्मशक्तिसिः 
इच्छाशक्तिमंहेशस्थ नित्या कायनियामिका । 
ज्ञानशक्तिस्तु तत्काय्य कारणं करण तथा॥ 
प्रयोजनं च तत्वेन चुंद्धिरुपा5्थ्यवस्यति । 
यभेप्सितं. क्रियाशक्तियथा«ध्यवसितं जगत ॥ 
कल्पयत्यखिलं काय. क्षणात्संकल्परूपिणी । 
--शिवपुराण, वायुसंदिता, उत्तर खण्ड । 
लंनिच्छा क्रियार्ण व्यष्टोर्ना महासरस्वती-महांकाली-महालक्ष्मीरितिं नाम्मांतरणि--- 
गुप्वत्ती टीका--हुगों सप्तशती । 
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'जानाति, इच्छुति, यतते; ब्रंदूष्यायति तदिच्छुति, यद्च्छुति तकरोति, थत्करोति 


तद्भवति ।?" 

प्रथम रेखा क्रियाशक्ति है, द्वितीय इच्छाशक्ति और तृतीय रेखा ज्ञानशक्ति है | 
ज्ञान, क्रिया और सुष्टी करने की इच्छा, इस प्रकार की अपनी तीन शक्तियों से ब्रह्मा 
चराचर सृष्ठि का सूजन करता है। महेश की इच्छाशक्ति नित्य कार्यनियामिका है| 
हेतुफल-सन्तात का नियमन करनेवाली है। शानशरक्ति उसंकां कांय है, करणा भी और 
करण भी | शानरूपा (बुद्विरूपा) जो शक्ति है, वह श्र का तत्त्वतः निश्चयपूर्वक शांने 
कराती है, जैसी इच्छा होती है, उसी प्रकार से क्रियांशक्ति परिणृत होती है। जेंसा श्ञान 
होता है, उसी के अनुरूप क्रिया और इष्सित भी द्वोते हैं । इसी प्रकार से सड्डल्पंरूपिणी 
शक्ति ज्ुण॒भर में समी काय को सम्पन्न करती है। व्यष्टिगत शान, इच्छा और क्रिया के 
समष्टिरूप में महासरस्वतो, महाकांली, महालक्ष्मी नामान्तर हैं। जानता है, चाहता है, 
प्रयम्त करता है; जिसका ध्यान द्वोता हे, वही चहता है, निसंकी चाह हीती हे, वह 


करता है, जो करता है, वही बन जाता है। है 
किन्तु ज्ञान, इच्छी, क्रिया इन तीनों मनोंवृत्तियो में, विशेषकर शानात्मक 


बृत्ति या गति सर्वप्रधान है। अन्य सभी वृत्तियाँ इन्हीं में अ्रन्तभूत होती हैं। किन्तु, 
इतने से सम्पूर्ण मन का अ्रथवां चित्त का निवंचन नहीं हुआ्रा | पश्चिम के विद्वान 
जिसे मन! कहते हैं, उसमें ज्ञाता, कर्ता, अन्तरात्मा आदि अन्‍्तमूत्र हैं। उनके यहाँ 
मन से भिन्न कोई अहंकार (ईगो) नहीं हे । सभी वही मन है। अ्रतः उसे स्थूल दृष्टि 
से अ्रन्तःकरण कह सकते हैं । अन्तःकरण क्या है ! इसका निश्चित रूप से निवंचन 
नहीं किया जा सकता। प्रत्येक शासत्र पहले निबंचनों का ठीक-ठीक निश्चय करके 
गवेघणा और परिशीलन का आरम्भ करता दो, ऐसी बात नहीं है । अगर ऐसा होता 
तो शायद ही किसी शास्त्र का विक्रास और उन्नति हुई होती। तात्कालिक रिद्वान्तों 
को मानकर चलतेन्चलते ही शांख बलवान होता है और उसके विकास में ही एक 
ऐसी स्थिति उपस्थित होती हे जब कि वह अपने मूल तत््वों का निवंचन कर सकता है। 
अआराजतक कीटाणु-शास्त्रज्ञ॑ प्राण” का निर्वंचन नहीं कर पाये हैं। वे प्रतिदिन जीवित 
प्राणियों पर प्रयोग करंते रहते हैं, किन्तु अमी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सका कि ग्राण क्या है। पदाथ-विशानवेताश्रों ने श्राजतक ईथर, अशु, शक्ति, इत्यादि 
का अन्तिम निवंचन नहीं किया है । गणित और ज्यामिति के आचाय॑ विन्दु को मानकर 
चलते हैं । इस रीति से सभी शातज्रों के मूल में जो तत्त्व समझे जाते हैं, उन्हीं का ' 
- निबंचन श्रभीतक नहीं हुआ है। निवचन करने का प्रयन्त सदा विफल ही रहां है। 
प्रसिद्ध मनेविज्ञानवेत्ता ओर दाशंनिक जेम्स कहते हैं-.-'बही सराकरों श्रथवा राज्याँगों 
को पल्लीमाँति जानता है जो उनके निवंचन के विषय में जा अनेक सार को बताता 
है, फोई संकट नहीं उठाता | तो, व्म की धारणा क्‍यों न जटिलददो |!* उसी प्रकार 
निव॑चनों के श्र्थात्‌ विना नित्रचनों के पूर्ण ज्ञान के वेषयिक ज्ञान हो सकता है| 
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भूल तत्त्यों का निवंचन जटिल और दुःसाध्य है, क्योंकि वास्तव में, सभी शासत्र एक- 
दूसरे से संबद्ध है और विशेषतः मनोविज्ञान तो प्रत्येक शास्त्र को अंत्यावश्यक अंग हे । 
व्यक्ति और विषय के सम्बन्ध से सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है।उस सम्बन्ध का 
एकमात्र प्रभु और नियामक मन॑ है | मन की शक्ति और उसकी गंतियों पर शास्त्रों की 
सत्ता है | मनुष्य की बाधनाएँ सदा उसे आगे लिये जां रही हैं, और उन वासनाओं का 
उद्गम-स्थल है मन । अतः मानसिक शास्त्र का महत्त्व प्रत्येक शास्त्र ने मुक्त कंठ से 
स्वीकार किया है। अ्रभी तक कोई भी शास्त्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रिसी प्रकार फे 
संबद्ध शान की आवश्यकता नहीं देखता था। वह सममा करता था कि मन सब किसी 
को है, उसे जानने के लिए किसी शासत्र की श्रावश्यकता नहीं है। चित्तविश्लेषण-शाख्र 
के उदय से इंस प्रकार की धारणा अ्रान्त सिद्ध हुई और उस शाज् के शैशव में ही उसके 


विरोधी निवंचनों के लिए जोर देने लगे। 
वास्तव में किसी वस्तु की निर्वेचन ठीक-ठीक हो भो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक 


वस्तु अ्रपने लक्षणों से युक्त है और उसके लक्षण का पूरो श्ञान सम्भष नहीं है | ऐसा 
होते हुए भी प्रेत्येक वस्तु अ्रन्य वस्तुओं से संबद्ध है| प्रत्येक शासत्र का उदय अन्य शाक््रों 
से हुआ है। शात्रों के या वस्तुओ्रों के परस्पर सम्बन्ध को जानना दुष्कर है, क्योंकि 
प्रत्येक शाख््र के मूल तत्त्व शानातीत सममे जाते हैं | जीव क्‍या है, कोई नहीं कह्ट सकता। 
बिन्दु के विना गणित एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता | दोनों का निव॑चन ठीक. 
&ीक नहीं किया गंया है। मनुष्य और पशु का अन्तर कहाँ है?! जानवर और वनस्पति 
इत्यादि को विभिन्न मंडलियों में कर देनेवाली विभाजक रेखा कहाँ हे, यह किसी ने नहीं 
बताया । किन्तु दोनों में भेद मालूम द्ोता है | दोनों में भेद है और दै भी नहीं। सभी 
मूलतः एक ही पाश में बँघे हैं, मनोपिशान अथवा मानतिक और भौतिक जगत्‌ इसके 
अपवाद नहीं हैं । ह 

सर्वत्र सवंधा सब्र सर्वदा सबरूपिणी। 

अहोनु विषमा साया मनोमोंहविधायिनी ॥? 
सभी सभी प्रकार से सब जगह विद्यमान हैं। सदा सभी सन्न रूपवाले मन में मोह का 
निर्माण करने वाली माया तो विषम अथवा जटिल है। इसो प्रकार 

सब सर्वेण संबदूधं सर्व सवत्र सबंदा!। 
श्र्थात्‌ समी एक-दूसरे से संबन्न हैं। सभी सदा सब जगह हैं। 

इस दृष्टि से देखने से मौतिक तथा मानसिक जगत का भेद तस््वत: लुप हो जाता है। 

इन दोनों में जो भेद हैं, वे हैं, व्यावहारिक | वस्तुतः शरीरी अपने भोग के लिए दो 
शंरीरों का प्रहण किये हुए हैं->एक भौतिक और दूसरां मानसिक | ये दोनों शरीरी के ही 
शरीर हैं, इस कारण एक-दूसरे के साथ श्रविच्छेद्य सम्बन्ध से सम्प्रद्ध हैं, और इन दोनों 
के भीतर व्यक्त श्रथवा अ्रव्यक्त रूप से शरीरी का तक्व्व काम कर रहा है। दूसरे शब्दों 
में हम कह सकते हैं कि जड़ एणंतः जड़ नहीं ओर मन पूर्णतः मानसिक यां चैंतन्यरूप 


हि. डक नव अकाल नल न चना] ७७एएएएतएढ 
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नहीं है। जड़ में मी अव्यक्त रूप थें मानसिक शक्ति श्रथवा चित-शक्ति काम कर रहीं 
है, जो मन में व्यक्तरूप में प्रकाशित है | इसी से देह के ऊपर मन के और मन के ऊपर 
देह के धात-प्रतिधात होते रहते हैं | इसका प्रमाण है, शरीरी का भोतिक श्रथवा 
मानसिक श्राशर-ग्रहण | मन में यदि अ्रच्छा भाव श्रा जाय, तो उस मानठिक भाव में 
वयक्त रूप से रहनेवाली चित-शक्ति के कारण मन प्रफुल्ल होता है और उसी भाव में 
श्रव्यक्त रूप से विद्यमान जड़-शक्ति के कारण देह की जड़-वस्तुओ्रों में परिवत्तन होता है 
और तदनुसार देह में विशेष परिवत्तेन दिखाई पड़ते हैं। अन्यान्य मानसिक बृत्तियों 
की भी यही कथा है | दूसरी ओर जिस समय शरीरी या देही किसी जड़-बस्तु को श्राह्मर- 
रूप में ग्रहण करता है, उस समय उस जड़-वस्तु के भीतर श्रव्यक्त रूप में रहनेवाली 
चित्त-शक्ति शरीरी की चित-शक्ति के साथ मिल जाती है, और इस मिलन से वही जड़- 
वस्तु जीदन्त जीवकोष में परिणत हो जाती है, जिससे उसी के भातर (व्यक्तरूप से) 
रहनेवाली जड़शक्ति से देह की पुष्टि और अव्यक्त रूप से रहनेवाली चित-शक्ति से मन 
पुष्टि की होती है । इस कारण से ही शास्त्र का कथन है कि श्रचेतन्य कुछ दै दी नहीं--+ 


अचेतन्यं न विद्यजे । 


इसरा अध्याय 


अज्ञात-सिद्धि 


चित्त विश्लेषण ( चित्त-विकलन ) एक विज्ञान है। सभी विज्ञानों में जो सामान्य 
नियम उपयुक्त समझे जाते हैं, वे यहाँ पर भी उपयुक्त होंगे। सभी भौतिक विशञान 
हेतुफल-सन्तति को मानते हैं। इसी को मानकर वे अन्य नई गवेषणा या. परी- 
ज्ञाओं की मीमांसा करते हैं। यदि अकस्मात्‌ कोई नया सिद्धान्त प्रस्फुटित हो जाए 
तो आज के सभी विज्ञान निरुषयोगी हो जायँंगे। अत्येक विज्ञान स्थूल-से-सूक्ष्म 
की ओर प्रबृत्त होता है। स्थूल घटनाओं के कारण उनसे सूक्ष्म हुआ करते हैं। 
अतः प्रत्येक गवेषणा का थही काय है कि वह ऐसी घटनाओं के कारण खोजकर 
उन कारणों में और घटनाओं में हेतुफलं-सन्तति का निदशन कर दे | इसी प्रकार 
का हेतु-फल-सम्बन्ध, कार्य-कारण- भाव, अथवा यह नियम कि प्रत्येक कार्य का 
कारण अवश्य होना चाहिए, मनोविज्ञान के ज्षेत्र में मी लागू होना चाहिए। 
कार्यकारण-नियम ही शास्त्र की मूल मित्ति है। कई वैज्ञानिक काय-कारण-वाद को 
अन्य ज्षेत्रों में तो मानते हैं, किन्तु सनोविज्ञान में मी उसे मानने को वे वैयार नहीं 
हैं। वे समझते हैं,(मन हमारा है ओर उसकी सभी बातें हम जानते हैं। हम 
यह भी देखते हैं कि मानसिक जगत्‌ में बिना कारण के मी काय होते हैं। उनका 
यह कहना उस वृद्ध श्री की बातों के समान होगा जो यह पूछे जाने पर कि शिशु- 
पालन के सम्बन्ध में उसने कोई शिक्षा पाई है या नहीं, कहती है, वाह! शिशु- 
पालन मैं नहीं जानती हूँ क्‍या! में भी किसी समय शिशु रह चुकी हूँ | उच्त 
शास्रकारों का कथन भी ऐसा ही है। श्रन्य विषयों में कोई अपनी प्रज्ञा प्रकट करने 
का और न अपने मत का शास्त्र कह कर ग्रतिपादित करने का साइस उसे नहीं 
होता । हृदय में रक्त रहता है या नहीं, इसके अपना भी मत शास्त्र कह कर प्रति- 
पादित करने की हिम्मत उसकी नहीं पड़ती। यत्रपि हृदय में रक्त रहता है, इस बारे 
में कोई मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है, किन्तु मन 
की बात दूसरी है। उसका विषय प्रत्यक्षगोचर नहीं है, अतः सभी. उसमें अपनी बुद्धि 
द्वारा प्रवेश करना चाहते हैं | किन्तु यह सवंधा अनुचित है। इसमें सन्देह नहीं कि 
व्यक्तिमन भिन्न-भिन्न होता है, फिर भी कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी व्यक्तियों के 
मानसिक जगत्‌ में समानरूप से काम कर रहे हैं। मनोविशान भी शास्त्र है, 
विज्ञान है। विज्ञान कहे जाने के लिए जितनी बातों की आवश्यकत्ता है, उन सभी 
का अस्तित्व मानस-शाज्र के क्षेत्र में मी है। भ्रतः इनमें भी कार्य-कारणु-परम्परा 
माननी पड़ेगी । | 
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(मन से प्रायः शात चित्त-बृत्तियों का बोध होता है | चित्त का कोई अज्ञात 
अथवा अचेतन भाग है, यह किसी को मालूम नहीं होता। व्यक्ति के शान के विना भी 
उसके चित्त में कुछ बातें रह सकती हैं और रहती हैं, यह विश्वसनीय नहीं मालूम होता । 
शान की सीमा परिमित है। उसमें जितनी बातें हैं, वे ही चित्त में रहनेवाली हैं, ऐसा सब 
लोगों का प्रारम्मिक विश्वास है। व्यक्ति के ज्ञानालोक में ऐसी अनेक बातें प्रतीत होती हैं 
जिनका कोई श्रर्थ मालूम नहीं होता, जिनके सम्बन्ध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि अन्य किसी विषय से उसका सम्बन्ध है, जेसे, भूल-चूक, मुद्रा-दोष, जीविका- 
वृत्ति आदि, किन्तु हैं वे शानगोचर | यदि मानसशाख््र विज्ञान है तो उपयुक्त वृत्तियों को 
वैज्ञानिक ढंग से पढ़ना होगा। यदि इन मानसिक घटनाओं को मनोविशान काय- 
करण-सम्बन्ध के दृष्टिकोश से नहीं समझा सकता, तो वह विज्ञान के नाम के 
योग्य नहीं है । 

ऊपर से देखने में कारणहीन अनेक घटनाएँ ज्ञानगोचर होती हैं। एक विद्यार्थी 
से उसके अध्यापक कहते हैं, 'भाई, जाकर उनसे यह कह देना कि मैं अ्मुक विषय के 
बारे में व्याख्यान दूँगा ।! वह विद्यार्थी 'हाँः कह कर चला जाता है और वहाँ पहुँचने 
पंर वही -काम भूलः जाता है जिसे करने के लिए. वह वहाँ गया था। कोई-कोई पढ़ता 
कुछ है, पर पढ़ते जाते हैं कुछ ओर । सर वाल्टर स्कॉट के विषय में इतिबृत्त है कि कन्षा 
में किसी प्रश्न का उत्तर देते समय वह अपनी घुए्डी ( बटन ) घुमाया करते थे। एक 
दिन उनके प्रतिस्पर्धी ने उसे काठ दिया। बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्कॉट 
उठे। उनका हाथ घुरडी खोजने लगा। वह मिली नहीं। स्कॉट जवाब नहीं दे सके। 
कुछ लोग जब किसी वस्तु को खाने लगते हैं, तब उन्हें यह स्पष्ट मालूम रहता है कि 
वेह हानि कर सकती है। अपने को वे सममाते हैं कि उसे खाना ठीक नहीं है, किन्तु 
फिर भी वे बार-बार उसी को खाते हैं। वे अपने को रोक नहीं सकते । एक स्त्री के विषय 
में यह कहा गया है कि जब-जब उसके पास बेंक-नोट आते थे तब-तब वह नम्बर देखा 
करती थी। वह जानती थी कि उस क्रिया का कोई अथ नहीं है, तो भी प्रतीत होता था 
मानो कोई शक्ति उसे उस प्रकार देखने के लिए. विवश कर रही हो। किशोर-अवस्था में 
कई व्यक्ति बैठे-बैठे ही अनेक स्वभ्न देखते हैं। किसी भी कारण से वे उनको समझा नहीं 
सकते। सबसे मुख्य प्रमाण स्वप्न है। प्रत्येक व्यक्ति स्वप्त देखता है। वह उन्हें जानता है। 
स्वप्त शञानगोचर है। मनोवृत्तियों के स्वरूप हैं। किन्तु उनका कोई कारण नहीं मालूम 
पड़ता | यह तो व्यक्ति-व्यक्ति या व्यक्ति-विशेष के आरचरणों के विषय की बात हुईं | कमी- 
कभी सम्पूर्ण समाज भी इसी प्रकार की घटना के वश में हो जाता है। समष्टि भी ऐसा 
ही व्यवहार करता है। राष्ट्रीय अन्दोलनों में, सामाजिक क्रान्तियों में एक लहर में समष्टि 
.._ १--भन भौर 'चित्त यद्यपि पर्यायवाची हैं, तथापि साधारण भाव से “अन्तःकरण? के स्थान पर और 
संकत्प-प्राधान्य को लक्ष्य कर मन? शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया हैं | उसी प्रकार भाव-आवान्य से, पाते- 
जलयोग के अनुसार (देखिये, योग-सूत्र १,१-२; १-३७-२,५४ आदि) चित्त का अयोग है| उपनिषद्‌ का हृदय! 
( छान्दोग्योफनिषद्‌ ८ .३ ; वृहस्पति, ५ ,३ ) उपनिषद्‌ और पुराण का अ्या ( श्वेत० उप०, १-५, ३-६ ) 
चित्त का प्रतिशब्द है | अव्यक्त, अचेतन अथवा अज्ञात मन ही चित्त का नाम्ान्तर है | 


'मन यथा लोग बह जाते हैं। यह जानते हुए कि उत्त प्रकार बह जाना अनुचित हे, 
अशान है, तो भी लोग बह जाते हैं। एक विद्वान्‌ ने एक राष्ट्रीय नेता से कहा, आप 
तो कहते हैं कि नौकरी छोड़ने से देश का कल्याण होगा। क्या यह बात सत्य है ?? 
नेता ने जवाब दिया, (पंजाब के हत्याकाण्ड' से यदि आपके हृदय में आग धधकती होती 
तो आप ऐसे प्रश्न पूछते ही नहीं |” नेता इतनी उमंग में मरकर ऐसी जोरदार आवाज में 
बोले कि उससे प्रभावित होकर उक्त व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह 
जानता था कि उसने ठीक काम नहीं किया, फिर भी वह अपने को रोक नहीं सका | 
आजकल दुनिया में. विज्ञापन आदि का एक विशेष शासत्र बन गया है।* सभी विज्ञापन, 
एक-दूसरे से बढ़कर, मनुष्य को मोह में डालना चाहते हैं । व्यक्ति इश्तह्वार देखता है 
और तुस्त दवा, पुस्तक, घड़ी इत्यादि भेजने के लिए. ऑडर दे देता है। ऑडर देना 
आदि कार्य मन. से ही, संकल्प से ही, होते हैं, किन्तु उस प्रकार का संकल्प क्यों होता है, 
यह वह नहीं जानता | | | ह इ 

उपर्यक्त सभी कियाएँ चैत्त हैं। व्यक्ति ही ज्ञानालोक में काम करता है। वेह 
जानता है कि अमुक काम उससे हो रहा है; किन्तु कमी-कमी उस काय का कोई कारण 
उसे दिखाई नहीं पड़ता | अतः अनुमान करना पड़ता है कि सभी चैत्तवृत्तियों के, सभी 
ज्ञात मानसिक क्रियाओं के कारण ज्ञानालोक में नहीं रहते हैं, प्रत्युत उनका अस्तित्व 
कहीं और है | यही बात राष्ट्रीय आनन्‍्दोलनों में, शिक्षापद्धतियों में, धार्मिक संप्रदायों आदि 
में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नेता, अध्यापक और धमंगुरु का प्रायः सर्वश्रथम प्रयत्न यह 
नहीं रहता कि. वे जनता की, शिष्य की, अनुयायी की बुद्धि को प्रभावित करें अथवा 
उनके द्वारा उपस्थित की गई शंकाश्रों का सामना ही करें, प्रद्युत्‌ उनलोगों का सर्वप्रथम 
'प्रयन्ष यही रहता है कि किसी प्रकार जनता, शिष्य अ्रथवा अनुयायियों के चित्त को 
अपनी ओर आकर्षित करें।. एक बार चित्त आइष्ट हो जाने पर वे जो चाहते हैं, 
उनसे करा सकते हैं | 


राष्ट्रीय आन्दोलनों में नेता जनता की कारण-शक्ति का, तकशक्ति का सामना 
नहीं करते, वे पहले उन्हें किसी बात के औचित्य या अनौचित्य की परीक्षा नहीं करने 
देते। इसी से नेताओं के व्याख्यान उद्बोधक कहे जाते हैं। वे जनता के क्रोध आदि 
भावों को उत्तेजित करने का प्रयत्ञ करते हैं। प्रत्येक आन्दोलन के कुछ जय-निनाद, 
युद्धवचक प्रतिशाएँ, स्वत्व आदि रहते हैं। फ्रांसिसी क्रान्ति के तीन नारे थे--(१) मनुष्य 
के स्व॒त्व (अधिकार), (२) प्रकृति की ओर लौटो तथा (३) राष्ट्र के प्रण ।* प्रथम यूरोपीय 
महासमर की युद्ध-घोषणाएँ थीं : (१) दुर्बल जाति की रक्षा, (२) आत्स-निर्माण तथा 
(३) बिलसन के चौदह सूत्र आदि |* उद्भावक या जेता ऐसी ही विधियों से जनता में 
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ण्रे अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 
उत्तेजना फैलाते हैं। इस प्रकार बंहुत-से सांकेतिक एवं स्फूर्तिवर््धक शब्दों! एवं वाक्य- 
विन्यासों की सृष्टि हठात्‌ हो जाती है । ये 

धार्मिक विषयों में भी यही प्रणाली देखने में आती है। जब-जब राष्ट्र उन्नति की 
और बढ़ने का प्रयन्ल करता है, जब-जब समाज की बुरी प्रथाओं को निकाल देने का 
प्रयत्न होता है, तब-तब राष्ट्र के पूर्वांचार-प्रियव्यक्ति 'धर्म पर बज्भपात?, 'भाइयो, बच्चोः 
इस्लाम पर संकट”, विद पर भीषण आधात”ः आदि शब्दों से जनता में आन्दोलन 
प्रारम्भ करते हैं। विद्या का क्षेत्र इस बात का अपवाद नहीं है। किन्तु अन्य त्ेन्रों में 
श्रोर विद्या के क्षेत्र में कुछ अन्तर है। शिक्षक प्रारम्भ में विद्यार्थियों के चित्त को श्राकृष्ट 
करना चाहते हैं, किन्तु उनमें उत्तेजक भावों को उत्तेजित करके नहीं | वे उन छात्रों की 
उत्सुकता?-नामक मूलग्रवृत्ति को तथा उनकी कल्पना को अपने सदाचार, प्रेम त्था 
अन्य सुष्ठु व्यवहारों से आकृष्ट कर लेते हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा विद्या के क्षेत्र में ऐसी 
बात क्‍यों ! इस ग्रकार के अन्तर का क्‍या कारण है ! अर्थात्‌ विद्या के ज्षेत्र में उत्तेजक 
भावों के जागरण की बात क्‍यों नहीं उठती ! बात यह है कि विद्या के क्षेत्र एक मात्र 
कल्याण के ज्षेत्र हैं, उनमें किसी व्यक्ति की विशेष स्वाथ-पुष्टि नहीं है; उनमें शिक्षक का 
बयान मुख्यतः इस बात पर रहता है कि विद्यार्थी की सुप्त शक्ति जाग्रत होकर अपने 
स्वधरम में सुप्रतिष्ठित हो जाय । इन' सभी बातों में जो कुछ समानता दिखाई पड़ती है, 
वह यह है कि लोगों के चित्त में ऐसी वृत्तियों को उत्तेजित, उद्बुद्ध किया जाय जिससे 
कारण समझे विना भी वे प्रेरित होकर काम तो करें। व्यक्ति सोचता-सममता तो है 
कि बह क्‍या कर रहा है, किन्तु वह यह नहीं जानता कि उसी प्रकार का काय वह 
क्यों कर रहा है। बह, वास्तव मं, श्रज्ञात्त-शक्ति के आवेग में कुछ कर देता है। सभी 
उपदेशक, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में हों या किसी अन्य क्षेत्र में, भावों अथवा व्यक्ति 
के आवेगों को जगा देने का प्रयत्न करते हैं। भावाकषंण के अ्नन्तर “अकारण” भी 
सकारण-से दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रसिद्ध जर्मन दाशनिक गेटे कहते हैं--- . 

किन्तु ध्रत्ति जो निकल रही है तेरे केवल डर की, 
तेरी ओर झ्रुकाएगी वह वृत्ति अन्य के उर की।४ 
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यहाँ पर 'हृदयः का संकेत है मत की भावजृत्ति की ओर | वास्तव में, मनोविज्ञान में "हृदय? शब्द का 
प्रयोग मन की भावात्मक गति के रूप में ही होता है और उसका प्रचलित प्रयोग केवल साहित्यिक है | संनेगों 
अथवा प्रबल भावातिरेक में 'हृदद? की गति में तीव्रता अथवा अत्यधिक कमी आ जाती है | बहुधा कवि हृदय? 
अथवा 'दिलः को दूसरे अर्थः में ही प्रयोग करते हैं। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को यह अन्तर समम लेना 
चाहिए | दिल तड़प रहा है? का तात्यय मन की भावात्मक वृत्ति से है जब क्रि व्यक्ति वियोग में अथवा किसी 
कष्ट में है। अतः हृदय? या दिल? अपने साहित्यिक अर्थ में मनोविज्ञान से निष्कासित हो चुके दें, क्योंकि 
हृदय? की वृत्तियाँ मन की वृत्तियाँ दें, जिन्हें हम भाव या स॑वेग ( 48 ९ंग88 07 ७7709078 ) के नाम से 
मनोविज्ञान में पुकारते हैं | 


अज्ञात-सिद्धि ण्रै 


भावना का प्रताप प्रबल है। भावना मुख्यतः अव्यक्त चित्त की वृत्ति है। 
विना किसी स्पष्ट कारण के कुछ भावनाएँ मन में रह जाती हैं और सारी चित्त- 
वृत्तियों पर अपनी प्रभ्ुता फैलाती हैं। जो बात भावना नहीं कर सकती, वह कोई 
नहीं कर सकता | भावना मनुष्य को मार सकती है और जिन्दा कर सकती है। सृष्टि- 
नाश, शक्तिहीनता, जीवन-मरण, ये सभी भावना के विभिन्न खेल हैं। भावना की 
शक्ति के निदशन में एक सुन्दर कहानी है जिसे लिखने के लोभ का संवरण हम नहीं 
कर सकते। फारस के एक नगर के बाहर एक वृद्ध फकीर बैठा रहता था। वह बड़ा 
साधु था। उसने एक बार देखा कि नगर की ओर भीषण आकारवाला कोई पुरुष आ 
रहा है। फकीर तत्त्ववेत्ता था। उसने उस आदमी से पूछा, 'भाई, तुम कौन हो ?? 
उसने कहा, मैं महामारी हूँ । मैं इस नगर में इसलिए जा रहा हूँ कि यहाँ के रहनेवाले 
बड़े दुष्ट हैं। मैं इनका भक्षण करूँगा)” फकीर ने कहा “भाई, नगर में साधु भी तो 
हैं।! महामारी ने कहा, “मैं केबल एक हजार असाधुओं को खाऊँगा !? दूसरे दिन 
फकीर ने सुना कि शहर में हजारों लोग महामारी के कारण मर गये। उस दिन शाम 
को फकीर ने महामारी को अपनी तरफ आते हुए; देखकर पूछा, तुमने तो कहा था 
कि मैं एक हजार लोगों को ही खाऊँगा किन्तु वास्तव में, तुम कई हजार लोगों को 
खा गये। भाई, फकीर से भी मजाक !! महामारी ने बड़े विनयमाव से उत्तर दिया, 
बाबाजी, सचमुच मैंने एक ही हजार मनुष्यों का आस किया है। बाकी सब डर से 
मर गये हैं। इसमें मेरा क्‍या अपराध ??* इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भयभीत 
होकर वन्यपशु तक अपना स्वभाव भूल जाते हैं। वे उस समय कुछ ऐसा काम कर 
ब्रैठते हैं जिनका उन्हें ज्ञान नहीं रहता। दाशनिक जेम्स ने अपनी पुस्तक धार्मिक 
अनुभव के प्रकार!* में एक घटना उद्धृत की है। बंगाल की एक नदी में बाढ़ आई। 
कई मील तक पानी-ही-पानी फेल गया। उस असीम जल-राशि के बीच में केवल 
एक टीला ऊपर उठा हुआ था। आसपास के लोग उसी पर एकत्र हुए। थोड़ी देर 
के बाद एक शेर तैरता हुआ वहाँ पहुँचा और लोगों के बीच में हॉफते-हाँफते लेट 
गया । डर के मारे वह शेर अपनी प्रकृति को भूल बैठा था । 


१--इस सम्बन्ध में कुछ और प्रमाण भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं । महात्मा लीयो टाल्सटाय अपनी 
प्रौद्ावस्था में कहा करते थे, ७ संख्या उनके लिए विपज्ञनक है। ७ नवम्बर १६०५ को उन्होंने अपनी 
+०967088 ६07 पए७'ए 7095 ०7 7० ए०७० नामक पुस्तक में मृत्यु के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ 
विचार दिये हैं। ७ नवम्बर १६१० में उनकी मृत्यु हुई थी, यद्यपि उतत दिन उनकी "स्थिति कुछ खराब नहीं 
थी |? रुत्युदर्ड से दरिडित एक व्यक्ति की कथा इस प्रकार हैं। उससे यह कहा गया था कि वह किसी 
वैज्ञानिक परीक्षा के पात्र के रूप में मरेगा । उसका प्रत्येक अंग सुई से इस प्रकार विद्ध किया गया कि रक्त न 
निकले । कोठरी में जल का नल खोल दिया गया और उससे कहा गया कि जो वह रहा है, वह जल नहीं 
है, वह उसके क्षतों से-निसत रक्त है| वह व्यक्ति रक्त बह जाने की भावना में आकर मर गया | 
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७७9 स्रध्याव्मयीग और चित्त-विकलन 


भावना कभी-कभी प्राणों की भी रक्षा करती है। बनारस की बात है। 
रेलवे का एक पैट्मैन ( प्वाइर्ट्समैन ) रेल के नीचे गिर पड़ा और उसका मेरुद्र॒ड टूट 
गया | डाक्टरों ने कह दिया कि वह दो घरुटों में मंरे जायगा, किन्तु वह बराबर 
चिल्लाता रहा नहीं डाक्टर साहब, मैं नहीं मरूँगा, में नहीं मरूँगा। आप पढ्टी बाँध 
दीजिये |! डाक्टर ने उसकी तुस्ति के लिए. पद्ठी बाॉँबी और चले गये। बह रोगी मरा 
नहीं | जब डाक्टर ने उससे पूछा, 'भाई, क्या बात है! ठुम कैसे बच गये ?? तो वह 
कहने लगा 'साहब, मेरी शादी हुए तीन माह ही हुए। पहली औरत से तीन बच्चे 
हुए। यदि मैं मर जाऊँ तो उसकी देखभाल कौन करेगा ?!* भावना क्या नहीं करती ! 
भावना कभी ज्ञात रहती है, जैसे जप आदि में और कभी अजशात। कहीं भावना का 
कारण मालूम होता है, और कहीं नहीं। भावना मन का सार है। जो जैसी भावना 
करता है, वह वैसा ही बन जाता है। ' 


'मनोहि. भावनामात्र भावना रुपनद धर्मिणी । 
क्रियातम्दाविता रूप फल. सर्वोनच्रधावति ॥* 


मन भावना मात्र है। भावना से सब कुछ होता है। किन्तु भावना का कारण 
प्रायः मालूम नहीं पड़ता है। प्रेम की स्थिति में इसी प्रकार के कार्य ज्ञानालोक में होते 
हैं, किन्तु उनका कारण नहीं ज्ञात होता। कहावत भी है कि कासुक अन्धा है।* 
कालिदास का कहना है :--- 


'कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्रतनाचेत्तनेषुः । 


कामात स्थावर-जंगम का भेद नहीं जानता | महाकवि शेक्सपियर ने पोशिया के 
इन शब्दों द्वारा इसी अज्ञात शक्ति के अस्तित्व की ओर इशारा कियां है ;--- 

मेरे भीतर कोई आवाज कह रही है कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊँगी |!४ 

जशञानवान्‌ पुरुष भी अनेक कार्य जानकर नहीं करता । क्रिया हो जाती है, तब 
कहीं वह उसे कारणबद दिखाने की चेष्टा. करता है। कास भी तभी अच्छा होता है 
जब वह अन्दर से किसी अज्ञात प्रेरणा से हो जाय। मनुष्य को हम सब कारणवान 


१--सन्‌ १६१५ में जब पेरिस के ऊपर आकराश-अभियान हो रहे थे, उत्त समय एक दिन पाँचवीं 
मंजिल पर रहनेवाली पश्चाघात से पीड़ित एवं चल सकने में अशक्त एक ख्रीने अपने को नीचे रहने वाले 
नौकर के घर में पाया | वहाँ खड़ी थी। वह वहाँ कैसे गई, इसका उसे स्वथा ज्ञान न था। वास्तव में, उसके 
पास एक बम्ब गिरा था और वह तह्शण नीचे भाग आईं थी। येनकेनप्रकारेण भाग कर प्राण-रक्षा करने 
को तीज प्रवृत्ति ने उसकी सभी चित्तवृत्तियों को ग्रस लिया था और उसी भावना के अनुरूप क्रिया भोहों 
गईं थी। आश्चर्य, वह श्री पक्षाघात के रोग से मुक्त भी हों गई [--0., 8#त0आांत : ४िप88०00 
&0वं &7०-8प2208007., 9. 76. 

२--थोगवासिष्ठ, उत्पत्ति प्रकरण, ६६. १ | 
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अज्ञात-सिद्धि ण्जु 


कहते हैं। उसे युक्तायुक्त का ज्ञान है; किन्तु यह" ठीक नहीं है | यदि व्यक्ति समझने 
को सन्नद्द न हो तो उसे सममाना कठिन है। लोग कहते हैं 'जी, आप जो कुछ 
बताते हैं, वह ठीक है पर'“'!! इस प्रकार सभी कारणों से पुष्ट किसी बात को मानकर 
भी व्यक्ति लेकिन, किन्तु, परन्तु, चल्कि; आदि. शब्दों द्वारा शातलोक से, शप्ति से भी 
परे रहनेवाली किसी शक्ति का परिचय देता हे ।' इन सब बातों को देखते हुए 
हमें आडक्‌ के शब्दों में यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ अ्रजेय शक्तियाँ हमारा 
संचालन करती रहती.हैं ।* इस बचन की सत्यता सभी ज्ञानी स्वीकार करते थे। यह 
अनुदिन की बात है। इसी से धुत्तराष्ट्र कहते हैं:-- 

जानामिधरम न च मेश्रवृत्ति-जानाम्यधर्म न च में निवृत्तिः । 

केनापि देवेन हृद्स्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि ॥! 


: मैं धर्म को जानता हूँ, किन्त॒ उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्भ को जानता 
हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। छृदय में कोई देव बैठकर मुके चला रहा है| 
उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ । इन सभी उदाहरणों और बचनों से सिद्ध होता है 
कि अपनी अनेक चित्तवृत्तियों का कारण हम स्वयं नहीं जानते। मालूम होता है कि 
हम अज्ञात शक्तियों के वश में जीवन बिता रहे हैं। वास्तव में यह सत्य है कि कुछ 
चित्तवृत्तियाँ अज्ञात अ्रथवा अचेतन होती हैं। इस सम्बन्ध में हमें शंका करने की 
आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी यदि हम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर दौड़ावें और 
किसी चित्तवृत्ति का कारण जानने का प्रयत्न करें तो हम सफल हो सकते हैं। एक क्षण 
पूव जो अकारण मालूम होता था, वह अब सकारण जान पड़ेगा | इसीसे हम ऊपर 
कह आगे हैं कि 'कार्य-कारण-परम्परा? चित्त के क्षेत्र में भी काम करती है। उसके विना 
किसी भी चिंत्तवृत्ति को हम समझा नहीं सकते | लेकिन प्रायः चित्तवृत्तियों के - कारण 
अज्ञात रहते हैं, वे अजश्ञातरूपेण चित्त में रहते हैं और हम उनको अ्रन्तर्निरीक्षण से ज्ञात 
बना सकते हैं। चित्त के अज्ञात माग के अस्तित्व में अनेक लोग अविश्वास करते हैं। 
पर यह उचित नहीं हे। यदि हस उन्हें नहीं जानते हैं तो वे चित्त में रह ही कैसे सकते 
हैं, यह प्रश्न ठीक नहीं है। अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तिस पर भी 
उनका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। चन्द्रमा मेघों से. आबृत्त हो जातो है, कोई. उसके 
अस्तित्व का निराकरण नहीं करता। वह अपना काय करता ही जाता है। समुद्र की 
तरंगें यथापूव उसकी आकषण-शक्ति.से प्रभावित होती रहती हैं। उसी प्रकार परमाणु तथा 
अर दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी सारा संसार. उन्हीं के आधार पर बना - हुआ सिद्ध 
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जद अध्यात्मयोंग और चित्त-विकलन 


किया जाता है। शक्ति को किसी ने नहीं देखा | उसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक पदार्थ या 
पुद्गल में है। बफ का एक ढुकड़ा पानी में डाल दिया जाय तो उसका ऊपरी भाग 
दिखाई पड़ता है, किन्तु भीतर अधिक माग जल से ढँका रहता है। इन सब उदाहरणों 
में काय तो दृश्य है, किन्तु कारण अद्श्य हैं। दृश्य से ही हम अदृश्य का अनुमान करते 
हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि संवेदना ज्ञान में परिवर्तित होती है | यद्यपि बह दृष्टिगोचर 
नहीं हो सकती, फिर भी कोई उसका निराकरण नहीं करता। पद-पद पर दृश्य वस्तुओं 
से अच्श्य वस्तुओ्रों की सत्ता सिद्ध की जाती है। यही विज्ञान का सिद्धान्त है। विज्ञान 
ग्रह्श्य का निराकरण नहीं करता | वह उसका काय चाहता है। अदृश्य” यदि दृश्य 
को समझाता है तो उसकी सत्ता विज्ञान अवश्य मानता है। ऐसा होने पर भी वही 
विज्ञान, उस साधारण संस्कार के कारण कि लोग नवीनता को बरदाश्त नहीं कर 
सकते, कभी-कभी अपनी प्रगति को अस्वीकार करना चाहता है और स्वयं नई बातों 
का खण्डन करने लगता है। गैलेलियों ने सूथ में धब्बा दिखाया। उसमें साधन 
दूरदशंक यन्त्र था। लोगों ने कहा कि उस यन्त्र के शीशे में भूत है । 


आँखें सभी को प्राप्त हैं, किन्तु देखनेवाले कितने हैं? उनको दिखानेवाले की 
आवश्यकता है, संसार में अ्रनादिकाल से गुरुत्वाकर्षण-शक्ति काम कर रही है, किन्तु 
उसका ज्ञान कराने के लिए न्‍्यूटन की आवश्यकता हुईं। इसी श्रकार चित्त के जो 
विविध कार्य हैं, उनका प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है, किन्तु उनके कारणों को वह 
नहीं जानता । उन कारणों के अस्तित्व को सिद्ध करने का श्रेय प्रधानतः डा० फ्रायड' 
को प्रात हुआ | लेकिन समाज ने उनका विरोध किया। यह विरोध निम्न-सा है--यह 
हमारे पिताजी का कृप है। हम इसी का पानी पीबेंगे। गंगा का जल हमें नहीं 
चाहिए''१' 

प्रारम्म में समाज नवीन आपविष्कारों का विरोध करता है और वह प्राचीन 
परम्परा की दुह्मई देता है और कहता है “अरिस्टॉँट्ल या मनु महाराज तो ऐसा नहीं 
कहते हैं। उनका कहना गलत नहीं हो सकता। परम्परा-प्रेमी समाज कहता है; शास्त्र 
कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इतना होते हुए! भी जो बात सच्ची होती है, वह धीरे-धीरे 
जनता की समझ में आ जाती ही है। कोई भी कठिन समस्या यदि स्वसाधारण की 
समम में आनेवाली तुलनाओं द्वारा समकाई जाय तो जनता की बुद्धि भी कुछ दिनों 
के बाद उसे अहण कर लेती है। व्यक्त, स्थूल तथा प्रत्यक्ष वस्तु से अव्यक्त, सूक्ष्म एवं 
अप्रत्यक्ष वस्त॒ का ज्ञान कराया जाता है। किसी वस्तु के प्राप्त न हो सकने से ही हमें 
उसकी सत्ता के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। परमाणु प्रत्वक्षतः दिखाई नहीं 
पड़ते, तोभी उनका अस्तित्व है। उनके विना अनेक काय सिद्ध ही नहीं हों सकते | 
जब काय दिखाई पड़ते हैं और कारण नहीं दिखाई पड़ते, तब कारंणों का अनुमान 
कार्य देखकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार चित्त में जो वृत्तियाँ ज्ञात होती हैं, उनका 





१--यो असमत्तातस्य कूपोइयमिति कौपं पिबत्यप: ह 
व्यकत्वा गांग॑ युरः स्थ॑ त॑ “** ** “***-* | योगवासिष्ठ, उत्तत्तिप्रकरण, १८, ४ | 


हा 


'अज्ञात-सिद्धि पूछ 


कारण श्रश्ञात भले द्टी हो, पर अस्तित्व अस्वीकार नहीं-किया जा सकता, क्योंकि कारण 
के विना कोई कार्य नहीं हो सकता | 

संसार में कोई भी बात आकस्मिक नहीं होती । जितनी वस्तुएँ हैं, जितनी बातें 
होती हैं, सब का कोई-न-कोई कारण श्रवश्य होता है, फिर चाहे वह शान हो अथवा 
अशान हो। दुनिया की कहावतों से भी यह बात छिद्ध होती है। सांख्यकारिका में 
आया है-- 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ ।? 
जिसे शक्ति , वही शकक्‍य का जनक होता है। 
'सत्तः संजायते' 

सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पत्ति होती है। 

*()776 एएप्र0॥ ७0070 

77 7006803 70ण7 ॥6, 

प्राण से प्राण उत्न्न द्वोते हैं | 

4/76 97008643 #7"978 726?, 

समान स समान की निष्पत्ति है | 

0 आएं0 जाएं! 460" (०४ाांत३8 080 ०0076 77079 707758.) 

'नास्तो खदुत्पग्यते!, नासतो विद्युत भाव ।! 
अ्रसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नहीं होता । 
'कारणे सत्वश्यं करार्येण साथ्यं कार्य सत्यवश्यं कारेशेव भावयम! 
कारण रहे तो काय अवश्य रहेगा और काय रहा तो कारण अवश्य रहता है। 
'कारणेन विना काय आमदह्दाप्रत्नयं कचित्‌। 
न दृ्ट ने श्रुत॑ क्िंचित्‌********? 


कारण के बिना काय का द्वोना न कहीं देखा गया है न सुना गया है | 
संसार में व्यवह्दार इसी आधार पर चलता है। यदि काय-कारण का सम्बन्ध 
प्रव सत्य न रहता तो संसार में व्यवहार चल ही नहीं सकता | कहीं भी इस नियम में 
व्यतिरेक नहीं दिखाई पड़ता | ऐसी स्थिति में जहाँ पर कारण का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं 
होता है, वहाँ भी कारण की सत्ता माननी चाहिए । 
अब्र यहाँ प्रश्न उपत्थित हो सकता है कि लोग कैसी बातों के विषय में कारय- 
कारणवाद की सत्यता स्वीकार नहीं करना चाहते। महत्त्वपूर्ण बातों में तो लोग 
काय-कारण-परम्परा का अ्रस्तित्व अवश्य मानते हैं। किन्तु छोटे-छोटे विषयों के सम्बन्ध 
में वे विश्वास करने लगते हैं कि काय-कारणवाद वहाँ लागू नहीं होता | प्रायः श्रातानी 
से की जानेवाली क्रियाश्रों को हम अ्रकारण घोषित कर दिया करते हैं | उदाहइरणाथ, मान 
लीजिये किसी स्थान की और दो मार्ग जाते हैं। श्रब यदि हम एक को छोड़ दूसरे 
माग से जाये, तो कारण पूछने पर हम कह्ट सकते हैं कि यह दृमारी खुशी की बात है । 
इसका कारण कया बताया जाय | उसी प्रकार यदि किसी के कहे से हमने कोई संख्या 
चुन ली तो दम संममते हैं क्लि हमारे इस काय का कोई कारण नहीं हो सकता, 
के ह 


पूष ह अ्ध्यात्मथोग ओर (चित्त-विकलन 


क्योंकि हम चाइते तो कोई श्रन्य संख्या चुन लेते। इसके अतिरिक्त इम उन क्रियाश्रों 
को भी इस नियम के अपवाद-स्वरूप समभते हैं जिन्हें हम पहले दो बार ठीक तरह से 
कर चुके हों, किन्तु उनके सम्बन्ध में हमसे कोई त्र॒टे हो गई हो। उद्घाइरणायथ, 
ग्रदि कोई व्यक्ति कोई पुस्तक श्रपने स्वामी को लौटा देना भूल जाता है तो वह अपनी 
इस विस्मृति को प्रकारणवश समझने लगता है, क्‍योंकि इसके पूव कई बार वह पुस्तक 
का लौटा चुका है। इस बार की भूल को वह एक आकस्मिक घटनामात्र समस्तता है। 
जिन बातों को व्यक्ति नहीं चाहता है, उन्हें भी वह कारणविहीन समझने लगता दे | 
उसी प्रकार हम कभी-कभी अपने मित्र को पत्र लिखना भूल जाते हैं| इम पन्न लिखना 
नहीं चाहते | इम यह भी स्त्रीकार करने को तेयार नहीं हैं कि हम पत्र नहीं लिखना 
चाहते | ऐसी परिस्थिति में अवनी क्रियाओं को हम कारणदीन द्वी समझने लगते हैं| 

चौथी बात हमारी अशानता है। हम प्राय; जिनके कारण नहीं जानते, उन्हें 
ग्रकारण समभने लगते हैं। शकुन ( सगुन ) इत्यादि को लोग प्राय।ः अकारण मानते 
हैं। जिन बातों के सम्बन्ध में इमें यह विश्वास रहता है कि हम उन्हें अन्यथा कर 
सकते हैं, जिन्हें यदि इम चाहें तो बिलकुल ही न करें, उन्हें हम प्रायः कारणरदित 
सममने लगते हैं। किन्तु इनका भी कारण रहता है। दमारा अज्ञान कारण के 
श्रनस्तित्व का प्रमाण नहीं है । 

ऊपर हमने जो कुछ लिखा है, उसे पढ़कर कई लोगों को आश्चयय हो सकता है 
और वे पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी द्वी बात है तो फिर पुरुष के संकल्प का क्या गदृ॒त्त् 
है ! यदि सभी काय सभी चित्तवृत्तियाँ कारणों द्वारा पहले से ही निश्चित हैं, तब व्यक्ति 
का यह अ्रनुभव कैसे होता है कि वह स्वयं स्वसंकल्प से कुछ काम करता है, और उसे 
स्वयं काय करने की ज्ञुभता प्राप्त हे | यदि काय-कारण-सिद्धांत को इम सचमुच मान 
लें तो विचार-स्वातन्त्रय अथवा स्वतन्त्र संकल्प के लिए. कोई स्थान नहीं रद्द जाता | 
किन्तु वस्तुतः आश्रय करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, क्योकि जो ज्ञात रूप से 
स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति का विषय नहीं है, वह अशात कारणों से द्वतन्त्ररूपेण ही निर्धारित 
होते हैं, अर्थात्‌ शात रूप से जो अस्वतन्त्र रहते हैं, वे अ्ज्ञातरूप से स्वतन्त्र हैं। जिस 
समय शात का संकल्प अ्रज्ात के संकल्प के साथ मिल जाता है, उसी समय व्यक्ति 
हृढ़ता के साथ कह्दता है कि यह "मेरा स्वतन्त्र सड्डल्प! हे, और बह तदनुसार काय भी 
करता है। मूल बात यह है कि व्यक्त या ज्ञात ( चेतन ) द्वी एकमात्र सत्ता नहीं हे, 
उसके भीतर, बाहर अव्यक्त अशात (अश्रचेतन ) है। और यह अब्यक्त अज्ञात ही सब 
क्रयाश्रों का कारण है ( कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ )। जिय समय अव्यक्त अज्ञात के अनुसार 
ब्यक्त ज्ञात का काम हुआ, उस समय वह काम स्वतन्त्र प्रतीत हुआ | इसके विपरीत 
ड्वोने से दी वह काम अस्वतन्त्र मालूम होता है। अतः कार्य-कारणवाद के बल पर 
वित्त को एक अज्ञात भूमि माननी पड़ेगी जिससे ज्ञात की सभी चित्ततृत्तियाँ मलीमाँति 
समम्काई जा सके। 


यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्रज्ञात श्रश्ञात क्यों है ! वे बातें जो अ्रज्ञात चित्त में 
हू, क्यों प्रत्यक्ष नहीं होतीं ! इन प्रश्नों का उत्तर सांख्यवादियों ने श्रच्छी तरह से दिया. 


६० ..... अध्यात्मबौग ओर चित्त-विकलन 


पड़ती थीं, श्रशात-चिच के भीतर उस समय उन क्रियाश्रों का अस्तित्व था। अ्रतः 
विदित होता है कि चैत्तवृत्तियाँ अज्ञात रूप रे ( अचेतन में ) रह सकती हैं । 

इस प्रकार का अनुमान कर इस कोई नवीन बात प्रतिपादित नहीं कर 
रहे हैं। हमारा अ्रनुदिन का व्यवहार ही इमें ऐसा करने को विवश कर रहा है। 
यह एक मामूली बात है कि हम दूसरों के काय देखकर उनके विचारों और उद्देश्यों 
का श्रनुमान करते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के भिन्न कार्यों को एक सुगठित रूप 
से सममाने के लिए हम मन या चित्त का शअ्रनुमान करते हैं, उस प्रकार अपने भीतर 
को असंबद्ध चेत्तवृत्तियों अथवा मानसिक गतियों को भी क्रमबद्ध रूप से समझाने के 
लिए एक शअ्रज्गषात चित्त अथवा अचेतन मन का अनुमान करना हेय नहीं हे। इनके 
अतिरिक्त सम्मोहन ( प्रस्वापन ) के प्रयोगों एवं मानसिक व्याधियों के निवारण से भी 
अजशात चित्त का श्रस्तित्व प्रमाणित होता है। 

(३) सस्मोहन-लम्बन्धी प्रयोग--- 

सम्मोहन के प्रयोगों से व्यक्ति में चित्त के एक ऐसे भाग का रहना सिद्ध हुआ 
है, जिसका व्यक्ति को कोई भान नहीं था | इस विषय में बेरनहाईम्‌ एवं लीबो के प्रयोग 
प्रसिद्ध दो चुके हैं। बेरनह्ाईम्‌ ने एक व्यक्ति को प्रस्वापित ( सम्मोद्दित )" किया। 
उस अवस्था में उन्होंने उसे सम्मोहन के प्रभाव से उठने के बाद एक विशेष समय 
पर एक विशेष काम करने की आज्ञा दो। प्रस्वाप से जगने के बाद वह पूर्व की 
तरह पुनः अपने कार्यों में लग गया | उसका उसे तनिक भी स्मरण नहीं रहा। फिर 
भी, प्रस्वाप में जो समय निर्धारित किया गया था, उसी समय पर उसके चित्त में 
उक्त विशेष काय करने की प्रेरणा हुई और उसने उसे शीघ्रातिशीघ्र कर डाला। 
वह नहीं जानता था कि वह ऐसा व्यों कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
उस काय की प्रेरणा श्रज्ञात रूप से उसके मन में जाग्रत रही और ठीक समय पर 
व्यक्त हुईं। किन्तु सभी बातें स्मरण में नहीं आराई। सम्मोहन से श्रमिभूत होने तथा 
वैद्य द्वारा आशा देने की याद उसे नहीं रही। इस प्रकार इम देखते हैं कि श्रश्ञात 
रहकर भी अ्रनेक भाव और भावनाएँ जाग्रत रहती हैं। 

(३२) मानसिक रोग-सम्बन्धी प्रयोग-- 

सम्मोहनशप्रक्रिया से भी प्रत्र॒ल प्रमाण निमली, चित्त-विश्लेषण आदि प्रक्रियाश्रों 
से प्राप्त होता है। इन प्रक्रियाश्रों के कारण रोगी के अनेक विस्मृत विषय जग जाते 
हैं और अपने पूर्ण मावावेग के साथ ज्ञात दो जाते हैं। इससे भी सिद्ध द्ोता है कि 
वे भाव श्रोर भावनाएँ चित्त में पहले से ही मोजूद थीं, लेकिन अजशात रूप से, किन्तु 
समय पाकर प्रकट हो जाती हैं। द्वार महोदय* लिखते हैं कक यह प्रायः देखा गया 
है कि यदि प्रस्वापित अवस्था में किसी व्यक्ति से बातचीत करते-करते घीरे से कान 
में कोई प्रश्न कद दिया जाय तो उसका हाथ उक्त प्रश्न का उत्तर लिख देता है | 
वह नहीं जानता कि कागज पर इस प्रकार का उत्तर उसने क्‍यों लिखा। उसमें 
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 क्य। ऐी बातें कही जाती हैं जो बाल्यकालीन विस्मृत विषय अथवा व्यक्ति के ज्ञात 
' जीवन की क्रियांश्रों को समझाने के लिए आवंश्यक प्रतीत होती हैं। चित्त-विश्लेषश- 
अक्रिया एक अज्ञात चित्त ( अचेतन ) के सिंद्वान्त के कारण ही सफल हुईं है। वह 
अनेक मनोव्याधियों का उंपंशमन कंर रही है | उसका यही प्रयत्न रहता हैं कि अज्ञात 
“ भाव और मावनाओं को ज्ञात बनाकर व्यक्त करा देना | उसकी सफलता ही अज्ञात 
चित्त के अस्तित्व के पक्ष में प्रबलतंम प्रमांण है। किसी अन्य प्रकार का सिद्धान्त न 
तो शात मनोवृत्तियों को गद्य रूप से समझा सका है और न व्याधियों का उपशमन 
भी इस सीमा तक करने में संमर्थ हुआ हैं।... 
इन प्रंमाणों के कारण विवश द्दोकर कई शार््रशों को ज्ञात से भिन्न चित्र का 
एक और माग मानना पड़ा; किन्तु उसे सभी अजशात (अचेतंन ) कहने को तेयार 
मह्दी हैं!। उनके विचारातु॒सार वहूं भी झ्ति-विशिष्ट ही है| वे उसे श्रशात ( अ्रचेतन )५ 
! न कहकर उपशज्ञात ( उपचेतन )* काी' नोम देते हैं | वह ज्ञात है, अशात है अथवा 
उपज्ञात है, यह व्यक्ति के अहंकार! से ही निरूपित' हो सकता है। यंदि यहाँ पर 
यह प्रश्न किया जाय कि कंया व्यक्ति उस अज्ञात की बांवों कों जानता है, तो 
साधारणतया इसका उत्तर' यही दिया जाथगा कि “नहीं?। किन्तु दसरे मत के लोगों 
)का कहना 'हे' कि वे बातें शांत तो हैं, पर उंत॑ने प्रबलं' रूप से नहीं, कि व्यक्ति की 
सारी शञप्ति पर आक्रमण कर सके । इसी से साधारणतया उनका ज्ञान' इमें नहीं द्ोता, 
किन्तु यदि घ्यक्ति'उनंके विषय में पर्याप्त ध्यान दे,-तो उन्हें समझ सकता है | जिस बात 
को व्यक्ति नहीं जानता है, उसे श्रश्ञात कहने में उमे कौन-सी आपत्ति हो सकती है! 
जो ज्ञात नहीं है, बह अशात है। ज्ञात होते हुए भो कोई बात अजशात केसे रह 
सकती है ! अतः अज्ञात श्रथवा-श्रचेतन को स्वीकार ने करना युक्तियुक्त श्र संगत 
अतीत नहीं होता | ः का 
उपज्वात (.उपचेतन 3 भी शप्ति की दी-एक' छाया है। कोई अशात नहीं हे 
वह भी शप्ति की एक छाया #है, यह बात सिद्धान्त: मानी जा सकती“ है, किन्तु इससे 
किसी प्रकार का प्रयोजन: नहीं सिद्ध होता | मृत्यु” कुछ नहीं है,.' यह जीवन की एक 
दशा है, अ्रन्धकार कुछ नहीं है, यह अआल्लोक “का ही एक रूप हे--यह कहने -को 
तो ठीक ड्रो. सकता हे, किन्तु व्यवद्यर में, इसके. अनुसार चलना असम्भव है-। यदि 
कीई कहे कि सृत्यु है ही नहीं, वह जीवन की ही एक दशा है, अ्रतः मरने' से बचने 
का प्रयत्न करना व्यभ्न है, को बह पागल समझता जायगाक उसी प्रकारू यह कहना 
भी पागलपन है कि जब अन्धकार-भी आलोक की ही छाया है तब “दीपक जलाने 
की क्या अ्रावश्यकता ,है। कुछ लोग बजिसे' .उपज्ञात ( उपचेतन )” का नाम ' देना 
'पसन्‍्द करते हैं, वह बहुत अयास से ज्ात॑ होता है। .शात होने के बाद “प्रायः देखा 
ज़ाता है कि व्यक्ति की अन्य ज्ञात खित्तृत्तियों में-ओर उसमें भारी  श्रन्तर' तथा' घोर 
विरोध है। एक दी जगह एक दी ज्षप्ति में दो विरुद्ध चित्तवृत्तियाँ रह सकती“ हैं, यह 





है| ४ !+ 
'१--(०॥००४४800 ४. 


-२---5िप्च 00008070 प्र8, 


44१ 


६२ झध्यात्मथोग और चित्त-विकलन 


बात सुकठिन है | श्रतः कुछ क्ृत्तियों को तिरोभूत अथवा निरुद्ध ओर कुछ दृत्तियों,;कों 
'उद्ध त अथवा व्युत्यित समझना सबसे सरल ओर साधु मार्ग हे। ऐसी वृत्तियों को 
छपजञात ( उपंचेतंन ) को नाम देना भारो भ्रम है | “उपज्ञात? शब्द से कोई स्पष्ट प्रतीति 
नहीं होत। | 'उपशात” का अ्रथ ज्ञात से नीचे, अथवा जो ज्ञात है, किन्तु है अ्रपर्यात्त 
मात्रा में, ऐसा मालूम नहीं होता । उपज्ञात एक चत्तभूमि का नाम है अथवा वह कोई 
गुण-विशेष है, यह स्पष्ट नहीं होता | अतः इन सब कारणों से श्रशात को चिच का एक 
भाग मानना उचित प्रतीत होता है। 
ज्ञात वृत्तियों के कारणों की खोज, सामाजिक राष्ट्रीय श्रादि आन्दोलन, 
शिक्षण-पद्धति, धार्मिक सम्प्रदाय, आदत, विज्ञापन, प्रस्वाप ( सम्मोहन ), चित्त-विश्लेषण 
द्वारा चिकित्सा श्रादि से अशात भूमि का अस्तित्व स्पष्ट सिद्ध हो चुका है। इसके 
अतिरिक्त सिद्दान्त और प्रयोगों से भी उसकी सिद्धि होती है | ऋषियों की वाणी से भी 
यह प्रतीत होता है कि वे लोग अज्ञात की शक्ति को पहचानते थे। श्रश्ञत और शात 
के युद्ध कई अन्थों में देवासुर-संग्राम के रूप में वर्शित है। सहज वासनाओं और 
सामाजिक संस्कारों के बीच घोर युद्ध होता है। इम चाहते हैं कि उन्नति के मार्ग 
में जायें, परन्तु कोई अज्ञात चेच शक्ति हमें उस मार्ग से अलग द्रेल ले जाती है। 
इसी शक्ति का उल्ला० सर्वत्र दिखाई पड़ता है। ज्ञात इसी अज्ञात शक्ति के द्वाथों 
का कठपुतला है। 
जानामिधमंन चमेप्रवृत्तिः जानास्यध्स न चमे निवृत्ति:ः , 
केनापि देवेनहनद्स्थितेन यथा नियुक्तोडस्मि तथाकरोमि? | 
पबच्याति काचिद॒पि शक्तिरनन्तशकते 
प्ेत्रज्ञमद्रतिहता भवपाश जाल:--झवधूतप्रिछधपाद: । 
अनन्त शक्ति की कोई शक्ति मव-पास-जाल से जीव को बाँधती है, और वंदर 
शक्ति .अश्रप्रतिइत है | सारा संसार उसी अ्रश्ञात शक्ति-समुद्र की ऊर्मि-लीला है | 
चित्त के अब्यक्त या श्रज्ञात भाग की सिद्धि के लिए प्रायः साधारण जीवन 
पर ही बिचार किया गया है, जो कि प्रत्यक्ष है, और देनन्दिन जीवन में सदा 
अनुमवगोचर है | इसके श्रतिरिक्त जीवन के .औओर भी दो अंग हैंः:--अ्रसाधाररण 
( ४०70779!) और अश्रतिसाधारण ( ४70०77४07779व ) भाग, जिनका केवल 
दिग्दशन मात्र इस अध्याय में किया गया है। 
एक ही जीवन. में मुख्य श्रोर गौण . पुरुषों' से पर्यायक्रम से विभक्त होना 
जीवन सें पुरुष का आमूल परिवतन होना, दूरदर्शन, दृरश्रवन, दूरभाव-अदण, 
महापुरुषों के विचित्र व्यवहार, कवि-ऋषिजनों की स्वतः स्फूति प्रत्यादेश, ध्यान, 
समाधि आदि जीवन की असाधारण और अतिसाधारण लीलाओं पर बिचार करने 
से अ्रव्यक्त था श्रज्मात -चित्त श्रर्थात्‌ अ्रवेतन के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई भी 
सन्देद्द नहीं रह जाता । 
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हे सांखप का कहना है कि अभिमान ही अ्रहंकार है। अ्रमिमान सदा नहीं होता । 
वधय के साथ व्यक्ति का सन्निकर्ष होने पर विषय का और अहँता का बोध होता है | 
विषय को देखनेवाला अहंकार * है, अ्रथवा दृश्य का द्रष्टा अहंकार है। विषय और 
व्यक्ति के सम्बन्ध में तीन मुख्य बातें हैं--(१) 'विषयः, (२) 'क्रियाः और (३) 'ज्ञाता! | 
दूसरे शब्दों में 'अहं” देखता है, देखना “क्रिया? है श्रोर जिसे देखता है, वह “विषय? 
' है | इस प्रकार शाता और शेय का सम्बन्ध होने पर ज्ञाता को श'तृत्व का जो अभिमोन 
होता है, वही अ्रहंकार है। बच्चे से वृद्ध तक सभी इसी अ्रहंकार को वेन्‍्द्र बनाकर 
व्यवहार चलाते हैं। व्यक्ति के सभी कार्य इसी की समन्वुष्टि के लिए, इसी के स्वाथ के 
लिए श्रथवा काम के 'लिए होते हैं। आ्ञात्मम/ कामाय सब प्रियं मेवति |? श्रन्य 
व्यक्तियों के साथ प्यवद्दार करते समय तथा अश्रपने श्राचरण में, सबत्र अहंकार का 
ही साम्राज्य है। अ्रहंकार का श्रस्तित्व विषय के बोध अ्रथवा उसके अस्तित्व पर निर्भर 
है। विषय न रहे तो अहंकार भी लत हो जाता है। विषय के सम्बन्ध से ही श्रहंता का 
बोध होता है । न 


पअहं! अपने को बाह्य विषयों से मिलाकर अपनी स्वाथ-सिद्धि के लिए. चक्र 
स्थापित करता है। कुटम्ब, जाति, समाज, राष्ट्र ्रादि सभी मएडल इसी के चक्र हैं। 
सभी में व्यक्ति अपनी अहंता को फैलाता है और उन्हें अ्रपना कहने लगता है। 
'मेरी स्रोः, 'मेरा पृत्र?, 'मेरे बन्धुः, 'मेरी जाति, 'मेरा कुल?, 'मेरे देशवासी?, मेरा तन! 
पमेरा धन”, 'मेरा मन!, इस प्रकार की तादात्म्य-मावना दृढ़ होती जाती है। इसी 
तादात्म्य से व्यवहार सिद्ध होता है। यदि व्यक्ति को, 'नमे! ( मेरा नहीं है ) का शान 
हो जाय वो 'नास्मिः, 'नाइं? ( मै नहीं हूँ, में नहीं) का भी शान द्वो जाता है । 

अहंकार का स्थान अन्तः्करण में प्रधान है। अबतक हमने सारे चित्त-यन्त्र के 
दो विभाग किये हैं- ज्ञात और अ्रज्ञात श्रथवा चेतन ओर अ्रचेत्तन | जात शोर श्रशात 
दोनों दृश्य हैं और अहंकार देखनेबाला है; वही करनेवाला हे। अहंकार ही ज्ञाता 
कर्ता और धर्ता है। योगवासिष्ठ का.कहदना है-- ' 


जालुस्तस्मेन महता धायते स तसरुयथा। 
अहंकारेण देहो यं॑ दयेव किल धायते ॥ 


हम अनशन लिशनलनिलिनिलिलिनिली जिन निज जल लक कमा ा७७रभ/णणणाओ 
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झहंकारचये देह॑ किल्लावश्यं विंनश्यति । 
मेलेक्रकचसंलूने सुमहानिव पादपः ॥* 


मंहान्‌ दल जिस प्रकार से अपने तने के कारण खड़ा होता है, उसी प्रकार अहंकार ही 
देंह का घारंण करता है।, मूल को ओरें फे.: क्रांटके पर जैसे पेड़ गिर पढ़ता है, उसी 
प्रकार अहंकार के नाश से शंरीर विनष्ट हो जात हैं। 

अईकार की प्रधानता का मूल किसमें है ! अहंकार किस प्रकार और किससे 
उत्पन्न हुआ ! उसमें ओर हुंद्य में क्या सम्बन्ध है! किन नियमों के वशीभूत होकर, 
आहंकार काम करता है ! ये सभी प्रश्न विचेरणीय हैं। साधारण व्यक्ति अपने अहंकार्र 
को द्वी सबसे समीप समंकुंता है | अ्रईकार के कारण वह क्रार्म करता है| वह जानता हैं 
कि वही. काम कंरता है। 'मैं कं!म कंरता हूँ | मैं जानता हूँ | मैं चांइता हूँ ।! इस प्रकार 
साधारण व्यक्ति के शानं, भाव तथा, क्रियाश्रों का नियामंक्र श्रहंकांर है। अ्रहंकार मन 
की सभी बातें जानता हैं| वह ज्ञातं चैते भूमि में रहता है। केंइने का तात्पय॑ यहीं 
है कि. सभी शान के.मूल में, अइंकार ही पाया जाता है, क्‍योंकि उसमें एक: प्रंकार की 
शक्ति है जिंसे हम शैति-विशिष्ट श्रथुवा चेतन कह सकते .हैं। यही चेतम. मन को चलाता 
है. मन श्ति चंचल कहा; जाता है। शरीर-रूपी घोड़े. को चलानेवाला प्रकट मन 
है और वह प्रकट मरने भ्रथंवा चेतन अहहंकार्‌-के हाथ में है। इसी अ्रइंकांर के अधिकार 
में मत की सारी शक्ति रहती हैं। मन स्वयं स्वाधीन नहीं है। योगबाशिष्ठ मम कों 
जड़, कहता, है :-- | . 

-: 'मनश्चेवं जड़ मन्‍्ये- संकल्पांव्मकशक्ति ' यत्‌ू। 
सैपरोरिव पाषाण: प्रेय॑तेबुद्धिनिश्वये: ॥ 
: बुद्धि-निश्चेय-रूपैव ,ज़ड़ा - सत्तेव निश्चयः। 
ख़ातेनेव . सरिस्नून॑ साहंकरेण वाह्यते ॥* 


श्रात्‌ संकह्पात्मके शक्ति जो .मने है 'वह भी जड़े है, क्यींकि वह फके गये निश्चथों 
द्वास पत्थर केः सभांन प्रेरित होता दहै। बुद्धि निश्चय-रूपी सत्ता की जड़ ह्टीहे। 
जिस प्रकार खाई श्र्थात्‌ गड्ढे के अनुसार नदी का बहाव होता है, उसी प्रकार' अहंकार 
के अनुसार ही: बुद्धि का बहाव होता है | दूसरे शब्दों में जिस प्रकार नंदी के बहाव॑ 
की आगे का कठान (खाई ) निश्चित करता है, उसी प्रकार बुद्धि निश्चयों का नियमन 
अइईंकार करेता है|. ... .. ०» - . «+ . 

अहंकार बुद्धि श्रीर भन' दोनों का प्रथु है| थह अपने स्थान के कारण वाह 
शीपंच का अत्यन्त निकटवर्ती है | इसका तात्पय यह नहीं है कि अहंकार का वास्तविक 
कोई स्थान चित्त-यन्त्र में है। अहंकार भी एक चित्तवृत्ति का इनाम है। चिंसवृत्तियों 
का पौर्षापय दिखाने के लिए, उनके <युत्यान आर निरोब-संस्कारों के क्रमबिकास को 

१--यीगवासिष्ठ, उपशम-प्कण, रंगे १६, ३ ४ | 

२--वही, निर्वाशअकरण, पूर्वाई, रंगे ७८, २०-२१॥१ 


अहंकार, शात और अज्ञात द््ण 


स्पष्ट करने के लिए चित्त-यन्त्र का एक भीोतिक चित्र खींचा जाता है, और उसमें 
क्रम-मेद से स्थान-निर्देश किया जाता है। इस प्रकार के स्थान-निर्देश में, शान और 
अहंकार का स्थान वाह्म प्रपञ्न के अत्यन्त निकट है; क्‍योंकि अहंकार ओर वाह्म प्रपश्च 
का सन्निकर्ष ही ज्ञान का कारण है। इसके स्थान के सम्यग्वोध के लिए चित्त-यन्त्र 
की तुलना एक जीवत्कोशिका से करते हैं ।* थोड़ी देर के लिए, हम यह मान लें कि 
मन अथवा चित्त एक जीवत्कोशिका* है, जो एक ऐसे जगत्‌ में है जहाँ चतुर्दिक से 
उसमें भाँति-माँति की संवेदनाएँ प्रवेश कर रही हैं ओर उसे संक्षुब्ध कर रही हैं। पहले 
वह कोशिका शान्त थी, क्योंकि उसकी शान्ति में बाधा पहुँचानेवाली कोई संवेदना 
थी ही नहीं, किन्तु अब संक्षुब्ध होने से उस कोशिका में एक प्रतिक्रिया प्रारम्भ होगी, 
जो वाह्य संवेदनाओं को निकालकर कोशिका को पू स्थिति में पुनः स्थापित करने का 
प्रयल्ल करती है | इस प्रकार यदि कोशिका को संक्षुमित होने से बचाना है तो आनेवाली 
संवेदनाओं के परिशान पर ही उस प्रतिक्रिया की सफलता निर्भर होगी। अ्रतः इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जीवत्कोशिका अपनी, शक्तियों के एक प्रचण्ड रूप को 
वाह्य जगत्‌ और अपने बीच में स्थापित करेगी। वही शक्ति अहंकार है। यह अहंकार 
वाह्य संवेदनाओं को जानता है, और उन्हें दूर करने का जीवत्कोशिका की रक्षा करने 
का प्रयन्न करता है। इसी कारण अहंकार को योगवासिष्ठ ने देह का धारण करनेवाला 
बताया है। अतः अहंकार कतुंरूप से, व्यक्ति के भीतर बाह्य जगत्‌ के अत्यन्त निकट 
रहता है। वह जानकर संवेदना-प्रवाह का प्रतिरोध कर सकता है, क्योंकि जानकर 
, ही क्रिया की जा सकती है। ज्ञान के बाद इच्छा और इच्छा के अनन्तर क्रिया होती 
है। अतः अहंकार का राज्य अर्थात्‌ ज्ञाता का राज्य ज्ञानभूमि है, जो सदा शप्तियुत्‌ 
अथवा चेतन रहती है। इस कारण शान-भूमि भी वाह्म संसार के समीप रहती है। 
इससे यह सिद्ध' हुआ कि विषय-रूप से शात और ज्ञात अथवा चेतन रूप से अहंकार 
बाह्य संसार का समीण्वर्ती है।इस प्रकार शानभूमि को और उसके साथ-साथ 
शानवृत्ति को चित्तयन्त्र के उपस्ितिम तल पर मानना शारीरिक दृष्टि से भी दोषयुक्त नहीं 
है। शरीर-विजशञानविद्‌ भी श्प्ति का स्थान चिंत्तयन्त्र का अर्थात्‌ मस्तिष्क का उपरितस 
तल बताते हैं। डा० फ्रायड' का कहना है, 'ऐसा मानने में हमने कोई नवीन बात 
नहीं निकाली। मस्तिष्क-रचना-शासत्र के अनुसार शप्ति का जो स्थान-केन्द्र-यन्त्र के 
उपरितम तल में माना गया है, उससे हमारी सहमति है, अर्थात्‌ इस विषय में हम 
एकमतं हैं। शरीर-रचना-शास्त्र-विशारदों को इस बात पर कोई आश्रय नहीं होना 
चाहिएं कि शप्ति का स्थान मस्तिष्क के किसी निगूढ़ स्थान में न मानकर उसके 
उपरितम भाग में ही क्‍यों माना गया है ।?४ 


१--$. ऑफा6प्व : 80ए70०व ४86 ?0088फ78 शेल॑ंतरजं06, 9. 29. 
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हमने ऊपर अहंकार के स्वरूप पर प्रकाश डाला। अब हम उसके स्थान को 
एक बृक्ष की तुलना द्वारा और विशुद्ध रूप से समर लें | प्रथमतः वृक्ष अं कुर की दशा 
में अत्यन्त कोमल रहता है। धीरे-धीरे वह बढ़कर एक विशाल बृत्ष का रूप धारण 
कर लेता है और उसकी छाल बहुत ही कड़ी हो जाती है। प्रश्न होता है, वह 
आरम्मिक कोमल अंकुर अपने आहार का अधिक भाग व्यय करके वाह्म संसार में 
अपने ऊपर कठोर छाल क्‍यों मढ़ लेता है ! वह ऐसा इसीलिए करता है कि वह बाहर 
के आधातों, वेदनाओं आदि से अपने भीतर के मुख्य एवं कोमल भागों की रक्षा कर सके | 
जशप्ति की भूमि भी इसी प्रकार से बाह्य तल में है। भेद केवल इतना ही मालूम होता 
है कि उसमें ज्ञप्ति है। वृक्ष की ऊपरी छाल निकालने से क्रमशः कोमल ओर सूक्ष्म तहों 
का पता चलता जाता है। कठोर छाल की. आड़ में वे समी छालें अपनी रक्षा करती 
हैं ओर उन्हीं की रक्षा से वृक्ष की रक्षा होती है, क्‍योंकि वृक्ष की सारी प्राण-शक्ति छात्ों 
की तहों में अवस्थित स्पन्दित होती रहती है। इसी प्रकार ज्ञात और अहंकार के 
निम्न तल में भी चित्त का कोई भाग अवश्य रहना चाहिए, जो उसकी उत्पत्ति एवं रक्ञा 
के मूल में है। ओर ऐसी तहें चित्त में मी अवश्य हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़तीं, 
किन्तु उनसे अहंकार और ज्ञात को अपनी क्रिया-शक्ति प्राप्त होती रहती है। ज्ञात का 
स्वभाव ही है इन तहों का पता चलाना। ज्ञात की सभी वृत्तियाँ क्षुणमंगुर हैं। कोई 
बात उसी स्वरूप में ज्ञात के आल्लोक में नहीं रहती । हमारी सभी इन्द्रियों से अनवरत 
संविद्यवाह चित्त में प्रवेश करता रहता है। हमें अनेक वस्तुओं की इन्द्रियानुभूति होती 
रहती है, किन्तु सभी संवेदनाओं एवं वस्तुओं के सभी अंग-प्रत्यज्ञों का न ज्ञान होता 
और न स्मृति ही रहती | हम यह नहीं कह सकते कि किसी वस्तु में ठीक-ठीक किन- 
किन वस्तुओं का समावेश है। नेत्रगोलक के पटल में प्रकाश-लहरियों द्वारा दृश्य 
जगत्‌ का प्रतिबिम्ब पड़ता है। सारा संसार तो इन्द्रिय-गोचरता में है, किन्तु हमे सदा 
उसका ज्ञान नहीं रहता। मान लीजिये हम सद्भीत सुन रहे हैं। अनेक वाद्यों की सुरीली 
ध्वनि मिलकर कणुमधुर तान बन जाती है। ध्वनि की समरसता के कारण हम कह 
नहीं सकते कि कौन-सी ध्वनि किस वाद्य की है। उसे ठीक-ठीक जानने के लिए 
एकाग्रता की आवश्यकता है। उदाहरण लीजिये। इमने कोई दृश्य देखा | जब हम 
उसका वणन करने बैठते हैं तब आरम्भ में स्थूल बातें ही स्मृतिगोचर होती हैं, किन्तु 
क्रमशः छोटी-छोटी बातें भी अपने-आप स्मरण में आने लगती हैं। ऐसी मनःस्थिति में 
हम यह अनुभव करते हैं कि. कई बातें हमसे छूट भी गई हैं। येही बातें अज्ञातगत 
विषय है। अजशात? शब्द का तात्कालिक अर्थ है ऐसी वृत्तियों का मानस-संसार जो 
हमारे अहंकार के ज्षेत्र के बाहर है। किन्तु थोड़े प्रद्न से अथवा कालान्तर में वे 
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अहंकार, ज्ञात और अज्ञात ६७ 


स्वतः ज्ञात हो जाती हैं। ऐसी वृत्तियों को जो किसी क्षण में अज्ञात रहती हैं, पर ज्ञात हो 
सकती हैं, अज्ञात वृत्तियाँ कहते हैं । वे अजशात अनुद्धुत हैं, व्यक्त हैं, श्रव्यक्त हैं, किन्तु 
वे ज्ञात, उद्धृत और व्यक्त हो सकती हैं। 

हमने गत अध्याय में अज्ञात की सिद्धि करते हुए यह दिखाया है कि कई ऐसी 
भी बातें और मावनाएँ मन में अज्ञात रूप से रहती हैं जो कमी भी ज्ञात नहीं होतीं, 
जिनको व्यक्ति जानता ही नहीं, जिनको वह अपना प्रारब्ध! कहकर 'भालपटलिखित? 
कहकर बताना चाहता है। प्रस्वाप (सम्मोहन ) की स्थिति में रोगी उन बातों 
का उल्लेख करते हैं जो उनके बाल्यजीवन से अत्यन्त सम्बद्ध रहती हैं और जिनके 
आगवेग में वे सभी ज्ञात कार्य करते रहते हैं। ऐसे रोगी साधारण स्थिति में उन बातों 
को बता नहीं सकते । चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें, वे बातें शानगोचर नहीं हो पाती । 
उन्हें केवल 'केनापिदेवेनः!, 'काचिदापिशक्ति! कहकर प्रकट किया जाता है। . 

इस प्रकार अज्ञात चित्त के दो भाग प्रतीत होते हैं--एक तो वह है जो अज्ञात 
रहता है पर शात हो सकता है, और दूसरा वह जो अज्ञात ही है। प्रथम भूमि स्वरूप से 
अज्ञात होते हुए मी अपने गुण से अथवा कायकरणशक्ति से ज्ञात का ही अज्ञ मालूम 
पड़ती है। दूसरी भूमि स्वरूप से और क्रिया से भी अज्ञात ही है। इस भेद को स्पष्टतः 
दिखाने के लिए हम अज्ञात के इन दो भेदों को मिन्न-मिन्न संज्ञाओं से पुकारेंगे-- 
प्रथम श्ञाताज्ात है और दूसरा अज्ञात | इस प्रकार दृश्य चित्त की तीन भूमियाँ बनीं--- 
(१) ज्ञात, (२) ज्ञाताज्ञाव और (३) अज्ञात | 


इसी प्रकार यह मी देखना चाहिए. कि अहंकार के भी कोई भेद है या नहीं 
अथवा अहंकार का विश्लेषण हो सकता है या नहीं। प्रायः हमारी यह अनुभूति है 
कि हम कभी-कभी अपने से भी कुछ छिपाने का प्रयत्न करते हैं। कभी-कमी हम अपने में 
घोर युद्व छिड़ते देखते हैं। लगता है, कोई कह रहा है : “अमुक काम करो! आर फिर 
दूसरा स्व॒र गज उठता है : 'मत करो? । हम कुछ बातें याद करने का प्रयत्न करते हें, 
किन्तु. उन बातों को कोई स्म्रृतिगोचर होने से रोकता हुआ प्रतीत होता है। चित्त- 
विश्लेषण की प्रणाली द्वारा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शिक्षकों के सामने अथवा गुरुजनों 
के पास मिलता है। चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया में वैद्य रोगी के सभी अशात-निरुद् 
अ्रथवा अ्रचेतन में दबे या फँसे विचारों को प्रकट करने का प्रय्ल करता है। कुछ दिनों 
के बाद रोगी वैद्य के प्रयोगों का प्रतिरोध करता है। बह यह नहीं जानता कि' वह 
प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। प्रतिरोध उठ खड़ा होता ही है। मालूम होता है, (भीतर 
से) कोई अशात विषयों को ज्ञात बनाने से रोक रहा है। रोगी उन बातों को प्रकट करने. 
का प्रयल् करता है, किन्तु लगता है, उस अनुभूति होती हे कि कोई अशात शक्ति 
उन बातों को दबा रही है और बाहर नहीं आने देती। गुरुजनों के समज्ष अपने 
अपराध को स्वीकार करते समय हममें दो प्रकार के संकल्प मालूम पड़ते हैं: (१) अपराध 
स्वीकार करो, यह उत्तम मार्ग है? और (२) स्वीकार मत करो, ठम्हारा गौरव चला 
जायगा !! इस ग्रकार का इन्द्र चलता रहता है। इस प्रकार की परम्परा-विरोधी स्थिति 


६८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


की प्रतीति सभी को हुईं होगी। हमारे अहंकार को इस प्रकार इन्द्रमूलक स्थिति का 
सामना करना पड़ता है। साधु और असाधु, सुकर्म ओर कुकम, धर्म और अधम इनका 
मंगड़ा इन्हीं दो वाणियों में हुआ करता है। साधु अगस्टेन ने इन दोनों वाणियों के युद्ध 
का अच्छा वर्णन किया है; इन दो वाणियों ने, जिनमें एक पुरानी और दूसरी नवीन, एक 
कामुक और दूसरी आध्यात्मिक है, आपस में युद्ध ठान लिया और मेरे अन्तःकरण में 
ग्रशान्ति फैला दी। मैंने अपने अनुभव से समझ लिया कि मैंने जो पढ़ा है कि 'शरीर आत्मा 
के विरुद्ध प्रवृत्त होता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध!, इन दोनों: के परस्पर विरुद्ध होने के 
कारण जो तुम चाहते हो वह नहीं कर सकते, यह ठीक है। इन दोनों वाणियों में में 
अपने को ही पाता था, तथापि मैं उस वाणी को जो मुझे प्रिय थी, अधिक पसन्द 
करता था | प्रथ्वी के भोग-विषयों से आसक्त रहकर, हे भगवन्‌ ! मैंने तेरे पत्न में युद्ध 
करने से इनकार कर दिया मानो सांसारिक भोगों और बन्धनों को छोड़ना मुझे दुःखद 
था। मैं यह निस्सन्देह जानता था कि तेरे प्रेम के हाथों अपना समपंण करना श्रेयस्कर 
है, यह मुझे युक्तियुक्त मालूम होता था, किन्ठ अपने कामों के वशीभूत होना मुझे प्रिय 
था। अतः उसके पंजे से मैं नहीं छूट सका। वूने मुझे जगाया ऐ मन्दबुद्धि, जागो !? 
तथापि उसका उत्तर भेरे अन्तःकरण से कुछ नहीं निकला | धीरे-धीरे मेंने कह दिया 
अभी शीघ्र ही तदनुसार करता हूँ, थोड़ा श्रमी रुकोः; किन्तु अभी? का अब? आया 
ही नहीं और “थोड़ी देर! ने अति दीघ” का रूप पकड़ लिया | मुझे इस बात की शंका 
थी कि तू मेरी विनती शीघ्र सुनेगा और मुझे अपने मोह और लोभ से उबारेगा, जिन्हें 
बुझाने के बदले मैं तुप करना चाहता था |?* 
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छ्न 


अहेकार, ज्ञात और अज्ञात॑ 


महाकवि गेटे ने भी इसी प्रकार के अन्तर्युद्ध की चित्र खींचा है-- 


उफ्‌ , मेरे अन्तर भें 

बेठे दो-दो सत्त्व 

लड़ते रहते स्वाधिपत्य के लिए बराबर : 
उनसें एक, 

हटठीली कांच्ा का सम्बल ले 
व्याप्त हो, रहा 

अब भी मेरे तन-अंगों में; 
किन्तु इसी कुहरे के ऊपर 

जो अभिकांच्ा उम्र पुनीत 
बढ़ने को इच्छुक रहती है 

वहाँ, जहाँ पर पूत लोक हैं । 
हे ५८ ५८ 
सो जाते अपविन्र कम सब, 
और सभी उत्तेजक भाव 
वेगवती इच्छाएँ सारी 

और पकढ़ता सुविवेक है--- 
अपनी वाणी ।' 


द्‌ & 


इसी प्रकार मनुष्य का अ्रहंकार भी द्विधा है। एक उत्तम मार्ग की ओर प्रवृत्त होना 
चाहता है और दूसरा अधम मार्ग की ओर । यही देवासुर-संग्राम है। उत्तम अहंकार 


को डा० फ्रायड शिष्टाहंकार ( 509०' 08० ) कहते हैं। 
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इस ग्रकार चित्त-यन्त्र के मुख्य दो भाग हैं + (१) ज्ञाता और (२) शेय | ज्ञाता दो 

प्रकार का है; (१) शिष्टाहंकार और (२) अहंकार । शेय तीन प्रकार का है : (१) ज्ञात, 
(२) ज्ञाताश्ञात और (३) अज्ञात | अब हम चिक्त-यन्त्र के भागों के कार्यों के विषय में 
विवेचना उपस्थित करेंगे। हमने ऊपर कहा है कि अहंकार और ज्ञात वाह्म-संसार के 
अत्यन्त निकय्वर्ती हैं और हमने इसे स्पष्ट करने के लिए वृक्ष और जीवत्कोशिका से 
इसकी तुलना की है। इन्हीं तुलनाओं से चित्तयन्त्र के काय भी स्पष्टतः मालूम हो सकते 
हैं। हमने यह भी कहा है कि जीवत्कोशिका के उपरितम तल में ज्ञप्ति है और इसी कारण 
वह शान, भाव और क्रिया को चलानेवाला स्थान है। वास्तव में ज्ञात ही युद्ध-रज्ञ है | 
वह अपने स्थान के कारण मध्यस्थ है। एक ओर वाह्य संसार है और दसरी ओर 
अज्ञात चित्त है। इन दोनों के बीच में अहंकार और ज्ञात हैं। अब हम दोनों को 
विषय की सुकरता के लिए “अहं? ही कहेंगे | अरहं मध्यस्थ है। उसके ऊपर वाह्म संसार 
से संवेदनाएँ आधात करती हैं तथा अन्तरज्ग से संवेदनाएँ सुख, हुःख अगदि का रूप 
धारणकर अहं! पर अपना प्रभाव डालती हैं। अ्रहं? वृक्ष के बाहर की छाल के समान 
है जो अपना बल अन्दर की तहों से ग्रहण करता है और अन्दर की तहों को बचाता है। 
सेनाग्र में रहने के कारण उसको बार-बार सजग रहना पढ़ता है | उसके लिए जो नियभ 
लागू होते हैं, वे भीतर की तहों के लिए नहीं लागू होते। सेना में भी यही बात देखी 
जाती है। सेना के दो भाग रहते हैं| एक अग्र माग और दूसरा पीछे का। अग्म भाग 
में बड़े कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। वह सदा वाह्य रूप से, शत्रु-सेना 
से, मुठभेड़ करने को तैयार रहता हैे। उसमें क्रम आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है | स्थान-विशेष में अवस्थित होने के कारण अग्न भाग में रहनेवालों के दोष 
क्षम्य नहीं माने जाते; उन्हें अपने दोषों के लिए. कठिन दण्ड भोगना पड़ता है। वहाँ 
सिपाही आपस में नहीं लड़ सकते। सभी अपने-अपने स्वाथ छोड़कर एकाग्र 
ओर एक ही उद्देश्य से प्रेरित रहते हैं। वे सब्र भाई हैं। इसके बिरुद्ध यदि कोई काम 
करता दिखाई पड़ता है तो वह मार डाला जाता है। किन्तु उसी सेना-के पीछे के 
भाग में रहनेवाले सिपाहियों की बात कुछ ओर ही है। उन्हें इतने कठोर नियमों का 
पालन करना नहीं पड़ता। उनका अपना-अपना स्वाथ होता है। उनमे विनय का 
उतना जोर नहीं रहता | वे सभी मिलकर किसी उद्देश्य से प्रेरित नहीं रहते, किन्तु 
उन्हीं से अ्त्र भाग की रज्ञा होती है। अग्र भाग के लिए आवश्यक सामान रसद 
आदि पहुँचाने का भार इसी पर निमभर करता है। नाठ्क में भी यही बात होती है। 
नट अमिनय करता है। प्रेज्षक आनन्द पाते हैं। किन्तु नाथक की सफलता उसपर 
उतनी निभर नहीं करती जितनी कि परदे के पीछे रहनेवालों पर | प्रेज्कों के सामने नट 
अवश्य रहता है, पर नाठक का प्राण वस्तुतः नेपथ्य में है। इसी तरह अहंकार 
दूसरे नियसों का पालन करता है और अज्ञात दूसरे नियमों का। अहंकार क्रम चाहता 
है, त्याग चाहता है और चाहता है विनय । उसके निरीक्षण में थदि कोई भाव दूसरे 
भाव से मुठभेड़ करे तो वह तुरत उसे निकाल बाहर करने का प्रयत्न करता है | 
बह शत्रु को देखता है और उससे लड़कर भीतर की तहों की रक्षा, करता है,। , अहंकार 
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के क्रमबद्ध रूप के ही कारण, भीतर की तहें उतनी*क्रमबद्ध नहीं रहती | इस कार्य में 
उसे भीतर की तहों से अज्ञात से शक्ति प्राप्त होती है। हम ज्वों-ज्यों अहंकार से अज्ञात 
की ओर बढ़ते हैं वेसे-वैसे क्रम का महत्व भी घटता जाता है; और अज्ञात में कोई 
क्रम, कोई नियम नहीं रह जाता क्योंकि वहाँ की वृत्तियाँ स्वच्छन्द हैं। अज्ञात और 
अहंकार के बीच में होने के कारण शञाताज्ञात में दोनों के कार्यों का मिलाप है । अहंकार 
को इसी ज्ञाताज्ञात से शक्ति प्राप्त होती है। अहंकार के जितने कार्य हैं उन सबके 
क्रियान्वित होने के लिए ज्ञाताज्ञात से ही शक्ति और वेग की सहायता मिलती है | 
प्रसिद्ध विचारक विलियम जेम्स का कथन है + 

हमारा अतीत स्मृति-भाण्डार इसकी (ज्ञात ) सीमा के परे है, यह व्युत्यित 
होने के लिए. सदा सन्नद्व रहता है, और ज्ञात की जितनी रक्षित एवं शेष शक्ति है, 
जितनी प्रेरणाएँ हैं, जितनी बातों का ज्ञान है सभी उसके बाहर से उत्तन्न हुए हैं। 
व्यक्त और अव्यक्त, उद्धृत और अनुछूत की विभाजक रेखा इतनी अस्पष्ट है कि 
किसी समय कौन-सी बात ज्ञात है और कौन-सी अज्ञात, यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता ।* 


अहंकार की सभी क्रियाएँ इसी अशात अथवा ज्ञाताशात के बल पर होती हैं। 
मनुष्य का स्वास्थ्य और आपधिव्याधियाँ इसी पर निर्भर हैं। अहंकार उस सवार के 
समान है जो कभी-कभी घोड़े की इच्छा के अनुसार भी चलता है। घोड़ा सदा सवार 
की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी-कभी घोड़े की चाह के अनुसार भी सवार 
को जाना पड़ता है। श्रहंकार इस प्रकार अज्ञात का प्रश्च और दास दोनों है। प्रभु 
इस अर्थ में है कि उसकी सभी क्रियाएँ उसी की निगरानी में होती हैं; अहंकार के 
बिना अज्ञात वाह्म संबेदनाओं के वेग में भस्मीयूत हो जायगा। दास इस अ्थ में है 
कि अपने ही बल के लिए उसे दूसरे पर निर्मर रहना पड़ता है, क्योंकि वह अज्ञात 
का ही परिमाजित रूप है। बात यह है कि पहले वह भी पीछे था, कालान्तर में सचारु 
रूप से सक्भठित होकर शत्रु से मुकाबला करने के लिए अहंकार” के रूप में अग्नसर 
हुआ । ऊपर वर्णित उपमा के अनुसार वह वृक्ष की उस तह के समान है जिसने बाहर 
की चोट खाने के लिए अपने वाह्म रूप को सजग और स्थूल बना लिया है, किन्तु 
स्वयं जीवित रहने के लिए भीतरी तहों से आवश्यक रस लेने के लिए, अपने भीतर 
कोमलता बनाये रखती है। मानव की चित्त-शान्ति के लिए, उसे आधिव्याधियों सें 
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७२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


बचाने के लिए इस प्रकार की य॑न्त्र-रचना आवश्यक-सी है। यदि अहंकार ने अपना 
काम छोड़ दिया तो अज्ञात ही अर्थात्‌ सेवा के पीछे का भाग ही उसपर अपना क्रोध 
प्रकट करेगा, उसे गोली से अथवा व्याधि से मार डालेगा | योगवासिष्ठ ने आधिव्याधि 
की सम्प्राप्ति का अ्रच्छा वर्णन किया है जिससे स्पष्टटः विदित हो सकता: है कि यदि 
अज्ञान से अहंकार अपना स्थान छोड़ दे अथवा काय छोड़ दे तो उसे कैसी यातनाएँ 
सहनी पड़ती हैं| उसका कहना है +--- 

“देहदु:खं विदुध्याधिमाध्याख्यं वासनामयम्‌ । 

मौख्यमूले हि ते विद्यास्तत्वतज्ञाने परिक्तयः ॥१४ 

चित्ते विधुरिते देहँ संतज्ोभसमनुयातव्यलम्‌ । 

तथाहि. रुबितो जन्‍्तुरअसेव न पश्यति ॥३० 

अनवेह्य पुरो मार्गममागमलुधावति । 

प्रकूत॑ मार्गमुत्खब्य शरातों हरिणों यथा॥ ३१ 

संक्षो भात्साम्यमुत्सज्य वहन्ति प्राशवायवः | 

देहे गजप्रविष्टेत पर्यासीव सरित्तते ॥३२ 

असम॑ वहति प्राणे नाड्यो यान्ति विसंस्थितिम । 

असम्यक्‌ संस्थिते भूपे यथावर्णाश्रमक्रमाः ॥३३ 

काश्चिन्नाइयः प्रपूर्णत्व॑ यान्ति काश्रिन्च रिक्तताम ।* 


व्याधि देह का दुःख है। वासनामय दुःख आधि है। मूखंता से आधि होती 
है। ज्ञान से उसका ज्लय होता है। चित्त जब क्षुब्ध, होता है तब उसके उपरान्त शरीर 
संज्ञोभ को प्राप्त होता है। रुषित जन्तु आगे की वस्तु नहीं देखता, वह सामने के 
मार्ग को छोड़कर अथवा न देखकर, शरात ( बाणविद्ध ) इरिण के समान, अमार्ग पर 
चलने लगता है। प्राण-शक्तियाँ संज्ञोम के कारण अपने साम्य को तिलॉंजलि देकर 
दूसरे मार्गों में बहने लगती हैं| प्राण के असम होने से नाड़ियाँ अपने स्थान को 
छोड़ने लगती हैं। उनमें कुछ तो प्रणवायु-ली भर जाती है और कुछ उससे रह्दित हो 
जाती हैं। यह सब उसी प्रकार द्ोता है जैसे राजा के ठीक न रहने से वर्णाभ्रम में 
अक्रम आ जाता है |? 

इस प्रकार चित्त-यन्त्र का संगठित कार्य वासनामय आधि के कारण ध्वस्त 
हो जाता है। वासनाभूमि चित्त है। वहीं वासनाओं का राज्य है। वासना वहाँ 
से निकलकर अन्तःकरण के सभी क्षेत्रों को वासित अथवा अपने रंग से आच्छादित 
करती है। शात इन्हीं का नियमन करता है। अशात अति चंचल है। व्यक्ति को 
खुणभर के लिए भी शान्ति नहीं लेने देता। योगवासिष्ठ में आया है कि चित्त अपनी 
चंचल वृत्ति के कारण किसी भी स्थान से निबद्ध नहीं रहता, अतः वह चिन्तासंमूह सें 
भरा रहता है।* इसी चांचल्य के कारण वह शिशुवत्‌ है। शिशु भी श्रेति चंचल है । 


१--यीगवासिष्ठ, निर्वाण-प्रकश्ण, पूर्वार्द । 
. २--चेतश्चंचलया वृध्या चिन्तांतिवयचंनुरम्‌ । 
धृतिं बध्नाति नैकत्र पंजरे केसरी यथा ॥ योगवासिष्ठ, वैराग्य प्रकरण, सगे १६, श्लोक १० । 
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वह अपनी ही तृप्ति चाहता है।'* प्रारम्म में उसे कोई भी मित्र प्रतीत नहीं होता। 
उसके लिए समय और देश का विचार नहीं हे। बह सदा अपने मनोरथ और 
कल्पानओं के साम्राज्य में रमण करता रहता है। प्रारम्भ में उसे विषय-भेद अथवा 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं रहता। वह सारे संसार को अपने ही मनोरथ से नाप 
कर देखता है। उसकी दशा युवक की दृष्टि से विचित्र है। योगवासिष्ठ में 
पुन; आया है :--- 


“व नव अ्रीतिकरं न शिशु: प्रत्यहं यदि। 
प्राप्पोति तदसो याति विषवेषस्यमूछेनाम ॥ 
वालो बलवता स्वेन मोरथविलासिना । 
मनसा तप्यते नित्यं झीष्मेणेव चनस्थल्ी ॥ 
संहष्टरो भुवनं भोक्तुमिन्दुमादातुमम्बरात्‌ । 
वांछते येन मोख्यंण तत्सुखायकर्थ भवेत्‌ ॥४* 


--यदि प्रतिदिन शिशु को ग्रीतिकर नई-नई वस्तुएँ न मिलें तो वह बहुत ही 
विषादयुक्त हो जाता है। वह अपनी बलबती इच्छा के कारण उसी प्रकार संतत्त होता 
है जिस प्रकार वनग्रान्त कठोर भ्रीष्म के कारण। वह अपनी मू्खंता के कारण सारे 
संसार का भोग करने और आसमान से चाँद को पकड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसी 
बाल्यावस्था सुख के लिए कैसे हो सकती है १ 


उसी प्रकार अज्ञात भी शिशुवत्‌ है। वह भी मनोरथवाला है। इसका पता 
हमें उसके कार्यों से ही लग जाता है। स्वप्त, जागते सपने ( दिवा-स्वप्त ) विश्रम 
आदि सभी उसी के अभिव्यक्त काय हैं। अज्ञात की इच्छाएँ श्रति प्रबल होती हैं, 
जो अपनी ही तृप्ति चाहती हैं। उन्हें वाह्य संसार की परवाह नहीं रहती | अतः यदि 
वे व्यक्त होतीं और वास्तविक वाह्य स्थिति से टक्कर लेती हैं तो योगवासिष्ठ-कथित 
ग्राधि उत्पन्न हो जाती है। इसी से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए. अहंकार का कार्य 
प्रारम्भ होता है। अहंकार इस प्रकार से एक वास्तविक जगत्‌ और मनोरथ अथवा 
वासना-जगत्‌ के बीच में है| उसकी स्थिति बड़ी ही सुकुमार है। बच्चा इस कारण से दुःख 
पाता है कि उसमें अहंकार बलवान नहीं है। वह एक नवीन संसार में जन्म लेता है। 
उसे वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं मिला रहता । मातृगर्भ से प्रृथ्वी पर पत्तन होते 
ही उसका संगम प्रारम्भ होता है। कहाँ मातृगर्भ की वह शान्ति और कहाँ संसार का 
घोर वैषम्य | बह प्रारम्भ में विषय से अथवा वाह्य से अनमिश रहता है। वस्तु-दृष्टि 
क्रमशः बनती जाती है। उसकी अशिक्षित प्रवृत्तियाँ शिक्षित होती जाती हैं और वह 
धीरे-घीरे विकास प्राप्त करता युवक बन जाता है। शिशु में वस्तु-दृष्ठि का जो 
क्रम-विकास पाया जाता है, वह शिक्षाप्रद है ओर उससे हमें चित्त के विविध भागों का 
विकास भी स्पष्टतः विदित होता है। अतः हम यहाँ पर वस्तु-दृष्टि के विकास की ओर 
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पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। प्रारम्भ म॑ं शिशु अपने को ही जानता 
है। माता को वह अपने से भिन्न नहीं समझता । उसकी इच्छाएँ ठ॒रत तृप्त हो जाती 
हैं। उसे केवल अपनी शारीरिक भूख, उष्णता आदि का ही भान है जिनसे वह 
रक्षित रहना चाहता है। और इस प्रकार की इच्छाएँ उसकी ओर से आभास मिलते 
ही पूरी हो जाया करती हैं। अ्रतः उसे सदा तुप्ति ही रहती है। उसको विषयों का 
स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता | प्रथमतः अपनी वैषयिक दृष्टि का वही विषय बनता है। द्र॒ष्टा 
और दृश्य का भेद उसे नहीं मालूम रहता। उसे युक्तायुक्त का ज्ञान नहीं रहता । यदि 
हमें उस स्थिति में उसमें ज्ञप्ति का स्वरूप बताना हो तो, हम कह सकते हैं कि वह अपने 
को सवशक्तिमान्‌ समझता है। बचप्रन-विकास की द्वितीय अ्रबस्था मं भी यह दशा 
स्वथा नष्ट नहीं हो जाती। क्रमशः हम पाते हैं कि शिशु में वेषयिक दृष्टि आरम्म हो 
गई है, किन्तु वह उससे युद्ध करता इृष्टिगोचर होता है। वह नहीं चाहता कि उससे 
भिन्न और कुछ नजर आरावे | वह सभी विषयों को अपने में लीन करना चाहता है| 
उस्ते भ्रमी अपनी परिमिति का अनुमव नहीं हुआ है। लगता है, वह अभी अपने को 
वही पूर्व शिशु समझता है जिसकी इच्छा मात्र से सब कुछ होता रह्य। वह यह 
नहीं जानता कि वह अपने छोटे-छोटे हाथों से चाँद को नहीं पकड़ सकता; अनन्त 
देश की विजय नहीं कर सकता। रहीतु्मिन्द्रमग्बरात्‌ बांछते! | बह शअ्रप्मि से नहीं डरता 
अथवा उसे मिन्न नहीं समझना चाहता। श्रप्नमि को पकड़ता है। साँप से उसे भीति नहीं 
है। स्पष्ट है, अभी उसपर वैषयिक दृष्टि आरूढ़ नहीं है। किन्तु धीरे-धीरे उसे अपनी 
सवशक्तिमत्ता में शंका होने लगती हैं। क्रमशः उसे इसकी अनुभूति होने लगती है 
कि अपनी तृप्ति के लिए उसे 'परभाग्येपजीवी? बनना पड़ता है। जब तक वह माता को 
प्रसन्न नहीं करता अथवा जबतक दाई सन्‍्तुष्ट नहीं होती तब तक उसकी वांछाओं की 
पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार उसे पहली बार यह ज्ञात होता हे कि उससे भी संसार 
में लोग बली हैं ओर उन्हीं की इच्छा से उसकी वांछाएँ तुप्त होंगी। वह हँसकर, 
खेल-कूदकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए प्रयज्ल करता है। इस प्रकार 
उसकी वेषयिक दृष्टि का बनना क्रमशः प्रारम्भ हो जाता है। उसको यह विश्वास 
होने लगता है कि उसकी इच्छाओं के अतिरिक्त वाह्य भी कुछ महत्त्व रखता है | प्रारम्भ 
में उसके लिए. उसकी इच्छाओं की अनुभूति ही वास्तविक है, क्योंकि उनमें किसी 
प्रकार का व्यमिचार नहीं होता, उन इच्छाओं की तृप्ति ही वास्तव है, क्योंकि उनसे 
आनन्द प्रात होता है। कालान्तर में वाह्मय जगत्‌ की वे वस्तुएँ और वे व्यक्ति 
वास्तविक बन जाते हैं, जो उनकी इच्छा के प्रतिकूल उनपर शासन कर सकते हैं जैसे 
माता, दाईं, आग आदि । इसी प्रकार क्रमशः उसको प्रत्यक्ष का ज्ञान होता जाता है | 


प्रत्यक्ष के ज्ञान के साथ-साथ अहंकार का उदय होना भी आरम्भ हो जाता 
है। अ्रभी तक शिशु के चित्त में कोई विभाग ही नहीं रहता और न ज्ञाताजश्ञात, ज्ञात 
अथवा अज्ञात आदि का कोई भेद ही रहता। जो इच्छा होती है, वही प्रकथ होती है| 
भूख लगी, रोया, प्रसन्नता हुई खिल उठा, हँस पड़ा। उसे किसी प्रकार अपनी 
इच्छाओं को दबाने की, संयमन करने की अथवा बदलने की आवश्यकता नहीं । 
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किन्तु बस्तु-दृष्टि के साथ-साथ अपनी इच्छाओं को रोकने की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगती है। अहं? और “एतत? का, और “अहं'-एतत न? 'मैं-यहः; 'मैं--यही 
नहीं! का ज्ञान होने लगता है। यह! के अनुसार 'मैं?, अथवा 'ैं? की इच्छाओं में 
परिवतन, या "मैं? की इच्छाओं की तृप्ति के लिए यह? को बदलने की आवश्यकता 
प्रकट होने लगती है। यहीं से अइहं? का कायग्रहण प्रारम्भ होता है। एक ओर 
अपने इच्छावेगों का और दूसरी ओर विषय-जगत्‌ का बोध होता है, एक 
ओर तृप्ति का, दूसरी ओर वस्तु-स्थिति का ज्ञान होता है और वस्तु-स्थिति के 
अनुसार ही अन्दर से उठनेवाली प्रवृत्तियों का निषेध भी प्रारम्भ हो जाता है। 
जो इच्छाएँ वस्तुस्थिति के अनुकूल रहती हैं, उन्हीं का प्रकाश होता है और शेष निरुद् 
अथवा अवदमित होती जाती हैं। ये अवदमित संस्कार अपनी सारी शक्ति के साथ 
चित्त के अन्दर रह जाते हैं और अनन्‍्ततोगत्वा अज्ञात अथवा अचेतन का रूप धारण 
करते हैं। व्यक्ति की सारी शक्तियों का केन्द्र वही अचेतन ( अज्ञात ) है, क्योंकि व्यक्ति 
का प्रकृत रूप वही है; वास्तविक आकांक्षाओं का रूप भी वही है। अ्रहंकार और 
,उसके काय कालान्तर में अज्ञात की इच्छाओं के परिमाजन से आरम्म होते हैं। इस 
प्रकार अहंकार, अज्ञात से, उसके परिमाजित रूप में उत्पन्न होकर, उसी की सज्ञा के 
लिए, उसी की तृप्ति के लिए, बास्तविक जगत्‌ की अपेक्षा करने लगता है और अज्ञात 
को छोड़कर धीरे-धीरे वाह्य प्रपश्च की अपेक्षा उसे अधिक चाहने लगता है। अन्त में 
विकसित बच्चे को अपने प्रकृत स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और वह सोचने लगता 
है मानो वह कभी भी बच्चा नहीं था | 

साधारण व्यक्तियों मं अज्ञात और अहंकार या वस्तुस्थिति तीनों एक ही प्रकार 
से रहते हैं। उनमें परस्पर कोई' विरोध है, यह विदित ही नहीं हो सकवा। उन्हें जो 
इच्छा होती है, उसे वे इस प्रकार बदलकर तृप्त कर लेते हैं कि उनके मन में किसी 
प्रकार की अशान्ति नहीं फेलती । लगता है, उनके मन-वचन-कार्य में कोई अन्तर 
नहीं | वे जो सोचते हैं, कहते हैं, जो कहते वही करते हैं। उनके वाक्‍यों के पीछे अर्थ 
दोड़ता आता है और अथ के. पीछे शब्द निकलने लगते हैं। इस प्रकार के मृद्ु एवं 
सुष्ठु व्यवहार में यदि किसी प्रकार का अन्तर आ जाता है जो व्यक्ति में असाधारणता 
आने लगती है और उसकी स्थिति पूर्वोक्त योगवासिष्ठ की उक्ति के अनुरूप हो जाती है। 

सचमुच, असाधारणता और साधारणता में विषम भेद नहीं है। स्वास्थ्य 
साधारण है ओर रोग असाधारण | वास्तव में, रोग भी असाधारण स्वास्थ्य है और 
स्वास्थ्य मृदुरोग है। दोनों के गुणवैषम्य में केवल मात्रा का भेद है। यदि अज्ञात 
की अपेज्ञा वस्तुजगत्‌ की अधिक चिंन्ता की गई तो आधि उत्पन्न हो जायगी ओर 
यदि वस्तु-जगत्‌ की अपेक्षा अज्ञात की परवाह अ्रधिक की गई तो आधि और व्याथि 
दोनों उत्पन्न हो जायगी। किन्तु दोनों में एक प्रकार के ही मानसिक नियम कायशील 
होते हैं। अहंकार सदा वस्तु-जगत्‌ के साथ रहकर अथवा विशेध न करके अज्ञात 
इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। जिसके द्वारा इच्छाओं की पूर्ति हो सके, ऐसे 
झवसर को वह अपने हाथ से नहीं जाने देता । यदि अवसर मिला ही नहीं तो आधि 
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उत्पन्न होती है। किन्तु यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि अज्ञात्त इच्छाओं की तृप्ति 
में कौन-कौन बाधा पहुँचाते हैं । 

अहंकार सदा अज्ञात वासनाओं का प्राकृत्व परिमाजित करने तथा उनकी तृप्ति 
के लिए वाह्य-जगत्‌ को बदल देने का उपक्रम करता है, किन्तु प्रायः ऐसे प्रयह्न में 
सफलता नहीं मिलती | सफलता के मार्ग में तीन बाधाएँ हैं; (१) अजात इच्छाओं के 
वेग की तीव्रता, (२) बाह्य-जगत्‌ की परिस्थिति की कठोरता और (३) अपना ही 
शिष्टाहंकार | * इन तीनों में सबसे प्रबल शिष्टाहं कार है | 


शिश्हंकार सभी व्यक्तियों में एक प्रकार से ही नहीं कार्यशील होता। कुछ 
लोगों में वह तीव्र रूप नहीं धारण करता। इसी को साहित्य एवं दशन में हम 
अन्तरात्मा, अन्तर्वाणी* आदि की संज्ञा देते हैं। शिष्ाहंकार अहंकार पर शासन करता 
है। वह सदा शिष्ट मार्ग को ही अहंकार के सामने रखता है। हमने पहले ही देख 
लिया है कि वह बाल्य-काल में नहीं रहता । अहंकार के उदय के साथ ही उसका उदय 
नहीं होता । वह बाल्य-काल की भावनाओं में सन्निहित-सा रहता है। इसी शिश्लहंकार 
अथवा अन्तवाणी के कारण मनुष्य का भाव-त्तेत्र रण-त्षेत्र बन जाता है। इसका ज्ञान 
केवल कुशाग्र अहंकारबाले व्यक्तियों को ही होता है। यह सदा एक स्वर के रूप में 
प्रकट होता है और वह स्वर सदा अहंकार को आदेश अ्रथवा आज्ञाएँ देता रहता है। 
प्रायः उसके आदेश निषेधात्मक ही होते हैं। वह कभी अधर्म करने की आज्ञा नहीं देता | 
स्पष्ट है, शिष्टाहंकार व्यक्ति के सामने कुछ आदर्श रखता है, और उन्हीं आदशों से हम 
व्यक्ति के शिष्ठाहं कार की प्रबलता का आभास पाते हैं | 


शिष्टाहंकार का मर्म प्रायः एक बात से विदित होता है। वह कभी अपने 
आधार व्यक्ति के समाज के विरुद्ध नहीं जाता । यदि किसी व्यक्ति का समाज मांसभक्षण 
को घोर पाप कहता है तो उस व्यक्ति का शिशहंकार भी उसे घोर पाप ही कहैगा | 
यदि व्यक्ति अपने शिष्टहंकार के अनुसार नहीं चलता तो वह उसे घोर दण्ड देता 
है, और वह व्यकि अपने को सदा पापी समझता रहता है। यदि किसी समाज में 
मांसमक्षण कोई पाप न समझा जाय तो उस समाज के व्यक्ति का शिष्टाहंकार अथवा 
अन्तरात्मा यह कभी नहीं कहेंगी कि मांस खाना पाप है। इसी कारण कुछ लोग 
मांसादि का मक्तण करके फिर छोड़ देते हैं। कुछ व्यक्ति जो बहुत ही परिंमार्जित 
बुद्धिवाले हैं, अथवा जिनका बुद्धि-विवेक पर्यास रूप में विकसित है, वे यदि किसी 
कारण मांस खा लें तो उसे छोड़कर तृत्त नहीं होते, प्रत्युत्‌ उनकी अन्तरात्मा इतना 
घोर रूप धारण करने लगती है कि वे अपने पाप के प्रायश्वित में बड़े-बड़े उत्सर्ग करने 
को उद्यत हो जाते हैं। कभी-कभी भारी आवेणग में आकर ऐसे व्यक्ति अपने अन्‍्तर्य॑द्ध 
का श्रन्त करने के लिए, अन्तयमन देव को शान्त करने के लिए, आत्महत्या भी करने 
के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोई-कोई अपने को पापी समझकर पाप का प्रख्यापन 
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करते रहते हैं और कोई-कोई अनजाने अहिंसा को सभी सत्यों में सर्वश्रेष्ठ समफकर 
उसी की पूर्ति एवं व्याप्ति के लिए प्राण भी दे देते हैं और इस प्रक्रार अपने पाप का 
प्रायश्चित कर लेते हैं। शिष्टाहंकार के विषय में एक और विशेष बात है। वह सदा 
भगवान्‌ की आज्ञाओं का ही पालन करता है। किन्तु उस भगवान्‌ के उस रूप को 
समाज का शिष्टाचार ही समझना चाहिए,, क्‍योंकि नैतिकता के प्रचलन में उसके 
अस्तित्व एवं उसकी तथाकथित वाणी भी है। इसी प्रकार अन्य गुरुजनों यथा 
माता-पिता, गुरु, ऋषि आदि की आज्ाएँ भी हैं| श्रतः शिष्टाहंकार एवं समाज के आदश, 
धामिक उक्तियों और भगवान्‌ के रूप में जो गहरा सम्बन्ध है, वह स्पष्टतः व्यक्त हो 
जाता है। यदि यह सम्बन्ध प्राकृतिक है, अथवा प्राग्भवीय, तो जन्म से ही उसका 
बोध होना चाहिए, किन्तु वास्तव में, ऐसा है नहीं। बालक चौींटे मारते ही हैं। 
कुत्तों पर पत्थर फेंकते ही हैं। धर में माखन चोरी करते ही हैं। उन्हें पहले हिंसा-अहिंसा, 
स्तेय-अस्तेवः आदि का पता ही नहीं रहता। उन्हें आदश एवं आत्मबाणी की 
अनुभूति ही नहीं होती। उनका व्यवहार वही--- 


तियंजाति समारमस्भः सर्वेरेवावधारितः 
लो लो बालसमाचारों मरणादपि दुः्खदः 
लीलासु दुर्विल्लासेषु हुरीहासु दुराशये 
परम॑ मोहसाधतचे बालों बलवदापतन ॥* 


बालक का स्वभाव पशु-स्वभाव है। उसका आचार चंचल है। मरण से भी अधिक 
दुःख देनेवाला है। बालक दुर्विलास में, बुरी इच्छाओं में, कुमार्ग में एवं निन्‍्य आशयों 
में अज्ञात के कारण आसक्त होता है| 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान्‌ आदश और शिष्टाहंकार आदि सभी 
व्यावहारिक हैं ओर बालक के क्रम-विकास के साथ क्रमशः उद्वोधित हैं। अतः 
शिष्टाहंकार की संग्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति-व्यक्ति के शिष्टाहंकार में 
कुछ समानताएँ हैं जिनमें दो प्रधान हें--(१) व्यक्ति के समाज का विरोध न 
करना और (२) सदा अपनी शक्ति को आजा के रूप में प्रकट करना। इन दोनों 
बातों से उसका सम्बन्ध वस्तु-जगत्‌ से ही मालूम होता है, वासनाओं से नहीं । 
अपने विकास के क्रम में ही बच्चा वस्तु-स्थिति के कारण शिष्टाहंकार प्राप्त करता 
है। अतः इसकी उत्पत्ति के लिए बाल्य-काल के जीवन का पयवेज्षण करें तो पता 
चलता है कि शिष्टाहंकार के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति बच्चों के कोमल जीवन पर अधिक 
प्रभाव डालते हैं। शिष्टाहंकार के विविध रूप बच्चों के संरक्षुक हैं; वे माता-पित्ता 
भाई, गुरु आदि हैं। इनकी आजाएँ बच्चों के कोमल बर्द्ममान अहं? पर प्रभाव डालती 
हैं और उनको बच्चे उसी रूप में अपनाते हैं। उनको वे छोड़ नहीं सकते। जब 
शिशु बढ़कर युवावस्था में प्रवेश करने लगता है, तब ये बाल्य-संस्कार विकसित होकर 
उसे आज्ञा के रूप में मालूम होने लगते हैं। बच्चे तो माता-पिता, शुरु आदि 
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की मूर्ति अपने चित्त के एक कोने में रखते हैं और वह मूर्ति अपनी सारी शक्ति के 
साथ उनके अहंकार से बँधा पड़ा रह जाता है। यही मूर्ति समय पाकर अपनी 
प्रभुता दिखाने लगती है। किस प्रकार शिशु अपने माता-पिता और गुरु आदि की 
प्रतिमूर्तियाँ अपनाता है और अहंकार गत करता है; क्‍्योंकर उसको उनकी स्मृति 
नहीं रहती, आदि बातें हम चित्त-यन्त्र का क्रिया-कलाप समझाते समय स्पष्ट करेंगे। 
शिष्टाहंकार का यही अस्तित्व मनुष्य की उन्नति एवं अ्रवनति, दोनों में सहायक होता 
है। सुकरात का अन्तयमनदेवब ' यही अन्तर्वाणी है। व्यक्ति को अपने चित्त-साम्य की 
रज्ञा के लिए अज्ञात और वस्तुस्थिति के अनुकूल रहना जितना आवश्यक है उतना 
ही इस देवदेव ( अन्तर्वांणी, अहंकार ) से भी अनुकूलता बनाये रखना आवश्यक ' है | 
इस अन्तर्वाणी के अनुसार यदि हम अपने को रख सके तो न कोई तीथ की आवश्यकता 
है न किसी यात्रा की | कहा भी है :--- 

मी वेवस्वतोराजा यस्तवेषहद्स्थितः । 

तेनचेदविवादस्त्ये मा गंगां मा गयाँ गमः पे 


--छद्यस्थित वैवस्बत यम से अविवाद है तो न गंगा की आवश्यकता है 
न गया की | 

इस अध्याय में हमने यह बतलाने की चेष्टा की है कि चित्त अ्रथवा अ्रन्त;।करण 
की द्रष्ट माव एबं दृश्यमाव से स्थूलतः दो भूमियाँ हैं| द्रश को अहंकार कहते हैं और 
उसके दो भेद हैं--(१) शिष्टहंकार और (२) अ्रहंकार। शिष्टाहंकार अहंकार का ही 
शिष्ट भाग है और अहंकार के सामने शिष्ाचार आदश्श रूप में रखकर उसका 
अनुशासन किया करता है। अहंकार स्वयं व्यावहारिक है और क्रमशः विकसित होता 
है। दृश्य चित्त से उत्पन्न होने के कारण वह सदा उसी की रक्षा करने में तत्पर रहता 
है। इस रक्षा के लिए. उसे वस्तु-जगत की परवाह करनी पड़ती है। इस प्रकार 
अहंकार तीन प्रभुश्रों का दास है। दृश्य चित्त के भी भाग हैं--(१) ज्ञात, जो ज्ञप्ति 
विशिष्ट है (२) शाताज्ञात, जो स्वरूप से अजशात है, किन्तु ज्ञात हो सकता है और 
(३) अज्ञात, जो वासनामय है और बालकवत्‌ लोल और चंचल है। इन सब का 
साम्य ही व्यक्ति के लिए श्रेय और प्रेय है। इनके वैषम्य से ही अशान्ति होती है। 
वैषम्य का कारण विष्रय है| यदि उन व्यक्ति विषयों एवं. चैत्तमागों को एक 
ही क्रम में ला सका तो उसका जन्म सुखद और धन्य होता है; नहीं तो 
नहीं, क्योंकि, 

“विष विषयवेषस्यं॑ न विष॑ विषमुच्यते । 
जन्मांतरध्नाविषया एकदेहहरम्‌ विषम 

--विषय जन्मांतरों को भी बिगाड़ देते हैं, किन्तु विष तो एक ही देह को | 
अतः वस्तुतः विष विष नहीं है, विषय-वैषम्य ही विष है । 
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चोथा अध्याय 


जप्ति, उसके विभाग और तदनुरूप चेत्त भाग 


ग्रबतक हमने डा० फ्रायड के मत के अनुसार चित्त के विभागों पर प्रकाश 
डालने की चेष्टा की है। किन्तु हमने कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि चैत्त विभाग 
के विषय में डा० फ्रायड के मत से अन्य आचायों की कहाँ त्तक सहमति है ओर किस 
विचार से डा० फ्रायड ने चैत्त विभाग तथा चित्त-विश्लेषणु-सम्बन्धी अ्रन्य सिद्धान्त 
उद्घोषित किया | इस अध्याय में इन बातों पर प्रकाश डाला जायगा | 

बास्तव में, डा० फ्रायड' के दृष्टिकोण से जितने चैत्त विभाग उपस्थित किये गये 
हैं, उनमें और अन्य मानस-शास्त्रियों द्वारा उपस्थित किये गये विभागों में बहुत दूर 
तक समानता पाई जाती है। भेद केवल यही है कि जहाँ डा० फ्रायड' ने अपने 
रिद्धान्तों को अपस्मार आदि आधियों के अध्ययन के फलस्वरूप उद्घोषित किया है, 
वहाँ अन्य मनोविज्ञानवेत्ताओं ने प्राप्त हुए अपने रसिद्धान्तों के लिए अन्य प्रमाणों की 
खोज न कर अपनी अनुभूतियों को ही प्रधानता दी है । 

चित्त की भूमियों का विभेद बताने के लिए सभी लोगों को एक ही बात ने 
विवश किया और बह थी ज्ञप्ति अथवा चेतन की विविध अ्रवस्थाएँ |* शप्ति विविध 
अवस्थाओं में रहती है, किन्तु उसका ज्ञान अहंकार के द्वारा ही सम्भव है। जिनका 
अहं? सूक्ष्तम है, जो अपने अहं को प्रत्याहार के द्वारा शप्ति परही केन्द्रीभूतकर 
उसका अध्ययन कर सकते हैं, वे कदाचित्‌ उसकी सभी भूमियाँ जान सकते हैं। किन्तु 
साधारण व्यक्ति को श्प्ति का पता, ज्ञप्ति, विशिष्ट चित्त-बृत्तियों अर्थात्‌ भावना, भाव 
आदि के मिश्रण से ही पता चल सकता है। अतः डा० फ्रायड ने स्थूलतः सभी चित्त- 
वृत्तियों के, श्तिं के मात्रा-मेद से अथवा तीव्रता की मात्रा से, दो विभाग किये ; ज्ञात 
और अज्ञात अथवा चेतन और अचेतन। शप्ति का ज्ञान, अहंकार को ही होता है 
और अहंकार अज्ञात शप्ति को नहीं जान सकता । अतः अज्ञात में शम्ति रहती है कि नहीं, 
इसका ज्ञान अहंकार को नहीं रहता है। अतः अहंकार की दृष्टि से शप्ति, शातभूमि 
का ही गुण है और वह अन्य भूमियों में नहीं है। डा० फ्रायड' ने स्वप्न को शप्ति की 
एक स्थिति की भाँति माना है, क्‍योंकि व्यक्ति को स्वम्त का ज्ञान रहता है। किन्तु वह 
भूमि ज्ञात नहीं है। ज्ञात में जिस श्षप्ति का ज्ञान होता है, उसका सम्बन्ध शानेन्द्रियों से 
आनेवाली संवेदनाओं तथा अन्‍्तरज्ञ से बहिमंख होनेवाले सुख आदि से होता है। 
स्वप्न में ज्ञानेन्द्रियाँ प्रसुस रहती हैं और स्वप्न-सचना में प्रधान भाग स्घृति-संस्कारों 
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का है। स्मृति-संस्कार अश्रथवा स्पति-चिह्न जिस भूमि में है वहाँ भी श्प्ति सिद्ध होती 
है। इसी दृष्टि से डा० फ्रायड' ने अपने चैत भूमि के विभागों के स्पष्टीकरण में 
विज्ञानवेत्ता फेवनर के वचन प्रमाणस्वरूप उद्धृत किये हैं; जाग्रत विचार-शक्ति 
की ( भूमि की ) अपेक्षा स्वप्त भूमि कहीं ओर ही है? ।' इस प्रकार की बातों से 
विंदित होता है कि चित्त के एक-एक भाग में ज्ञप्ति की एक-एक दशा अथवा स्तर है | 
स्वप्त मी ज्षप्ति की एक दशा अथवा अ्रवस्था ( स्तर ) है। अतः देखना होगा कि शप्ति 
किस-किस अकार से किन-किन भूमियों में पाई जाती है। डा० फ्रायड ने दृश्य चित्त 
(चेतन मन) के तीन विभाग किये गये हैं : (१) शञात, (२) श्रज्ात और (३) ज्ञाताज्ञात | 
ग्रशात के भाव वासना-वेग के साथ रहते हैं, अतः अज्ञात की वासनाएँ भावावेग के रूप 
में व्यक्त होकर ज्ञात में आ जाती हैं ओर प्रायः उन भावों के साथ भावनाएँ संबद्ध रहती 
हैं| भावना द्वारा भाव अपने को प्रकट करता है। ऐसी चर्चा से प्रश्न उठ खड़ा होता 
है कि विविध चित्त-भूमियों का सम्बन्ध क्‍या है! अज्ञात की बात किस प्रकार से श्ञात 
होती है १ ज्ञात की ज्ञत्ति अश्ञात की ओर जाती है, अथवा, अशातगत विषय, ज्ञात की 
ओर बढ़ते हैं ! या दोनों के बीच में कोई भूमि है जो दोनों को सम्बद्ध करती है! पाठकों 
के मन में इस प्रकार के प्रश्न हठात्‌ उठ सकते हैं। इनका उत्तर किसी चित्त-वृत्ति 
के उदाहरण से विदित हो जायगा। विचार एक चित्त-बृत्ति है। विचार में दो 
भाग हैं : (१) कुछ शब्द और (२) कुछ वस्तु । कोई भी व्यक्ति विना वस्तुओं एवं 
शब्दों के विचार नहीं कर सकता। वस्तु का तात्पय है 'चित्तः या रूप” और शब्द का 
धाम! से। नाम और रूप से विचारशक्ति परिमित होती है। इतना ही नहीं बिना 
स्वानुभूति के विचार-सरणियाँ बँघ भी नहीं सकतीं; उन्हीं नामों! ( संज्ञाओं ) एवं “रूपों” 

विचार चल सकता है जिन्हें हमने देखा है ओर सुना है। अथवा हम यों भी कह 
सकते हैं कि विचार अनुभूत विषयों पर ही .निर्मर करता है। भूत पर ही भविष्य के 
विचार भी निर्भर हैं। भविष्य भूत का आरोपित विषय है। बह काल और देश की 
सीमा में बद्ध है। इस रीति से हम प्रत्येक क्षण में अपने को विचार-रूप में पुनः पुनः 
उत्पन्न कर रहे हैं। अस्तु, विचार के सभी विषय अनुभूत हैं। इसका अथ यह है 
कि चित्त की किसी-न-किसी भूमि में विचार के ग्रतिरूप अथवा संस्कार रहते हैं, 
यदि चित्त में अतीत संस्कार न रहते तो विचार में उनका व्युत्थान क्‍्योंकर हो 
सकता है? इस प्रकार की चर्चा ने डॉ० फ्रायड को अपनी गवेषणा में तत्पर किया | 
इन बातों की जानकारी के लिए चित्त-यन्त्र के रूप का निर्धारण, संवेदना, स्थ्ृति-संस्कार 
आदि की दृष्टि से होना चाहिए.। 


(चित्त के चित्र को खींचने के पूर्व हमें नामरूप की थोड़ी और परीक्षा करना 
परमावश्यक है। पहले नाम की अनुभूति होती है कि रूप की इस प्रश्न के उत्तर में ही 
चित्त-भूमि का स्वभाव निहित है। हमें सर्वप्रथम रूप की अनुभूति होती है और नाम 
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पीछे आता है। इस विषय में हमें बाल-क्रीड़ाओं पर ध्यान करना चाहिए। बचपन 
में व्यक्ति की शक्तियाँ अशिक्षित रहती हैं। इसी प्रकार इस विषय में हम निप८ प्राकृत 
प्राशियों का भी उदाहरण ले सकते हैं। जहाँ शिक्षा का अ्रथवा सम्यता का नाम भी 
नहीं है, वहीं पर शक्तियों का वास्तविक विकास देखा जा सकता है। रूप और नाम 
की प्राथमिक अनुभूति के अन्तर-भेद के परिज्ञान में हमें शिशु और असम्य मानव का 
उदाहरण लेना अधिक सुकर प्रतीत होता है। वास्तव में, इन दोनों में रूप का अर्थात्‌ 
चित्र की ही प्राथमिकता विदित होती है। शिशु के जो-जो भाव अथवा भावनाएँ हैं, वे 
आंशिक हैं, उनमें शब्द का स्थान नहीं है। वह भेड़िया, भेड़ आदि देखता है तो उन्हीं 
की भाँति व्यवहार करता है। 'ैंने एक जानवर देखा? इस अनुभूति को वह सबसे 
पहले उसी के जैसा चलकर व्यक्त करेगा। भाषा का विकास भी यही सिखाता है। 
व्यक्ति प्रकृत अवस्था में अपने भावों को चित्रों के रूप में व्यक्त करते थे। कालान्‍न्तर में 
ही शब्द और नाम आयवे।'* 


अतः जझप्ति' की प्रारम्मिक अवस्था अथ मय एवं वस्तुमय रहती है। गत अध्याय 
से यह बिदित हो चुका है कि चित्त में वासना-भूमि ही प्राकृत है तथा अन्य सभी 
बातें क्रशः उसी से विकसित हुई हैं। अतः यह कहना थयुक्ति-संगत: है कि ज्ञप्ति में 
संस्कार-चित्र हैं अथवा रहनेवाले संस्कार-चित्र अथवा चित्र-विकार हैं। हमने उसमें 
तथा ज्ञात के बीच में एक ज्ञाताज्ञात का उल्लेख किया है। डा० फ्रायड' इसी को 
शब्द-भूमि मानते हैं और यही ज्ञात और अज्ञात को मिलानेवाली सन्धि है। अहंकार 
से ज्ञप्ति ओतप्रोत है। यह अहंकार की निगरानी में अथवा उसके ज्ञान के विना भी 
अपना काम करती जाती है। शब्दमय भूमि ज्ञात क्‍यों नहीं हो सकती ! ज्ञात-भूमि 
ही स्मृति-संस्कारों का. आश्रय क्‍यों नहीं हो सकती १ ऐसे प्रश्न हठात्‌ उठ सकते हैं । 
इन सबका उत्तर चित्त-यन्त्र के चित्र से समझाना उचित प्रतीत होता है |* थोड़ी देर 
के लिए हम यह मान लें कि चित्त एक जीवित्कोशिका है* जो योंही संसार में पड़ी 
हुई हैं। चारों दिशाओ्रों से प्राकृतिक उद्दीपकों5 से उद्भुत संवित्यवाह उस पर आधात 
करता है जिससे उसकी शान्ति भंग होती है। यह शान्ति-भंग अ्रन्त में अन्तर- 
संवेदना के रूप में अथवा दुःख के रूप में भी विदित होगा। इस प्रकार से उस 
जीवत्कोशिका पर वाह्य और श्रभ्यान्तर दोनों ओर से संवेदनाएँ प्रह्र करती हैं | वह 
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४--४४7४प४ ये उद्दीपक वातावरणजन्य होते हैं। वातावरण द्विंविधा होता है। प्राकृतिक एवं 
सामाजिक ( शिजश०७! 87 5008। ) प्रकाश-लहरियाँ, स्व॒र-लदरियाँ, गन्ध, तापक्रम आदि प्राकृतिक 
५ वातावरणजन्य उद्दीपक हैं | इसी प्रकार समाज से उदभूत बातें भी उद्दीपक का कार्य करती हैं | 
११ 
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कोशिका जीवत्कोशिका है; अतः वह इन संवेदनाओं के फलस्वरूप प्रतिवेद और 
प्रतिक्रिया ' करेगी। इस चेष्टा में कोशिका के विविध भाग प्रतिक्रियाश्रों के फलस्वरूप 
विविध रूप ग्रहण करते हैं। अपने स्थान के कारण ही उस कोशिका के उपरितत् 
और निम्नतल में भेद है। उपरितल से वाह्य संसार का सीधा सम्पक है, अतः उस पर 
ही बाह्य उद्दीपक प्रहार करते हैं। अश्रतः उपसितल पर उन उद्दीपकों से प्रतिक्रियाएँ 
आरम्म होंगी और संबेदनाएँ उत्पन्न होंगी। विविध उद्दीपकों की बौछार तथा निरन्तर 
प्रतिक्रियाओं के कारण उपरितल के रूप में परिवर्तन अवश्यमेब होगा । वाह्य उद्दयीपकों 
से: उपरितल एक प्रकार जल-सा जाता है। यदि वह पूर्णतया जल जाय तो वातावरंण 
से उत्पन्न संवेदनाओं का प्रभाव नहीं मालूम होगा। किन्तु जीवत्कोशिका को ऐसा 
होना अ्रभीष्ट नहीं है, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए उसे तो आहार आदि चाहिए ही 
और ये ग्रह्दर आदि वाह्य जगत से ही प्राप्त होते हैं। श्रतः स्पष्ट है कि वह वाद्य 
उद्यीपकों की प्रतिक्रिया के कारण अपने सभी उपरितल को जलने नहीं देगी, प्रत्युत्‌ 
कुछ ऐसे भाग अवश्य रहेंगे, जिनसे वह वाह्य उद्दीपकों से उद्भधुत संवेदनाओं को 
परिमित रूप में स्वीकार कर सके। इसीलिए ज्ञानेन्दियों का निर्माण हुआ हो तो 
आश्रय क्‍या है? इन्द्रियाँ अपने स्वभाव से ही वाह्य जगत के उद्दीपकों से संवेदनाएँ 
अहण करने को उन्मुख रहती हैं ।* उपरितल ही ज्ञान का साधन होगा, क्‍योंकि शान 
से ही शेय का अस्तित्व सिद्ध है और शेय वाह्म जगत्‌ में है, श्रतः उसके समीपवर्ती 
वाह्मतल में अथवा उपरितल में ज्त्ति होगी। इसके कारण जितनी संवेदनाएँ भीतर 
प्रवेश पाती हैं, सभी पर शप्ति की मुहर लगी रहती है। शात होने के अनन्तर संवेदना 
की समाप्ति नहीं हो जाती, क्योंकि उसके साथ जो वेग भीतर घुसता है, वह उस 
संवेदना को संस्कार का रूप देता है, अथवा ग्रतिरूप* खड़ा करता है। हम इसे इस 
प्रकार भी कह सकते हैं कि वेग के कारण चित्त पर अ्रर्थों के संस्कार अंकित हो जाते 
हैं।४ किन्तु बह वेग वाह्म जगत्‌ से उद्धृत होता है, अतः बह चित्त में चुपचाप नहीं 
रह सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह जीवत्कोशिका के लिए स्वात्म्य नहीं हो 
सकता, क्योंकि जीवत्कोशिका वाह्म वेग को वाह्म संसार में बहाकर स्वयं पू्व॑ंबत्‌ होने 
का प्रयत्न करती है। इस प्रकार के प्रयत्न द्वारा चित्त-यन्त्र के दोमुखी काय॑ प्रकट होते 
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४--आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है.। प्रथमतः वातावरण से उद्दीपक ( 80४70णा ) उठकर 
हमारी ज्ञानेन्द्रियों ( 89088-078&78 ) की उत्तेजित करते हैं और इस प्रकार उत्तेननाएँ ( [70868 ) 
संज्ञावाही स्नायुओं ( 8608079 767४०४ ) से बहती इुई मस्तिष्क-केन्द्रों ( (/७7७७7७॥ ०७76768 ) में 
पहुँचती हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में शानेन्द्रियों के विशिष्ट क्षेत्र (87688 ), जैसे चाुष 
अवशण-सेन्न, प्राण-क्षेत्र आदि होते हैं जहाँ पर संवेदनाएँ अपने प्रतिरूप (7788०8 ) खड़ा करती हैं | 
क्रमशः संवेदनाओं के पुनरावत॑न से प्रतिरूप भर्थमय ( ए०कयांए्ठाप ) हो जाते हैं और इसमें प्रत्यक्षीकरण 
( 70०7०९(४०४ ) होता है | शप्ति ( 00॥8०0०7६7688 ) का निर्माण इसी प्रकार होता है. | 
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हैं: एक तो बह जिसके द्वारा संवेदनाओं का ग्रहण होता है, और दसरा जिसके द्वारा 
वाह्य उद्दौपकों से उत्पन्न अभावात्मक रूप प्रकट होता है, श्र्थात्‌ चित्त-यन्त्र वाह्म 
उत्तेजनाओं से अपनी रक्षा करता है। उत्तम चित्त वह होगा जो वाह्म संवेदनाओं 
का ज्ञान करे और उन सभी के वेग को ज्ञोभ के विना पूर्णतया बहिगत कर सके | 
किन्तु मानव का जीवन सीमाबद्ध है, उसके जन्म में ही मझत्यु के अंकुर हैं। अतः 
मानव ' पूर् रूप से उस वेग को बहिगत नहीं कर सकता है। अरस्तु अब चित्त-यन्त्र का 
चित्र इस प्रकार होगा-- 


् 


न्नपरे न्न्फे नन्के नन्ेः नर 

जे बटन बन्‍न्‍प्रेण ब्रेन न्न्फ्रेन 

परे जमे ्न्नन्रेन बने नर 
चित्त-यन्त्र 





अ--संवेदनाओं के घुसने का झुख या 'संवित्स्पन्द मुखः | 
आ--क्रियारूप में बहिर्गत होने का मुख या “क्रियास्पन्द मुखः । 


हमने देख लिया कि जो संवेदनाएँ चित्त-यन्त्र में प्रवेश पाती हैं, उनके संस्कार 
उसमें पड़ते हैं ओर वे क्रमशः स्पृति-चिह्न अथवा स्मृति के विषय बन जाते हैं। अतः 
उन स्मृति-संस्कारों के लिए भी चित्त-यन्त्र में स्थान-बिशेष का निर्देश करना पड़ेगा | 
यदि उपरितल अथवा संवित्स्पन्द-भूमि को ही संस्कार-भूमि भी मान लें तो कुछ 
बाधाएँ उपस्थित होती हैं। यदि किसी यन्त्र का एक तल ज्ञान की भूमि हो और 
साथ-ही-साथ संस्कारों की भूमि हो तो स्मृतिसांकय का दोष होता है। एक ही समय 
ज्ञान कराना और दूसरी बातों की स्टृति कराना अ्रसम्भव है। एक भूमि एक समय 
एक ही काम कर सकती है। कालभेद से भी एक ही भूमि दोनों काम नेहीं कर 
सकती है, क्‍योंकि यदि उसमें ज्प्ति रहती है तो ज्ञान के साथ स्मृति भी व्युत्यित हो 
जायेगी। वाह्य विषय का ज्ञान और अनुसूत घिषय की स्पति दोनों एक साथ ज्ञप्ति के 
कारण अ्रनुभूत हो जाएँगी तो व्यक्ति अनुभूति और स्पृति का भेद नहीं समझ सकेंगा | 
' ऐसा होता भी नहीं है । दूसरी बात यह है कि यदि स्मृति-संस्कार उपरितल में है, तो 
सभी की स्मृति सदा व्युत्यित ही रहनी वाहिए जिसका अ्रथ यह होगा कि “व्यक्ति को 
कोई नवीन शान होना ही असम्भव है| इन दोषों को देखते हुए यह प्रतीत होता है 
कि स्मृति-चिह्ों की अलग भूमि है ओर वह ज्ञान-भूमि के उपरान्त ही निर्मित होती 
है, क्योंकि जिसका एकबार ज्ञान हो जाता है, उसी की स्मृति होती है। अत्तः यह 
कहना पड़ता है कि ज्ञान के रूप में परिवर्तित होने पर संवेदनाओं की दूसरी भूमि 
बन जाती है ओर वही अतीत अनुभूतियाँ संस्कार के रूप में बैठ जाती हैं। इस 
प्रकार श्रब चित्त-यन्त्र का चित्र थोड़ा परिवर्तित हो जायगा, क्योंकि उसमें ज्ञानभूमि 
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अर्थात्‌ संवित्प्न्द मुख के निम्नतल में एक स्मृति-संस्कार की भूमि अवस्थित पाई 


जाएगी। अतः चित्र का रूप यह हो गा-- 





ञ्् ञा्‌ 
नी | आओ | पाोडे | डे नाते निानओं लक जज 
ड् इ डर 
ज़ी ओओ | कफणओं | पघएहजे नाजओ लत वन अप पक 
ध्ा्ध आ जा: & लक लन»>++ मनन पेन ाआ& धाआआ नर "डा 
चित्त-यन्त्र 

अ--संवित्स्पन्द मुख 

इ--स्मृति-संस्कार-भूमि 

आ--क्रियासपन्द-मुख 


ऊपर के दोनों चित्रों से ऐसा विदित होगा कि सभी संवेदनाएँ अपने स्मशृति- 
संस्कारों को छोड़कर क्रिया में परिणत होती हैं और बहिर्गत हो जाती हैं। किन्तु वास्तव 
में, बात यह नहीं है। सभी संवेदनाएँ क्रिया में परिणत नहीं होने पाती हैं। यदि उन 
संवेदनाओं का क्रियान्वित होना समाज के विरुद्ध अथवा अ्रन्तर्वाणी के विरुद्ध 
होगा तो वे संवेदनाएँ क्रियारूप में बहिगंत नहीं होंगी | संवेदनाओं का अ्थयुक्त अथवा 
शानात्मक होना वाह्य जगत्‌ तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में, वाद्य जगत्‌ की 
क्रिया तथा चित्त के उपरितम तल की प्रतिक्रिया का मिलाप ही संवित्‌ ज्ञान है। किसी 
का चित्त एक युवती को देखकर जब प्रभावित होता है, अथवा परस्व देखकर लोभ 
होता है, तब ऐसी वृत्तियों को वह बाह्य परिस्थिति के कारण क्रियारूप में बहिगंत नहीं 
कर पांता है, क्‍योंकि व्यक्ति का अहंकार उन्हें क्रियारूप में परिणत होने से रोकता है 
अ्रथवा उनका निरोध या अवदमन करता है। इस प्रकार से क्रियास्पन्द मुख के पूव 
क्षण में अहंकार प्रतिहारी का काम ग्रहण करता है। जो वृत्तियाँ बहिगत होने के योग्य 
होती हैं, उन्हीं को अ्रहंकार क्रियारूप में परिणत होने देता है। श्रत्र चित्त-यन्त्र का 


चित्र निम्न लिखित प्रकार का होगा--- 


ञर ड् ड ता 
ताहजरटे | एप डजओं वाडजडट़े पड़े  पाणह़ञाो चआओऊि ओ$। आइ ओं अं | अओओओं 
इ्‌ इ इ 
3 मा जो 2 ही रोक है अमन, अकेला | मत जे लिजी 8 8 लक 
चित्त-यन्त्र 
अ---संवित्सपन्द मुख 
आ--क्रियास्पन्द-मुख 


इ---स्मृति-संस्कार-भूमि 
उ-- अहंकार अथवा प्रतिहारी 


जब्क 
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अब हमें एक ऐसी बात पर विचार करना है जिसपर प्रायः हमारा ध्यान नहीं 
जाता:है। अनेक संवेदनाएँ चित्त में स्थान पाती हैं, किन्तु सभी की अनुभूति नहीं 
रह पाती। तो क्या इस प्रकार की संवेदनाएँ चित्त में अपने संस्कार नहीं छोड़तीं १ 
क्या वे स्मृति-संस्कार नहीं बनतीं १ क्‍या वे क्रियारूप में परिणत नहीं होतीं ! नहीं, ऐसी 
बात नहीं है। घास्तव में, कुछ ऐसी भी संवेदनाएँ भावरूप में अपने को बहिगंत करती 
हैं जिनका ज्ञान व्यक्ति को नहीं हो पाता। यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है 
कि ज्ञप्ति-विशिष्ट संवित्स्पंद मुख सभी संवेदनाओं का ज्ञान क्‍यों नहीं करा पाता ! इसका 
एकमात्र उत्तर यही विदित होता है कि संवेदनाओं की संख्या इतनी अधिक होती है 
कि साधारण व्यक्ति समी की अनुभूति नहीं रख पाता है। संवेदनाओं को कोई रोक 
नहीं सकता | वे चित्त-यन्त्र में प्रवेश करती ही हैं, और अपने वेग को संस्कार-रूप में 
छोड़ देती हैं। किन्तु उन्हें प्रतिहारी से बचकर ही बहिगत होना पड़ता है। प्रतिहारी 
कहेगा---तुम धोखा देकर घुस गई। व्यक्ति को तुम्हारा ज्ञान ही नहीं हुआ | चलो, 
अरब निकलो''*? अतः स्पष्ट है कि संवेदनाओं का वेग पड़ा ही रहता है, वे दूसरे संस्कारों 
से मिल-जुलकर अपना रूप परिवर्तित कर क्रियान्वित होने का प्रयत्न करती रहती हैं । 


अहंकार कुछ बातों का निषेध करता है और कुछ को आने देता है। हमने 
गत अध्याय में कहा है कि चित्त की एक ज्ञाताज्ञात भूमि है जिसकी बातें स्वरूप से तो 
अशात हैं, किन्तु शात हो सकती हैं; वे भी प्रतिहारी से नियन्त्रित होकर ही प्रकग होती 
हैं। अतः क्रियास्पन्द मुख पर प्रतिहारी के निम्न तल में ज्ञाताशात का स्थान होना 
चाहिए और उससे भी निम्नतल में अज्ञात का। इस रीति से चित्त-यन्त्र का चित्र इस 
प्रकार का होगा-- 


न श्र 

बा & जाम आ ताल ब्य| अर 2 नजर लखिननरे ॥ पार 

जाओ ड्ढ डर डर ए्‌ ऊः उ 

पा शा आ िनननतफे धााआशा- ्ाााआ नल विनर | ++२ 
चित्त-यन्त्र का चित्र 


अ--संवित्स्पन्द भुख 

आ--क्रियास्पन्द मुख 
इ--स्मृति-संस्कार-भूमि 
उ--प्रतिदारी 
ऊ--शाताज्ञात 
ए--अज्ञात 


अब चित्तयन्त्र का मर्म भलीमाँति समझ में आ जायगा। हमने पहले ही कहा 
है कि चित्त-बृत्तियों के पौर्वापय को -सुगमतया दिखाने के लिए चित्र का आश्रय लिया 
है। पाठकों को विदित होगा कि संवेदना को जाननेवाला (ज्ञाता) अन्धकार है 
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ओर उसकी भूमि ज्ञात है। अहंकार ही क्रिया का नियंत्रण करता है। अतः संवित्स्पंद 
मुख और क्रिया स्पंदमुख वास्तव में, एक ही स्थान का, अर्थात्‌ उपरिभाग का आश्रय 
लेते हैं । श्रज्ञात तो सब नीचे का तल है जैसा कि ऊपर के चित्र में क्रियास्पंद मुख 
पर सबसे निम्नतल पर दिखाया गया है। तब स्मृति-संस्कार-भूमि और ज्ञाताशञात एक 
हो जाते हैं। इस प्रकार चित्त का चित्र यह होगा-- 


वाह्य जगत्‌ 


रममशाकरककिंकीमीमचान ७ 
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अज्ञात 


शत --ज्ान, भाव, इच्छा, क्रिया की भूमि | 
अहंकार “--ज्ञाता, द्रष्टा, कर्ता होता है | 
शाताशञात --संस्कार-भूमि, शब्दमय, नाममय | 
अज्ञात --वासनाभूमि, चित्रमय, रूपमय | 


अब शेष रह जाता है शब्द का स्थान। उसे अज्ञात नहीं रखा जा सकता 
है | स्टृति-संस्कार का सार ही शब्द है। ज्ञाताज्ञात अज्ञात-गत चित्त को व्युत्यित 
करके उसको नाम के साथ अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से जोड़कर प्रतिहारी के पास परीक्षा 
के लिए भेजता है। इसी कारण जो ज्ञाताज्ञात से ज्ञात हों जाता है, वह सब सम्पूर्श 
होता है। सम्पूर्ण भावना तो चित्र, शब्द और शज्प्ति-विशिष्ट है। शप्ति-माग ज्ञात से, 
शब्दभाग ज्ञाताज्ञात से तथा चित्र-भाग अज्ञात से सम्बन्धित होता है। सभी के बीच 
में होने से ज्ञाताज्ञात ही सभी में मेल-मिलाप कराने का काय करता है ओर उस विषय 
में अहंकार सहायक बनता है। 

ऊपर के विवेचन से डा० फ्रायड' के विचार का स्तर निम्न लिखित रूप से रखा 
जा सकता है--- 


(१) वाह्मदृष्ट से चित्त-यन्त्र में शात, अहंकार, ज्ञाताशात और अ्रशात का क्रम पाया 
जाता है और अन्तहृं्टि से अज्ञात, ज्ञाताज्ञात, अहंकार और ज्ञात का क्रम | 


(२) ज्ञात ही ज्ञप्ति की भूमि है, श्रतः वह चित्त की जाग्रतावस्था से सम्बन्ध रखनेवाला 
है। ज्ञाताजश्ञात संस्कारों की भूमि है | स्वप्तों में शञात-भूमि नहीं होती, और शाताशात 
में रहनेवाली भधँधली ज्ञप्ति के कारण वहाँ के संस्कार स्वप्न-साम्राज्य का निर्माण 
करते हैं और इस काय में अपेज्षित शक्ति | 


शपछ्ति, उसके विभाग और तदनुरू, चेत्त भाग ८७ 


(३) चित्रमय अज्ञात से प्राप्त होती है। किन्तु जब स्वाप्रिक शप्ति भी शान्त हो जाती 
है और व्यक्ति सौधुप्तिक अवस्था में आ जाता है तब शप्ति की क्‍या दशा.रहती 
है, इस विषय में डा० फ्रायड के ग्रन्थ मौन हैं | 

(४) अज्ञात, वासना-भूमि है, ज्ञाताज्ञात, स्मृति और विचारों की भूमि है; और ज्ञात, 
ज्ञान और क्रिया की भूमि हैं। 

(५) शात-भूमि प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखती है। किन्तद शाताशात तजन्य संस्कारों से । 

(६) अशात चंचल है। उसके चित्रों में कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है जैसा कि हमने 
गत अध्याय में कहा है, उसे शैशव .कहना चाहिए। उसके लिए देश, काल 
आदि का भेद नहीं है। ज्ञात, इसके ठीक विपरीत है। और ज्ञाताज्ञात, दोनों 
का सम्मिश्रण है | 

(७) शिष्टाहंकार का डा० फ्रायड ने कोई विशेष स्थान-निर्देश नहीं किया है | 

अब फ्रायड' के विचारों की मीमांसा हो गई। अब हम अन्य आचारय्यों के 
मतों से उनके विचारों की तुलना उपस्थित करेंगे। डा० फ्रायड के विचार भारतीय 
आचायों के जिन सतों से कई स्थानों पर मेल खाते हैं, उनमें प्रधान तीन हैं ;--- 

(१) योग़, (२) वेदान्त और (३) तन्त्र | उनमें हम एक-एक करके सभी की चर्चा 

उपस्थित करेंगे और देखेंगे कि उनसे ड।० फ्रायड के सिद्धान्तों को क्या समर्थन 

मिलता है| 
# (१) योग-- क्‍ 
इस मार्ग में सांख्यवादी अग्रसर हैं। उन्हीं के सिद्धान्तों को योगवालों ने 

प्रयोगात्मक रूप में लिया, और इसीलिए योग को सांख्यप्रवचन भी कहते हैं । सांख्य- 
वादी अन्तःकरण को त्रिधा मानते हैं-- 

अन्तःकरणं त्रिविध॑, दशधा वाह्म' त्रयस्य विपयाशब्दम । 

साम्प्रतकालं॑ वाह्य. त्रिक्रालसाभ्यन्तरःः कारणम्‌ ॥' | 
बुद्धि, अहंकार ओर मन इन्हीं तीनों को त्रिविध अन्तःकरण कहते हैं | इन तीनों के विषय 
हैं :-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर पाँच कर्मेनिद्रयाँ। वाह्म इन्द्रियाँ तो केबल वर्तमान काल 

'के विषयों के ज्ञान के लिए हैं, किन्तु अन्तःकरण त्रिकाल के विषयों के लिए.। इनमें 

सांख्य के अनुसार बुद्धि, अहंकार और मन का संघात अन्तःकरण है। इन तीनों 

का विकास क्रमशः होता है। प्रकृति से महान्‌, उससे अहंकार और अहंकार से 
मन आदि की उद्धृति होती है। प्रकृति अति प्राकत्त और अनादि है। वह सभी की 
प्रकृति है। वह सभी तत्त्तों को 'प्रकरोति? अर्थात्‌ उसी से सब की उद्धति है। उसी में 
सारे अन्तःकरण और अन्य सृष्टियों के अंकुर हैं। उसी से बुद्धि उत्न्न होती है। बुद्धि 
श्रध्यवसायात्मक है। उसके विना कोई निश्चय हो ही नहीं सकता | बुद्धि से अहंकार 
की उद्धृति होती है। अहंकार अभिमान है। अभिमानोहंकारः और अहंकार से 

मन की सृष्टि होती है। मन 'उभयात्मक! है। 'उमयात्मकमात्रमनः | वह ज्ञान का 
ओर कमे का साधन है। 


१--सांख्यकारिका, ३३ । 


ढर्व......... अध्यात्मयोग »:९₹ चित्त-विकलन 


इस प्रकार अन्तःकरण के त'» पपाँमें एक क्रम और धम-निर्देश का पता 
चलता है। व्यक्ति के सभी ज्ञानों एः * क्रियाओं में मन का संयोग अत्यावश्यक 
है। मन, शान और क्रियाओं का द्वार है। इसी के द्वारा अहंकार वाह्म संसार में. 
अपने कार्य चला सकता है | येह संकल्पक इन्द्रिय है, अतः प्रत्यक्ष ज्ञात की मूमि है। 
इस प्रकार इसके घर्म और डा०,फ्रायड' की ज्ञातभूमि के धर्मों में कुछ भी अन्तर नहीं 
मालूम होता है। दोनों मतों से अहंकार जश्ञातसूमि अर्थात्‌ मन ओर ज्ञाताज्ञात अर्थात्‌ 
बुद्धि का मध्यस्थ है। कहने का तात्पयय यह है कि अहंकार प्रकृति-विकृृति है | 
.. अब हम यह विचार करेंगे कि डा० फ्रायड के ज्ञाताशात और सांख्यवादियों की 
बुंद्धि में क्या साम्य है | सांख्यवादियों ने बुद्धि के मम सभी मुखों से स्पष्ट नहीं किये | सांख्य- 
बादियों की दृष्टि में ज्ञान उत्पन्न होने का क्रम यों है--विषय ओर इन्द्रियों के सम्बन्ध में 
मन इन्द्रियों से संयुक्त होता है। इंस प्रकार मन पर वाद्य उद्यीपकों से उत्पन्न संवेदनाओं 
का प्रभाव पड़ता है जिससे बुद्धि विषयाकार में परिणत होती है। उसमें इस प्रकार 
सत्य! का उद्रेक होता है और उसके अहंकार के संसग होने पर वस्तु का 
निश्रयात्मक ज्ञान होता है। किन्तुँ विचार आदि कां उद्रेक किस प्रकार होता है और 
स्मृति-संस्कार मन में रहते हैं अथवा बुद्धि में, इस विषय में सांख्य स्पष्ट नहीं है । 
किन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि बिना बुद्धि के सम्बन्ध के कोई बात निश्चित 
रूप से नहीं कद्दी जा सकती। बुद्धि के कारण ही धर्म और अधर्म आदि होते हैं। 
मनुष्य की प्रत्येकिक्रिया में बुद्धि का अ्रति प्रधान स्थान है। वह जिस आकार में 
परिणत होती है, उसी के अनुरूप पुरुष को अंभिमान (अहंकार ) के द्वारा ज्ञान 
प्राप्त होता है। अतः स्पष्टया इसकी समानता ज्ञाताज्ञात से हो जाती है, क्‍योंकि 
ज्ञाताज्ञात के बिना न तो मनुष्य कोई स्थायी काम ही कर सकता, और न 
विना उसकी सहायता के उसकी स्मृति, विचार, कला आदि सम्पन्न हो सकते। इतना 
ही शाताज्ञात सम्पन्न होते हैं, जिसके वेग से ही अहंकार अपना बल पाता है। 
भी वस्तु नाशवान नहीं है, अतः संवेदनाओं से उत्पन्न संस्कार अन्तःकरण की. 
किसी भूमि में अनुद्धृत रूप से रहेंगे, यत्रपि वे सन में भी नहीं रह सकते, क्योंकि 
इससे स्मृति-सांकय आदि दोष उपस्थित हो जायँंगे। इतना ही नहीं, उँसी स्थापना के. 
अनुसार वे संस्कार बुद्धि में नहीं रह -सकते ; क्‍योंकि बह भी प्रत्येक ज्ञान में भाग 
लेती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सांख्यकार्दियों पता यो जे की बुद्धि अपने में पूर्ण नहीं 
है, प्रत्युत्‌ उसमें कई तल हैं । जम क्‍ 
हमने ऊपर जो स्थापना रखी है, वह ठीक" है कि न 
के मत की चर्चा से स्पष्ट हो जायगी। योगवासिष्ट बेदाई 





























योगवासिष्ठ में हम शप्ति एवं अ्रन्तःकरण के विभाग की स्पष्ट चर्चा पाते हैं। 
उसके अनुसार ज्ञप्ति द्विषा है--अज्ञान भू” एवं ज्ञान भूी!। शान भू? अहंता के 
नाश में परिणत होता है, अतः साधारण व्यक्ति को उसका पता नहीं है। जो जाना 
जा सकता है, वह लौकिक और वही अज्ञान भू? है। योगवासिष्ठ ने अज्ञान भू! के 


जप्ति, उसके त्रिभाग और तदनुरूप चेच भाग 


सात विभाग किये हैं-. 


“गज्ञान भूमि सात भागों 


अज्ञानभू: सपधपदा शझभूः सप्तपदेव हि। 
पदान्तराण्यसंख्यानि भवन्व्यन्यान्यथैत॒यो: *? ॥२॥ 


निम्न लिखित हैं-- 


“'बीजजाग्रत्तथा जाग्रन्महाजाग्रतथेव च। 


जाप्रत्स्वप्तस्तथा स्वप्तः स्वम्जाग्रत्सुषुप्कम ॥१२॥ 


इति सप्तविधोमोह:ः पुनरेच परस्परम | 
शक्िष्टो भवत्यनेकाख्य: श्ुणु लक्षणमस्य च ॥१श॥ 
प्रथमे चेतन यव्स्यादनाख्यं निम॑ल चित; 
भविष्यच्ित्तजीवादिनामशब्दाथंभाजनम्‌ ॥१४॥ 
बीजरूप॑_ स्थितं जाग्रद्वीजजाग्रत्तदुच्यते । 
एपा ज्ञप्तेनंबावस्था त्व॑ जाग्रत्संसतिं ऋण ॥३णा 
नव प्सूतस्य परादयं चाहमिद सम । 
इंति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्ञाअञ्ागभावनात्‌ ॥१६॥ 
अय॑ सो5हमिदं॑ तनन्‍्म इतिजन्मान्तरोदितः । 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुन ॥१७॥ 
अख्ठमथ वा रूढ॑ सवथा तन्मयात्मकम्‌ । 
यज्ञाग्रतोमनो राज्य जाभत्स्वन्न से उच्यते ॥$4॥। 
द्विचिन्द्रशक्तिकारुप्यर् गतृष्णादिभेदतः । 

अभ्यासात्‌ ग्राप्य जाग्रत्व॑ स्वप्तो इनेकविधो भवेत्‌ ॥१४५॥ 
अल्पकालं सयादष्टं एवं नो सत्यमित्यपि । 
निदाकालानुभूतेज्थ निद्वान्ते प्रत्ययो हि यः 

स॒ स्वप्त कथितस्तस्य महाजाग्रस्स्थितेष्ठ दि ॥२०॥ 
चिरसंदशनाभावादप्रफुल्लबूहद्गपु: । 

स्वप्ती जाग्नत्तया खरूढ़ो महाजाग्रत्पदं॑ गतः। 
अक्ततेवाक्षते देंहे स्व॑ंप्त-जाग्रन्मतं हि।£ः तत्‌ ॥२१॥ 
घडवस्था-परित्यागे जडा जीवस्य या स्थितिः। 
भरविष्यद्दुःख-बोधाब्या सोघुछ्ती सोच्यते गतिः ॥२२॥ 


१--योगवासिष्ठ, उत्तत्तिअ्रकरण, ११७-२ | 


१९ 


विभक्त है और ज्ञान-भूमि भी उतने ही भागों में। 
अन्यान्य मिश्रण आदि से ये अ्रसंख्य हो जाते हैं ।” अजान भूमि की सप्त उपभूमियाँ 
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एते. तस्यामवस्थायां तृण-लोष्टशिल्लादयः । 
पदार्था: संस्थिताः: सर्वे परमाणुप्रमाणिनः ॥२३॥ 
सप्तावस्था इति प्रोक्ता मयाउज्ञानस्य राधव। 
जाप्रत््ससश्वि. रूढठों. जाग्ृतावेब गच्छुति ॥२४॥ 


मोह अथवा अज्ञान सात प्रकार के हैं--(१) बीज जाग्रत, (२) जाग्रत, (३) महाजाग्रत 
(४) जाग्रत स्वप्न, (३) स्वप्न, (६) स्वप्त जाग्रत ओर (७) सुषुप्त | ये आपस में मिलने-जुल ने 
से अनेक भाँति के हो जाते हैं। पहले जो चेतना निमल रूप से आख्या-रहित ( बिना 
नाम की ) रहती है, उसी को बीज जाग्रत कहते हैं। उस समय उसकी कोई 
आख्या नहीं रहती। कालान्तर में वही चित्त, जीव, नाम, शब्द, अथ शअ्रादि 
का भागी बनती है। इस स्थिति में जाग्रत अवस्था के बीजरूप से रहने के कारण 
शसि को बीजजाअत कहते हैं। यह शप्ति की नवीन अवस्था है। 

नवप्रयूत्त शिशु में 'मैं', 'यहः, 'यह मेरा? का जो पग्रत्यय उद्त होता है, उसी को 
जाग्रत कहते हैं। यही प्रत्यय जब पीबर अर्थात्‌ दृढ़ रूप लेकर स्पष्टतः यह, 'मैं?, 
यह मेरा? के रूप में ज्ञान का स्वरूप धारण करता है तब उसे महाजाग्रत कहा 
जाता है। ह 

जिस प्रत्यय में तन्‍्मय होकर जागते-ही-जागते व्यक्ति का मनोबिजु भण होता 
है, वह जाग्रत स्वप्त है। उसमें वह प्रत्यय केवल मनोराज्य है। जाग्रत, स्वप्न, द्विचन्द्र, 
शुक्तिका में रुपये का भान, झूगतुष्णा में सलिल का प्रतिभास आदि अ्रनेक रूप 
धारण करता है। 

निद्राकाल में जो अनुभूत अर्थ है, उसी के विषय म॑ मैंने इसे अल्पकाल तक 
ही देखा, किन्तु वह असत्य नहीं है?, इस प्रकार के प्रबोध के उपरान्त जो प्रत्यय 
होता है वह, स्वप्न है। स्वप्न, महाजाग्रत के रहने पर ही होता है। चिरसंदर्शन के 
अभाव से स्वप्त का बृहद्वपु अ्रप्रफुन्ञ रहता है, अर्थात्‌ बहुत देर तक ठहरने के कारण 
उसका भान उतना स्पष्ट नहीं होता | यही जब निरूढ प्रत्यय होकर महाजाग्रत के समान 
स्फुटता धारण करता है, तब स्वप्न .जाग्रत कहा जाता है। उस अवस्था में सारा शरीर 
घायल रहने पर भी व्यक्ति मानों अपनेको अज्षुत पाता है | 

इन छु; प्रकार की अवस्थाशओ्रों के परित्याग से जीव की जो जड़ाबस्था होती 
है, वह सुघुत्क कही जाती है। इस अवस्था में सभी संस्कार प्रसुप्त रहते हैं। यह 
भविष्यत्‌ काल में दुश्ख का बोध कराने की शक्ति अपनेमें अ्रभ्यहिंत रूप में रखता 
है। उस अवस्था में तृण, लोष्ट, शिल्रा आदि पदाथ परमाणुओं के रूप धारणकर 
(जाग्मत ) रहते हैं। हे राघव, इस प्रकार मैंने सत्विध अशान का वर्णन किया। 
जाग्रत्स्यप्त चित्तकाल से रूढ़ होने पर जाग्रतावस्था-से ही प्रतीत होने लगते हैं। 

ये सात भूमियाँ स्थूलतः तीन विभागों में बाँठी जा सकती हैं---(१) बीज जाग्रत 
के ज्ञान का साधारण व्यक्ति को पता नहीं रहता। जाग्रत और महाजाग्रत, दोनों 


१--वही, ११७ | 
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जाग्रतावस्था में ही गिने जा सकते हैं और इनके साथ-साथ जाग्रत स्वप्न भी, क्‍योंकि वे 
भी जाग्रत में ही हुआ करते हैं। अतः इनको हम एक स्थूल विभाग जागप्नत में रख 
सकते हैं। (२) स्वप्त और स्वप्नजाग्रत, दोनों स्वप्त में ही परिगणित किये जा सकते हैं 
क्योंकि दोनों में स्वप्नावस्था समान है, अतः दूसरा विभाग हुआ स्वप्न। (३) तीसरा 
_ विभाग तो स्पष्टतः सुषुप्ति है । 
इस प्रकार 'योगवासिष्ठ' की श्प्ति जाग्रत, स्वप्त और सुषुस्तिवाली है। अब हमें 
यह देखना है कि योगवासिष्ठ ने इनके लिए. अन्तःकरण में अलग-अलग भूमियाँ मानी 
हैं कि नहीं । प्रश्न उठता है, योगवासिष्ठ ने अन्तःकरण की कितनी भूमियाँ मानीं ! 
योगवासिष्ठ में अन्तःकरण को कभी मन, कभी चित्त, कभी जीव आदि मिन्न-मित्र नाम 
से पुकारा गया है। इससे भ्रम हो सकता है कि योगवासिष्ठ की दृष्टि में चित्त, मन, 
बुद्धि, आदि में कोई अन्तर नहीं है । किन्तु इस प्रकार का भ्रम निराधार है; क्योंकि 
कुछ स्थानों पर इन नामों के अनुसार इनके अलग-अलग धर्म और अलग-अलग 
क्रम बताये गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि योगवासिष्ठ ने भी चित्त के विभाग 
माने हैं; यद्यपि अन्तःकरण में प्रयेत्त विभाग की आवश्यकता और प्रधानता दिखाने 
के लिए सभी नाम से अन्तःकरण को बोधित किया गया है। अब हम योगवासिष्ठ 
में प्रयुक्त अन्तःकरण-सम्बन्धी उक्तियों को दो विभागों, अर्थात्‌ क्रम-उक्तियों एवं धर्म-उक्तियों 
में बाँठ सकते हैं। (१) प्रथम विभाग अर्थात्‌ क्रमोक्तियाँ चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन के 
परिणाम का प्रकार बताती हैं-- 
देशकालविभागान्ता तन्मात्रवलिता क्रमात्‌ । 
जीवोभूत्वा भवत्याश्ु बुद्धि: पश्चादर्ह मनः * ॥ 
चैतन्य देश-काल-विभाग के पूर्णतया अभिव्यक्त न होने तक उन्हीं से व्याप्त होकर 
परिणुत होता है। पहले वह जीव के रूप में बनता है, पश्चात्‌ बुद्धि तथा उसके अनन्तर 
अहंकार के रूप में परिणत होता है। और अन्त में मन बन जाता है। इससे यह व्यक्त 
हो जाता है कि अन्तःकरण का विंकास क्रम से बुद्धि, उससे उत्पन्न अहंकार तथा 
अहंकार से उद्धत मन द्वारा होता है। अब हम (२) धर्मोक्तियों के विभाग के अनुसार 
योगवासिष्ठ और डा० फ्रायड' के मतों की समानता पर प्रकाश डालें। कौन-सा विभाग 
किस पर निर्भर रहता है ! इस प्रश्न का उत्तर योगवासिष्ठ में स्पष्टतः परिलकज्षित है | 
योगवासिष्ठ का कहना है--- 
सनश्चैत॑ जड़ मनन्‍्ये संकल्पात्मकशक्ति यत्‌ | 
चेपणेरिव पाषाण: ग्रेयंते बुद्धिनिश्चयेः ॥ 
बुद्धिर्निश्वयरूपैबू. जडासत्तेव.. निश्चय; । 
खातेनेव सरिन्‍्नूनं साहंकारेण वाह्यते ॥* े 
मन संकल्पात्मक शक्ति है, वह बुद्धिनिश्चयों से प्रेरित होतां है। और बुद्धि अहंकार से 
नियन्त्रित की जाती है। हमने पहले यह बताया है कि बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति 


१--बही, निर्वाण-प्रकरण, पूर्वा 6, ३०-७२ | 
२--वही, ७८, २०-२२ | 
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होती है, किन्तु अहंकार बुद्धि पर प्रशुता स्थापित कर सकता है। बुद्धि निश्चय-रूपां है। 
अब एक-एक करके प्रत्येक के धर्मों की विवेचना अपेक्षित है। उनमें सबसे पहले हम 
मन को ही लेते हैं, क्योंकि वही सबसे स्थूल है | 
(क) इसे संकल्पात्मक शक्ति की संशा मिली है-- 
“मनस्त्य॑ सम्ुपायाता संसारमवलस्बते ।! * 
मन होकर वह ( जीव ) संसार पर अवलम्बित होता है। मन को संसार से सम्बन्ध है । 
वह बुद्धिनिश्चयों से प्रेरित होता है। उसपर अहंकार की पभ्ुता है । 
मनो यदनुसन्धत्ते तत्कमेंन्द्रियवृत्तयः । 
सर्वासंपादयन्तेतास्तस्मात्कर्मः मनः स्शृतस्‌ ॥* 
मन जिसका अनुसन्धान करता है, उसी को सभी कर्मेनिद्रयों की वृत्तियाँ सम्पादित 
करती हैं, अर्थात्‌ सन से ही सभी कर्मेन्द्रियों की वृत्तियाँ सम्बचालित होती हैं; अतः 
मन और कम दोनों में मेद नहीं है। इस प्रकार मन पूर्व विवेचना के अनुसार ही 
क्रियास्पन्द का मुख है | द 
गतेव सकलंकत्यं कदाचित्कल्पनात्मकम्‌ । 
उन्मेषरूपिणी नाना तदेव हि मनः स्थिता? ॥* 
जो कभी कल्पनात्मक होकर कलंकित होता है तथा नाना प्रकारों से उन्मेष को पाता 


है, वही मन है । 
“रामास्य मनसो रूप॑ न किंचिद॒पि दृश्यते ।! 
'संकलपनं मनो विद्धि संकल्पान्तन्नभिद्यते ।! 
यदर्थप्रतिमानं तनमन. इत्यभिधीयते? ४ 
ऐ, राम ! मन का कोई रूप देखा नहीं जाता है। संकल्प ही मन है, मन 
संकल्प से भिन्न नहीं है | अ्रथप्रतिमान ही मन कहा जाता है। 
(ख) अहंकार 
स्वाभाविक यत्स्फुरणम्‌ चिद्॒व्योस्नः सो5ड्रजीवकः । 
तदेव धनसंवित्त्या यात्यहंतामनुक्रमात्‌ ॥ 
संकल्पोन्मुखतां यातस्त्वहंकाराभिध: स्थित: ॥४ 
चिदाकाश का स्वाभाविक स्फुरण जीव है। वही स्फुरण अनुक्रम से धन संवेदना के 
कारण अहंता को प्राप्त होता है। वही जब संकल्पोन्मुख होता है तब अहंकार” शब्द 
से व्यवहार किया जाता है। भेद यही है कि संकल्प करने पर मन हो जाता है और 
संकल्मोन्मुख होने पर अहंकार! | 
अभिमानादहंकारः ।* 


| १--बही, ३०. ७३ | 
२--वही, उत्तरा्ड, ६९, १२ | 
३--बही, ११ । 
४--वही, ४. ३७, ४३, ४२ | 
भू--बही, ६४. ६, १२, १६ | 
६--वहीं, १४ | 
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अभिमान के कारण अहंकार हो जाता है। 
यदा सिथ्यासिमानेन सत्तां कल्पयति स्वयम्‌ । 
अहंका राभिमाने प्रोच्यते।. भवबन्धनी ॥* 


जब मिथ्यामिमान के कारण अपनी सत्ता की कल्पना करने लगती है, तब वह शक्ति 
अहंकारामिमान से पुकारी जाती है। 


अहंकारासिधा या सा कत्प्यते नतु वास्तवी । 

पाणिपादादिमात्रो5यमह मित्येष निश्चय: ॥* 
मिथ्याज्ञान के कारण 'में पाणिपादादिमात्र हूँ ऐसा जो कल्पित अभिमान होता है, उसी 
को अहंकार”? नाम से पुकारा करते हैं। 

जानुस्तम्भेन महता धाय्ते सुतरुयथा। 

अहंकारेणश देहोड्य॑ तथेव किल धायते। 

अहंकार-क्षये. देह किलावश्यं विनश्यति । 

मूले  क्रकचसंलूने सुमहानिव पादपः ॥* 


अहंकार से ही यह देह धारण की जाती है। अहंकार के नाश हो जाने पर देह का 
नाश अ्रवश्य हो जाता है। ( यह ऐसा ही है ) जैसा कि मूल में आरी से काटने पर 
वृत्षादि का होता हे | 
“चित्मधानो 5 हंकारः कर्ता ।४ 
चित्मधान अहंकार-कर्ता है । ह 
ऊपर के उद्दरणों से स्पष्ट है कि अहंकार मन ओर बुद्धि के बीच में है। वह 
बुद्धि का परिणाम है। उसी के रहने से शरीर की रक्षा होती है। यह साधारण अवस्था 
में शरीर की शप्ति का रूप धारण करता है। यथा--मैं! कहने से ही नामरूपवाले 
शरीर का बोध होता है। इसी से बुद्धि और मन अपने-अपने काय करते हैं। यही 
धर्ता, ज्ञाता ओर कर्ता है। 
(ग) बुद्धि 
अध्यवसायादबुद्धि:! ।* 
ग्रध्यवसाय से बुद्धि होती है। 
'सावानामनुसन्धानं यदा निश्चित्यसंस्थिता । 
तदेषा प्रोच्यते बुद्धिरियत्ताग्रहणक्षमा ॥* 


१--वही, १५. &£३, १६ | 
२--वही, निर्वाण प्र०,/१३१, ५३ | 
३--वही, उपशम, १६, ३, ४ | 
४--वही, उत्पत्ति०, १४, ४५८ । 
५--वही, १६, ६७ | 

६--वही, ६६, १७ | 
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निश्चयात्मक ज्ञान जिस मनोबृत्ति का काम है, वह बुद्धि कही जाती है। जब भावों! के 
अनुसन्धान का निश्चय करती है तब वह बुद्धि कही जाती है | 
शने: शनेविचारेश बुद्धों संस्कार आगते। 
भ्रमो जरदहं॑चेति स्थित एवोपशाश्यति ॥* 
धीरे-धीरे विचार से बुद्धि मं संस्कार पड़ने पर जगत्‌ और अहं का श्रम आप-ही-आप 
समाप्त हो जाता है | 
बुद्धि का स्थान अहंकार से निम्न है। अहंकार उसी से परिणत होता है। ब॒द्धि 
ही संस्कार-भूमि है | वह भावों का अनुसन्धान करती है | उसके विना निश्चयात्मक ज्ञान 
नहीं हो सकता | यह ज्ञात-जशञात का स्थान लेती है। 
(घ) चित्त 
“इद्त्यक्तेदसायाति बालवत्पेलवा यदा।॥ 
विचारंसंपरित्यज्य तदा सा वित्तमुच्यते” ॥ 


जब चित्त की शक्ति स्थिर नहीं रहती और जब एक विषय को छोड़कर दूसरे को विचार 
किये विना ही ग्रहण करती है, तब वही चित्त है। 

'रुदितं यन्‍्महाक्रंदं पुूंसा बह्चाछु राघव। 

तद्भोगजालं व्यज़ता मनसा रोदन कृतम्‌ । 

अधंप्रापत्विवेकस्थ न ॒प्राप्तस्यामलं पदम ॥ 

चेतसस्तव्यजतो भोगान्परितापो हि वर्धते”र | 

तच्चित्तेन विनाथांशा शम्यतीति प्रदर्शितम्‌ ॥ 

सहखस्नेत्रहस्तत्व॑ यत्पुंसः परिवर्णितस । 

तदनन्ताऊृतित्व॑ हि. चेतसः: परिदर्शितम्‌ ॥रदें 


जो पुरुष का रोना था, बह मोग-जाल को छोड़ते समय मंन का रोना है। (यहाँ 
मन से चित्त अमिप्रेत है) जिसने निर्मम पद को नहीं पाया हो, जिसे अधविवेक ही 
हुआ हो, उसे भोगों का त्याग करते समय परिताप होता है। चित्त के विना अर्थों 
की आशा नष्ट होती है| अतः चित्त ही आशा एवं तुष्ण। का स्थान है। पुरुष के 
जो हजार हाथ और हजार नेत्र कहे गये हैं, वह सब्र चित्त के अनन्ताइतित्व को ही 
दिखाने के लिए कहा गया है | 

कल्पना चित्तथित्युक्त्या कथ्यतेशाखइशिसि:* 


शासत्रवित्‌ कल्पना को चित्त कहते हैं |. 


१--मी०शापप8 & 0000078. 
२--वही, सुझुछु, १८. है, रे | 
३--वही, उत्पत्ति प्र०, सगे ६६ | 
४--वही, उपशम, १३ | 

५--वही, २३ | 
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यश्रित्तफरिफूुत्कारः सैचवेयं. कलनोच्यते ।* 
जो चित्तरूपी फणी का फूत्कार है, वही फलता है | 


'पुनज ननयोग्या था वासना धनवासना। 
साप्रोक्ता चित्तशब्देन न सा तज्ज्स्थ विद्यते! ॥* 


जो वासना धनवासना है, जो फिर जन्म देनेवाली है, वही चित्त-शब्द से कही जाती है | 
वह ज्ञानी में नहीं रहती है । 

इच्छामान्न॑ विदुश्चित्त तच्छान्तिमोंक्ष उच्यते । 

एतावन्त्येव शाखाणि तपाँंसि नियसा यमा! ॥र 
चित्त इच्छामात्र है। उसी की शान्ति मोज्ष है। सभी शास्र, तप, नियम, यम 
यहीं तक है| 

धयास्त्वन्याश्रिच्छुक्तयः सवशक्तेरमिन्ना एवं करप्यन्ते ( 

“इच्छेबेता भूतजातयः ॥४ 

'ामेच्छानाम करिणी इदं मे5स्त्वितिरूपिणी 

यदोअ्स्या वासनाब्यूहझ: स्वतः प्रसरह्ृषुः 

संसारदष्टयो राम तस्थाः समरभूसयः ॥* 

“जित्तादिमानि सुख-दुःखशतानि नून- 

मभ्यागतान्यगवरादिव काननानि | 

तस्मिन्विवेकवशतखनुतां प्रयाते 

मन्‍्ये सुने निषुणमेव गलनिति तानि? | 
जो अन्य चिच्छुक्तियाँ हैं, वे सभी सवंशक्ति से अभिन्न ही हैं | 
भूत जातियाँ इच्छारूपिणी हैं । 
ऐ, राम ! यह मुझे हो जाय! इस प्रकार की इच्छा हथिनी है | 
उसका मद वासना ब्यूह है, जो सब जगह व्याप्त होता रहता है। 
उस कारिणी की समरणभूमियाँ संसार््ेत्र हैं। े 
चित्त से सुख-दुःख की परम्परा पवतों से काननों के समान निकला करती हैं। विवेक 
से चित्त को प्रद्षीण बना दें तो वे सुख-दुःख अपने-आपही गल जात है | 

इन सभी उद्धुत बचन-परम्पराओं से यही विद्त होता है कि चित्त अन्तःकरण 

की सभी शक्तियों का केन्द्र है। वही वासनाभूमि है और इच्छा का रूप धारण 
करता है। उसमे किसी प्रकार का निषेष नहीं हैं। इदं में अस्त! यह मुझे हो 





१--वही, २४ | । 

२--वही, निर्वाण प्र०,८पूर्वा है, १०१, रण | 
३--वही, उत्तराह, ३६, २५ | 

४--वही, ६३. १०, १६ | ु 
५--वही, निर्वाण अ्र०, १९६ , ७, छ०, घर 
६--वही, वैराग्य, १६. २६ | 
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जाय? यही चित्त की वृत्तियों का स्वरूप है। उसी के कारण सुख-दुःखादि की अनु- 
भूतियाँ होती हैं । । 
अब हमें यह देखना है कि योगवासिष्ठकार ने जाग्रत स्व॑श्त और सुषुप्ति को 

कि किन भूमियों का धर्म माना है। इस विषय में हमें योगवासिष्ठ के अध्ययन से 
कुछ स्पष्टतः नहीं ज्ञात होता, किन्तु इसका अनुमान हम योगवासिष्ठ द्वारा वर्णित योग- 
भूमियों के अध्ययन से कर सकते हैं। जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति की भूमियों का परिचय 
निम्न लिखित उद्धरणों से होता है--- 

जाग्रत्स्वम्सुषुप्ताख्यं त्रयं रूप॑ हि. चेतसः । 

घोर शानन्‍्त॑ च म्रूढ च आत्मचित्तमिहास्थितस्‌ ॥ 

घोर जागन्मय॑ चित्त शान्तं स्वप्तमयं स्थितम | 

मूठ॑ सुघुप्मावस्थ त्रिसिर्हीनं झूत॑ भवेत्‌ ॥' 


चित्त के तीन रूप हैं--(१) जाग्रत, (२) स्वप्त और (३) सुषुतत आपत्मचित्त घोर, 
शान्त, मूढ़ भेद से तीन प्रकार का है। घोर जाग्रन्मय है, शान्त स्वप्तरय है और 
सौघुप्तिक चित्तमूढ़ कहा जाता है। मुमुक्षु की दृष्टि से जाग्त मिथ्या होने के कारण 
घोर कहा जा सकता है | जब इस संसार की वेदनाज्वालाएँ निर्वापित होने लगती हैं, तब 
स्वप्नावस्था होती है; अतः वह शान्त है। स॒घुप्ति में सभी विश्रम अस्तंगमित होते 
हैं; किन्तु प्रबोध के बाद वे व्युत्यथित हो जाते हैं, अतः वे मूढावस्था में विलीन 
रहते हैं। इसी कारण सुषुप्ति को मूह कहा गया है। जागशत अवस्था में मन की 
प्रधानता एवं संकल्प की प्रमुखता पाई जाती है, ऐसा योगवासिष्ठ! का मत है। 
उसका कहना है-- 
मनसत्व॑ समुपायाता संसारमवलम्बते !! 


मन संसार से अत्यन्त सम्बद्ध है । अतः जाग्रत और मन की एक ही भूमि मानना 
अनुचित नहीं हो सकता । बुद्धि संस्कारभूमि है, ओर स्वप्त का निर्माण स्मृति-विशेष से ही 
होता है, अत्तः उसमें बुद्धि की प्रमुखता है अर्थात्‌ बुद्धि और स्वप्त में अधिक सम्बन्ध है। 
जब बुद्धि और मन दोनों सुषुप्ति के कारण अमभिभूत होते हैं, तब चित्त का प्रकोप अर्थात्‌ 
वासनाओं का प्रकोप होना चाहिए. | किन्तु मन और बुद्धि के विना अहंकार उसका 
ज्ञान नहीं कर सकता, अतः अहंकार की दृष्टि में वह मूहावस्था है। | 

घोर, शान्त, मूढ़ अ्रवस्थाओं की विवेचना के सिलसिले में और एक श्प्ति- 
विभाग का स्मरण आग जाता है, जिसे ज्षिप्त, विज्षित्त एवं मूंढ कहते हैं। इनकी चर्चा 
'करते हुए योगभाष्यकार ने जिस, मूढ़, विज्ञित, एकाग्र और निरुद्ध भूमियाँ बताई हैं। 
आचाय वाचस्पति ने इन शब्दों की टीका इस प्रकार की है--- 

(१) ज्षिप्त--तेघुतेषुविषयेषु ज्षिप्यमाणम्‌ अत्यन्तमस्थिरम्‌ | 

(२) मूढं--मूढं तु निद्रावृत्तिमत्‌ । 

(३) विज्षितम--ज्षिप्रादिशिष्टम-कादचित्कः स्थेमा | 


१--वही, निर्वाण, १२४, ३६-१७ | 
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(४) एकार्ग्रं--एकतानम | 
(४) निरुछूं---संस्का रशेषम्‌ | 


छ्िसावस्था वह है जिसमें चित्त, अर्थात्‌ वाचस्पति के मत से, बुद्धि ओर मन उन-उन 

विषयों में लगते रहते हैं और अत्यन्त अस्थिर रहते हैं। मूढावस्था निद्राबत्तिवाली 

| विज्ञित्तावस्था तो कदाचित्‌ लिप्त से विशिष्ट होती है; वह कभी स्थिर और कभी 

अस्थिर रहती हैे। एकधारारूप में ध्यान जिस अवस्था में रहता है, वह एकाग्र है| 
निरुद्धावस्था में संस्कार ही शेष रह जाते हैं । 


योग के मत में पाँच वृत्तियाँ हैं ; प्रमाण, विकल्प, विपयंय, निद्रा और स्मृति । 


इन पाँचों बृत्तियों को तीन स्थूल विभागों में अन्तभृत कर सकते हैं। योगवाषिष्ठ का 
भी कहना हे-- 


है के ९ 
सब निरुपम॑ शान्त॑ मनसेतत्त्रिमार्ग गम । 
बहा द॑ ब'हित॑ बह्मय-शकक्‍्त्याकाशविकासया ॥ * 


--सभी कुछ पूर्ण निरुपम बह्न ही है। प्रथम वह आकाश के समान विस्तृत अपनी 
माया से जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-लक्षणवाले तीन मार्गों में विकसित होता है। वे तीन 
मार्ग सृष्टि, स्थिति एवं लय अथवा आधिमौतिक, श्राधिदैविक, आध्यात्मिक मार्ग भी 
कहे जा सकते हैं। प्रमाणादि पाँच वृत्तियाँ कुछ जाग्रत-अवस्था में, कुछ स्वप्नावस्था में 
ओर शेष निद्रावस्था में अन्तभूत हो सकती हैं। निद्रा सुषुप्ति है। प्रमाण, विपयय, 
विकल्प और स्मृति तो स्वप्रावस्था एवं जाग्रत दोनों में हो सकते हैं। किन्तु, प्रमाण ' 
जाग्रत-अवस्था में अधिक तथा अन्य स्वप्तों में प्रधान रूप से पाये जाते हैं। यदि हम 
ज्षित्त, विज्षित आदि पाँच अवस्थाओं की तुलना इन्हीं से करके देखें, तो पता चलता 
है कि मूढावस्था सुषुप्ति की अवस्था है। 'ूढन्तु निद्राबृत्तिमत!। तब एकाग्र एवं लिप 
की अवस्थाएँ दोनों जाग्रत में और विज्ञषित और निरुद्ध की अवस्थाएँ स्वप्नावस्था में 
परिगणित की जा सकती हैं। किन्तु, इस प्रकार का विभाग करते समय यह बात ध्यान 
में रखनी होगी कि' ये पाँचों अवस्थाएँ जाग्रत में हो सकती हैं। प्रत्येक अवस्था में 
पाँचों अ्वस्थाओं के भेद अन्तभूत हैं। स्वप्न में निरुद्द, एकाग्र, मूढ, जिस ओर विज्षिस 
की अ्रवस्थाएँ उपस्थित हैं। किन्तु, इस विषय में हमें प्रत्येक साग के विशेष गुण की 
जानकारी भी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से विदित होता है कि साधारण व्यक्ति 
में एकाआ और निरुद्ध अवस्थाओं का अनुभव नहीं होता है; ओर प्रायः ज्िप्त, विज्षितत 
और मूढ अवस्थाओं की ही अनुभूति होती है। स्वभाव से जाग्रत ज़ित् है। चिंस 
तेघु तेषु ज्षिप्यमाणम्‌ अत्यन्तमस्थिरम! | यही सर्वाथता है। उ्त्येक विषय के साथ 
चिंत्तवृत्ति परिवर्तित रहती है। इसकी अपेज्ञा स्वमवृत्ति विज्षित है, वह लिप्त से 
विशिष्ट है !. उसकी स्थिति थोड़ी देर तक स्थिर, फिर चंचल होती है। मूढ तो 
निद्रावृत्ति है, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया हे। सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत-अवस्थाओं 
में तो सभी व्यक्ति आते हैं। सभी में चैतन्य जागरूक है। किसी में अन्तः/करण 





१--वही, ३२४, ९ | 
१३, 
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प्रसुत होता है तो किसी में जाग्नत होता है। इसी से तीनों मार्गों का भेद हो जाता 
है। इस प्रकार की अवस्थाओं को समध्टि और व्यष्टि के भेद से भारतीय विद्वान 
द्विधा मानते हैं और उनमें रहनेवाले चेतन्‍्य के विविध नाम रखते हैं। पहले व्यष्टि 
की बात देखी जाय । भारतीय विद्वानों का कहना है कि जाग्रमत में चैतन्य का नाम 
विश्व, स्वप्न में तैजत और सुपुप्ति में प्राज्ष है। वहीं स्मष्टि में वेश्वानर, हिसण्यगर्भ और 
ईश्वर नामवाला हो जाता है। इन तीनों के ऊपर एक विशिष्ट अवस्था भी मानी 
जाती है. जिसमें से अन्य तीन स्थितियाँ परिणत एवं विवत होकर पुनः उसी में लीन 
हो जाती हैं। इसी को मारतीय विद्वान्‌ दरीयावस्था कहते हैं। इसी को बह्म, मोक्ष, शून्य 
ग्रादि नामों से मी पुकारा जाता है। 

डॉ० फ्रायड ने दसरे प्रकार से विचार करते हुए एक जडावस्था का पता 
चलाया है. जिसकी समानता तुरीयावस्था से की जा सकती है। भेद केवल इतना ही 
है कि डॉ० फ्रायड' द्वारा प्रचलित अवस्था जड' कही जाती है और भारतीय चैतन्य 
चैतन्य है। डॉ० फ्रायड' के मत में भी एक शक्ति की गणना होती है, जिसके सम्बन्ध 
से जडवस्था में चंचलता उत्पन्न होती है ओर जिसमें वह चैतन्य प्रवृत्ति तथा निवधृत्ति 
रूप में अभिव्यक्त होती है। किन्तु वास्तव में, वह जडावस्था जडावस्था है कि नहीं, 
उसे भी हम चैतन्य ही क्‍यों नहीं मानते, आदि प्रश्नों पर डॉ० फ्रायड ने विचार 
नहीं किया है । 


अबतक हमने ऊपर की विवेचना द्वारा डॉ० फ्रायड' द्वारा उदधोषित चित्त- 
भूमियों एवं भारतीय आचार्यों की चित्त-बृत्तियों में समानता दिखाने की चेष्टा की है । 
सभी बातों की विवेचना तो की गई, किन्तु डॉ० फ्रायड' की एक बात की विशेष चर्चा 
नहीं की गई। वह यही है कि ज्ञाताज्ञात शब्द-संस्कारों की भूमि हैं। शब्द की उत्पत्ति 
क्या है! कर्णंपुट् में स्व॒र-लहरियों द्वारा उत्पन्न उत्तेजना मस्तिष्क-केन्द्रों में प्रवेश कर 
ज्ञाताज्ञात तक ही क्‍यों जाती है, वह अज्ञात तक क्‍यों नहीं चली जाती है ? इस शंका 
का डॉ० फ्रायड' वे कोई समाधान नहीं किया है। उन्होंने प्रतिहारी के कार्यों को बताते 
समय यह स्पष्ट किया है कि वह बाह्मोन्मुख होनेवालो प्रवृत्तियों पर ही प्रतिहारी का 
काय करता है। चित्त के मीतर जो संवेदनाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें वह नहीं रोकता 
है। इस बात के अनुसार यह सिद्ध होता है कि शब्द के संस्कार अज्ञात तक पहुँच 
जाते हैं | उनके बाह्मोन्मुख होने में अर्थात्‌ क्रिया-रूप में परिणत होने में, उनका प्रकाश 
विशेषतः ज्ञाताज्ञात में अनुभूत होने लगता है । 

भारतीय तन्त्र-शास्त्रियों ने शब्द.की उत्पत्ति पर ध्यान दिया है। इनके अनुसार 
प्रत्येक शब्द की चार दशाएँ हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी | परा अत्यन्त 
सूक्ष्म अवस्था है। उसका पता साधारणतः नहीं चलता है। किन्तु, अन्य तीनों का 
पता चल सकता है| इस विषय में भारतीय मत भिम्नांकित है--.. 


या सा मित्रावरुणसदनादु्ब॑र॑न्ती त्रिषष्टिः । 
वर्णानन्र. प्रकट्करणे: प्राणसद्ञात्‌ प्रसूते ॥ 


हर 


शपसि, उसके विभाग और तदनुरूप चेच्त भाग $.& 


तां पश्यन्तीं प्रथमसुदितां मध्यमां बंद्धिसंस्थां । 
वाच वकक्‍त्रे करणविशदां वेखरीं च प्रपथ ॥ 


परम सूक्ष्म पराख्य शब्द की अवस्था सभी शब्दजात का मूल है | वह ब्रह्मात्मिका 
है। उस अवस्था से वह प्रकाशोन्मुख होता हुआ व्यक्ततर अवस्था में प्रथम पश्यन्ती, 
उससे व्यक्ततर होकर बुद्धस्थ होते समय मध्यमा और केवल क्रिया-रूप में परिणत होते 
समय, उच्चारण के समय वैखरी कहा जाता है। इसी शब्द के प्रकार के विषय में 
स्पन्दकारिका में ( रामकण्ठाचायकृत विवृति के साथ ) कहा गया है-- 
अविभागातचुपश्यन्ती स्वतः संहतक्रिया । 
स्वरूपज्योतिरेवान्त:. सूक्ष्मावागनपायिनी ॥ 
केवल॑. बुद्ध्युपादाना कऋ्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ अवत्तते ॥ 
स्थानेष्वभिहते.. वायो.. कृतवर्णपरिग्रहा । 
वैखरी वाक्‌ प्रयोक्‍त॒रणां प्राणबृत्तिनिबन्धना ॥५ 
परा शब्द चैतन्य से भिन्न नहीं है, बह चित्त की शक्ति है। उसमें किसी प्रकार का 
स्पन्द नहीं है और न उसमें भिन्नताएँ, नाम, वर्ण आदि विभाग ही हैं। पश्यन्ती, 
मध्यमा और बेखरी वृत्तियों में स्पन्द है और इनमें विभाग और क्रम की महत्ता बढ़ती 
जाती है। बैखरी में क्रम और विभाग स्पष्ट हो जाते हैं। मध्यमा में वही 'क्रमरूपा- 
नुपातिनी? क्रम को पाने लगता है। पश्यन्ती की स्थिति में केवल शब्द पाया जाता है| 
उसमें वर्ण आदि के भेद नहीं होते, केवल प्रकाश पाया जाता है। मध्यमा की स्थिति 
पश्यन्ती और वैखरी के बीच में है। वह बुद्धिसंस्था है। दूसरे तांत्िकों ने मध्यमास्थित 
शब्द को बाह्यान्तःकरणात्मिका? की संज्ञा दी है। वह न तो केवल सूक्ष्म है ओर न 
स्‍्थूल । उसमें दोनों का अंश दिखाई पड़ता है। उसमें पश्यन्ती का प्रकाश भी है 
और बैखरी की क्रिया एवं क्रम भी हैं। आचार्य रामकण्ठाचाय ने कहा भी है--सा चेय॑ 
( बैखरी ) क्रियात्मिका क्रियास्वमावा! । 
योगवारसिष्ठ ने चित्त-मूमियों की चर्चा करते हुए एक भूसि का नाम पश्यन्ती! 
कहा है। अतः मालूम होता हैं कि चित्त-भूमियों को पश्यन्ती, मध्यमा एवं वैखरी की 
दृष्टि से भी देख सकते हैं । योगवासिष्ठ का कहना हे-- 
पश्यन्ती नाम कलितोत्सजन्ती चेत्यचवंणाम्‌ । 
मनोमोहाअनिमुक्ता शरदाकाशकोशवबत्‌ ॥। 
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१०० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलंन 


शुद्धा चिद्धावसान्नस्था चेत्यचित्रापलं॑ गता। 

समस्तसामान्यवती भवतीणंभवार्णवा ॥ 

अपुनर्भ वसौषुघ्पद्पाणिडत्यपीवरी *** * ०१ *** *** 

एतत्ते मनसि क्षौणे प्रथमं कथित पदम ॥* 
इसके अनन्तर योगवासिष्ठ ने परा को भी एक भूमि बताई है जिसे बह--- 

न जडा नाजडा स्फारा धत्ते सत्तामनामिकाम्‌ । 

दिक्कालाइनवच्छिन्न - महासत्तापदं॑ गता 
पश्यन्ती चेत्यचबंणा को, प्रीति की अनुस्मति को छोड़ती है। उस समय स्मृति, प्रिय, 
अप्रिय आ्रादि का ज्ञान नहीं होता है। पहले 'चेत्यचित्रापलं गतापि' श्रर्थात्‌ 
चांचल्य को पाने पर भी इस अवस्था में जो चित्स्वभावमात्र रहता है, उसे सुघुस्ति कहा 
जाता है; क्‍योंकि यह आनन्द का विषय है और यह मन के ज्ञीण होने पर प्रात 
होती है। ठरीय एवं परा तो, काल, देश आदि के ज्ञान से अनवच्छिन्न है। 
पश्यन्ती में सभी भेद हैं; किन्तु भ्रष्टणीजोपम” है। वे प्रकट होंगे ही और जब वे प्रकट 
दोते हैं तव बह रूप चेतन्यमध्यमा अथवा बुद्धि का नाम धारण करता है। 

योगवासिष्ठ ने निवृत्ति के विषय में व्यक्ति के चैतन्य की स्थितियों में पश्यन्ती 
को एक भूमि माना है। किन्तु, वह प्रवृत्ति के विषय में व्यक्ति में भी उपयुक्त है । 
दोनों में भेद इतना ही है कि निवृत्ति में व्यक्ति की पश्यन्ती अपुनभंवसौषुप्तपद- 
पारिडत्यपीबरी! श्रर्थात्‌ फिर उत्पन्न होनेवाली, जाग्रत होनेवाली पश्यन्ती नहीं है; और 
प्रकृति में व्यक्ति की पश्यन्ती पुनः उत्पन्न होनेवाली है। इस ग्रकार प्रयोग करने में 
हमने आचायों के मार्ग का ही अनुसरण किया है जो निवृत्तिमुली योगी के और 
प्रवृत्तिलीन व्यक्ति के सोषुप्तिक जीव को 'स्वपिति! कहता है | 

इस प्रकार से विदित होता है कि प्रश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी; सुषुप्ति, स्वप्न, जाग्रत 
ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैशधानर; प्राज्ष, तैजस, विश्व; अशात, शाताज्ञात और जात में 
तुलना हो सकती है | सर जॉन वुडरौफ का कहना है--- 

“जिस प्रकार शरीर-कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग-शरीर और शरीर 
हैं, जिस प्रंकार समष्टि और व्यष्टि रूप से तीन अ्रवस्थाएँ, सुषुप्ति, स्वश्त और 
जाग्रत; प्राश, तैजस, विश्व; ईश्वर, हिरण्यगर्म और वैश्वानर अथवा विराट; और 
सभी का मूलभूत अतीताबस्था तुरीय है; उसी प्रकार शब्द की भी तीन अवस्थाएँ 
हैं; पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी। इनकी योनिभूत चतुर्थावस्था भी एक है, जिसका 
नाम परा है |?* 

१-यो०वा०, नि० पूर्वाद्, ३४, ६, १०, १२ । 
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ज्सि, उसके विभाग और तंदंबुरूप चेत्त भांग १०१ 


गत प्ष्ठों में हमने पाश्चात्य चित्त-विश्लेषण-शास्र तथा भारतीय शास्त्रों का 
ठुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का यह्न किया है, इसके फलस्वरूप जो बाते विदित 
हुईं, उन्हें हम एक चित्र द्वारा प्रकट करने का यत्न करते हैं। किन्तु इसके पूर्व हम 
पाठकों को एक बात के बारे में सावधान करना चाहते हैं। पाठकगण इस अ्रम में 
न पड़ें कि इस अध्याय की सभी विवेचित बातें सबंथा ठीक ही हैं; क्योंकि हमने पाश्चात्य 
विद्वानों के ज्ञानदीपक द्वारा भारतीय शास्त्रों को ढँढ़ने का प्रयज्ञ किया है। इस 
प्रकार से अध्ययन करने में अनेक अन्तराय हैं, तथापि इस गम्भीर विषय का अध्ययन 
किस प्रकार किया जा सकता है, यही दिखाने की चघेष्टा की गई है। हाँ, यदि 
पाठकगण इसी तुलनात्मक दृष्टि से चित्त के विषय में अध्ययन करते का बीड़ा 
उठाएँ तो हम अपने को कृतकृत्य समसेंगे | अन्त में, हम एक अन्य भ्रम को ओर 
पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, और वह यह है कि वास्तव में, चित्त के 
किसी माग का स्पष्टतः पता नहीं चला | केवल श्रध्ययन-सौकय के लिए ही चित्त के 
भाग मान लिये गये हैं। यही डॉ० फ्रायड का कहना है और यही बात योंगवासिष्ठ में 
भी पाई जाती है--- ' 

संकल्पात्स मनो भवेत । अध्यवसायादूबुद्धि: । अभिमानादहंकारः । 
स्मरणा चित्तम्‌ । विज्षेपशक्तित्वान्माया । * 

वही शक्ति संकल्प से मन, अ्रध्यवसाय से बुद्धि, अभिसान के कारण अहंकार, स्मरण 
से चित्त, विक्षेप-शक्ति के कारण माया हो जाती है। सभी में शक्ति एक ही हे, 
जिसके सभी उल्लास हैं और उसके उल्लास-मेद से भिन्न-मिन्न क्रियाएँ होती हैं अथवा 
भिन्न-भिन्न नाम पड़ जाते हैं | 

एपत्वात्मा सर्वशक्तित्वानत्न क्चिबरिच्छुक्ति प्रकव्यति, क्रचिच्छानिति, क्चिज्डशक्ति 
कचिदुल्लास॑ क्चित्किंचिन्न किंचिध्मकटयति ।* 


आत्मा स्वशक्तिमान्‌ है। अतः वह कभी कहीं चिच्छक्ति को, कहीं शान्ति को, 
कहीं जडता को, कहीं उल्लास को प्रकट करता है। कहीं कुछ करता है ओर कहीं 
कुछ करता है। ह 


डॉ० ऋायड योगवासिष्ठ तन्त्रवादि वेदांत योग. सामान्यतः 
व्यष्टि. समष्टि पूवर विद्वान्‌ 
ज्ञात (जाग्रत) घोरा वैखरी. विश्व वेधानर जिम जाग्रत 


ज्ञाताशात (स्वश्न)) शान्ता मध्यमा तैजस हिरण्यगर्भ विज्ञित स्वप्न 
अज्ञात (सुषुप्ति) मूढा पश्यन्ती प्राश् इश्वर मूढ. सुषुप्ति 
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पाँचवाँ अध्याय 
काम-शक्ति 


चित्त-यन्त्र शक्ति से भरा हुआ है। शक्ति के कारण उसमें अनेक वृत्तियाँ होती 
हैं। चैतन्य ही शक्ति है जिसके बिना जीव-जगत्‌ जड हो जाता है। जीव और शव; 
जंगम और स्थावर आदि सभी भेद इसी शक्ति के समुल्लास के भेद से हैं। यह शक्ति 
दो प्रकार की है--(१) भौतिक कार्यों में प्रकद होनेवाली और (२) अन्तःकरण की 
क्रियाओं में अभिव्यक्त होनेवाली। शक्ति का लक्षण ही यह है कि वह जड वस्तुओं को 
उनके स्थान से हटानेवाली या हटा सकनेवाली है। यह चेत्त वृत्तियों में दग्गोचर होती 
है | इसी से निरुद्ध वृत्तियाँ जाग्रत और व्युत्यित होती हैं। तिरोभूत संस्कार अपने-अपने 
वेंगों के साथ श्रमिव्यक्त हो जाते हैं| सुख-दुःख आदि में एक वेग मालूम पड़ता है। 
भूख-प्यास आदि प्रवृत्तियों में व्यक्ति की शान्ति को बाधा पहुँचानेवाली तीव्रता और 
परिवत्तनोन्मुख प्रवृत्ति अनुमूत होती है। शक्तिपात से व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता | 
भौतिक जगत में प्रत्यकज्षतः देखा जाता है कि जब्ृ-जब किसी वस्तु पर शक्ति का प्रयोग 
होता है, वह वस्तु अ्रपनी स्थिरता खो देती हे और उसमें चांचल्य होने लगता हे । 
प्रवृत्ति रजः का धमं है। “चल॑ रजः अर्थात्‌ रज चंचल हे | रजः शक्ति का धर्म है। 
सभी शक्तियाँ एक ही महती शक्ति के समुल्लास हैं। वही महती शक्ति कभी चैतन्य के 
रूप में, कभी भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। वह शक्ति सभी स्थलों में कहीं 
विज्ञेप ( छितराये ) और कहीं संवरण-रूप में काथ करती परिलक्षित होती है। व्यक्ति 
का जीवन आन्तरिक और बाह्य शक्तियों के इसी प्रकार के विज्ञेपों अथवा संबरणों के 
पारस्परिक तुसुल, संग्राम का ज्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक अशु में 
इन्हीं दोनों रूपों में शक्ति काम कर रही हैं। उसका एक उल्लास बहिमृंख है, तो दूसरा 
अन्तमुंख है। एक प्रवृत्ति की ओर है तो दूसरा निबृत्ति की ओर; एक क्रिया में 
परिलज्ञषित होता है तो दूसरा प्रतिक्रिया में; और इसी प्रकार एक विभेद में तो दूसरा 
ऐक्य-करण में अभिव्यक्त होता दिखाई पड़ता हे | भौतिक शक्ति जिन नियमों के अधीन 
काम करती दिखाई पड़ती है, उन्हीं नियमों के अधीन होकर चेत्य-शक्ति अथवा मानस- 
शक्ति भी अपना कार्य करती है | 

यहाँ हमें भौतिक जगत्‌ में शक्ति के स्वरूप अथवा उसके कार्थों की परिंगणना 
नहीं करनी है। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल इस परिज्ञान से है कि उस शक्ति का स्वरूप 
मानस-जगत्‌ में क्‍या हे; उसके संबरण और बिक्षेप किस प्रकार होते हैं; तथा बाह्म 
जगत्‌ के संस्पश से उसमें कौन-कोन-से परिवत्तन होते हैं ! 

चित्त में शक्ति है, यह निविवाद विपय हे। यदि उसे कोई भौतिक शक्ति ही 
कहना चाहे तो कोई बाधा नहीं है; किन्तु जिन कारणों से हमें मानसिक जगत और 
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भौतिक जगत्‌ को अलग-अलग मानना पड़ा, उन्हीं कारणों से चैत्त शक्ति अथवा 
मानसिक शक्ति को अलग मानना पड़ता है। मानसिक शक्ति का स्वरूप क्‍या हे ! इस 
विधय में अनेक मतभेद हैं। उसका स्वरूप जाने विना उसके कार्यों को जानना दृष्कर 
है। स्वरूप के ज्ञान से उसकी क्रियाओं का तथा उससे निस्सृत घाराओं का नियमन हम 
कर सकते है। अतः, सवप्रथम हम उसके स्वरूप की चर्चा ही उपस्थित करते हैं। 
मानसिक शक्ति के स्वरूप की चर्चा अनेक आचायों ने की है। उनमें हम डॉ० फ्रायड 
के सत को प्रथम स्थान देकर उसकी तुलना अन्य मतों से करने की चेश करेंगे | 
उसके स्वरूप के विषय में यंग, एडलर, भगवानदास तथा अन्य विद्वानों ने भी अपने 
अपने मत प्रकट किये हैं और हम यथास्थान उनका निर्देश भी करेंगे | 

डॉ० फ्रायड' ने उस शक्ति को कामशक्ति अथवा लिबिडो' कहा है। लिबिडो 
के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है| डॉ० फ्रायड तथा उनके आरम्मिक कट्टर शिष्य 
युग एवं एडलर की स्थापनाएँ इस विषय म॑ प्रथक-प्रथक हैं। सभी 'लिबिडो? शब्द का 
प्रयोग करते हैं, किन्तु विभिन्न अर्थों में | अतः, पहले हम 'लिबिडो? शब्द की व्युत्पत्ति पर 
प्रकाश डालेंगे, जिससे उसके घधात्वथ का अथवा मूल का बोध हो जाय । इसी विवेचन 
द्वारा विभिन्न आचारयों के विविध मतों पर भी प्रकाश पड़ता जायगा। इस शब्द की 
व्युत्पत्ति के विषय में प्रसिद्ध चित्त-विश्लेषक एबं मनोवैज्ञानिक युद्ध की व्याख्या अतिप्रसिद्ध 
है जिसे हम थोड़ी व्याएया के साथ इस प्रष्ठ की टिप्पणी में दे रहे हैं* | स्पष्ट है कि सभी 
भाषाओं में 'लिबिडो? शब्द की विक्ृृति और उसका अथथ साफ हे। संस्कृत में उसके 
रूपान्तरों का अर्थ हे---तीव काम के वश होना, काम उत्पन्न करना, उत्कंठा, काम, 
लोम आदि। गौथिक भाषा में इसका अर्थ आशा है; पुरानी जर्मन भाषा में प्रेम, 
स्तुति, प्रशंसा, कीर्ति है; ब्लगेरियन भाषा में प्रेम है और बिचूनिश्नन भाषा में 
प्रशंसा है| 

इस रीति से लिबिडो तथा लिबिडो-सम्बन्धी जितने अ्रथ प्राप्त होते हैं, उन्हें हम 
.स्थूलतः प्रेम ओर यश अथवा काम और यश समझ सकते हैं। “काम? किसी भी वस्तु 
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का हो सकता है; धन का काम, यश का काम और सत्री का काम आदि । अतः, 
(काम! शब्द के वास्तव रूप को समभने से ही लिबिडो का अथ बिदित होगा | 

“काम! कहते ही दो अथवा दो से अधिक का बोध होता है; क्योंकि काम किसी 
विषय का ही होता है; विषय के विना काम नहीं है । विषय के साथ ही विषयी का बोध 
होता हे | विषयी और विषय का सम्बन्ध ही काम का कारण हे। जहाँ काम आत्म- 
काम! होता है, वहाँ भी आत्मा अथवा अपने-आपको व्यक्ति काम का विषय मानता 
है। अ्रतः दो के बिना काम की स्थिति नहीं है | 

काम का स्वरूप क्‍या हे--वह दो भिन्नताओं के बीच का सम्बन्ध है। वह 
विषय और विषयी को एकात्म बनाने की प्रवृत्ति हे और हे वह आकर्षण-रूपवाला |! 
इसी का दूसरा मुख विकर्षण है । प्रथम प्रवृत्ति है और उसके उपरान्त निवृत्ति अर्थात्‌ 
आकर्षण के उपरान्त विकर्षण। उदासीन स्थिति के परिवत्तित होने पर पहला आकर्षण 
होता है और फिर बाद विकर्षण की स्थिति आती है; अर्थात्‌ विकषंण तबतक नहीं हो 
सकता, जबतक आकषण न हुआ हो। यों ही उदासीनता से विकर्षण का उद्धव 
नहीं हो सकता। विकषण निष्ेधात्मक हं। उसकी सत्ता विधेयात्मकता के अस्तित्व 
पर निभर हे। इस विकर्षण को भी इसी कारण से आकषण का दूसरा मुख 
सममना चाहिए | 
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नहीं है; क्योंकि दोनों का धर्म एक ही है | बह सभी प्राणियों का धारण है | 
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मिुन-वासनाएँ क्या हैं, यह हमने जातियों से और प्रजनन के पारस्परिक सम्बन्ध से जाना है | हमने इसी 
शब्द का प्रयोग तब भी किया, जब नित्तविश्लेषण के कारण हम प्रजनन से उनके सम्बन्ध को कम मह्च देने के 
लिए मजबूर हुए थे | स्वीय काम के आविष्कार के साथ ही उसके अन्तर्गत अलग-अलग कोशिकाओं को भी 
अन्तर्गत करते ही मिथुन-वासना ने 7708 का रूप धारण किया, जो सभी भिन्न द्व्यों को एक में मिला 
देने का प्रयत्ष करता है. और उन्हें एक रूप में सुरक्षित रखने की चेश करता है। जिसको प्रायः मिथुन- 
वासना कहते हैं | वह 7708 के उस भाग का नाम है जो विषय के ग्रति आइ्ृष्ट है । 

( इन टिप्पणियों का स्पष्ट विवरण इस ग्रन्थ के आगे के अध्याय में स्पष्ट होगा । ) 


काम-शक्ति १०४६ 


इस काम का प्रत्यक्ष ओर स्थूल प्रमाण 'दारैषणा? (स्री के लिए इच्छा ) है। 
सबसे सूक्ष्म अथवा अ्रभोतिक रूप आत्मकाम है। इसी कारण डॉ० फ्रायड प्रारम्भ में 
सभी शक्तियों की प्रकृति को मिथुन-शक्ति अर्थात काम-शक्ति मानते थे। किन्तु, और 
परिशीलन के उपरान्त उन्हें आकर्षणसात्र काम मालूम पड़ा, और वे जहाँ-जहाँ 
आकषण है, वहाँ-वहाँ मिथुन-शथक्ति, मैथुन-क्रिया और काम-शक्ति का अस्तित्व मानने 
लगे । मिथुन शब्द इस प्रकार अति विस्तुत अथवा व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा | 
अधिकतर मैथुन शब्द का प्रयोग स््री-पुरुष-संग्रयोग में होता है। प्रजननाथ में ही मैथुन 
शब्द का प्रयोग होता हे। अ्रत:, डॉ० फ्रायड ने जब मैथुन शब्द का प्रयोग किया तो 
जनता उन्हें अछील कहकर उनकी निन्दा करने लगी | डॉ» फ्रायड' ने मैथुन-शक्ति 
का इतना विस्तृत क्षेत्र माना कि उसी में सभी प्रकार के प्रेम, यथा भ्रातृ-प्रेम, भगिनी 
प्रेम; गुरुभक्ति, देवभक्ति; पितृ-प्रेम और मातुपरेम, सखा-प्रेम, सखी-प्रेस, आदर्श प्रेम आदि 
समाहित हो गये | इससे लोग आगबबुला हो गये । भारतबासी भी काम शब्द का इसी 
विस्तृत अथथ में प्रयोग करते हैं। कामुक कहने से कोई साधारण मनुष्य 'स्री-कामुकः को 
छोड़ कर और किसी अन्य अर्थ का ग्रहण नहीं करता। कामदेव का अ्रर्थ है--मन्मथ, 
रतिपति, मनसिज, पशञ्मबनाण आदि | उनका काय प्रिया और प्रिय का अथवा स्त्री और 
पुरुष का मिलाप कराना है। इस प्रकार से “काम? शब्द का स्थूल अथ में प्रयोग होता 
है और सूक्ष्मतर विचार करनेवाले काम शब्द का अतिविस्तृत अ्रथ बताते हैं और इच्छा 
के पर्याय में प्रयोग करते हैं, और विषय की अभिकांज्षा में भी प्रयोग करते हैं। अ्रतः, हम 
“लिबिडो? को काम-शक्ति कहकर प्रयोग करेंगे। “काम? शब्द के प्रयोग के विषय में 

डॉ० फ्रायड का निम्नलिखित कथन पढ़ने योग्य हे (-- 
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4१०६ अध्यातव्मयोग और चित्त-विकलन 


“लिबिडो? शब्द 'संवेग-सिद्धान्तः से लिया गया हैं| यह शब्द उस शक्ति के लिए, 
प्रयुक्त होता है, जो 'प्रेम' शब्द से किसी प्रकार से भी सम्बन्ध रखनेबाली मूल प्रवृत्तियों 
में अमिव्यक्त होती है। 'प्रेम' का यदि कोई बीज, गर्म या संचयास्पद है ( जिसे सभी 
प्रेम” कहते हैं और कवि जिसके विषय में गाया करते हैं ) तो वह मैथुन-प्रेम हे 
जिसका ध्येय संप्रयोग हे। किन्तु, 'मैथुन-प्रेम' ( 5०४८७| 078 ) में किसी प्रकार से 
प्रेम! शब्द-सागी जितने सम्बन्ध हैं, समी अभ्यर्हित हैं। वे उससे भिन्न नहीं किये जाते 
हैं, यथा--स्वीय प्रेम और दूसरी ओर पितृ-मातृ-प्रेम, शिशु-वात्सल्य, मैत्री, विश्व-प्रेम, 
वैषधयिक आसक्ति और भावनाओं के प्रति श्रद्धामाव आदि। इस प्रकार के प्रयोग 
के विषय में हमारा प्रमाण यही हे कि चित्त-विश्लेषण ने इन सभी प्रवृत्तियों को उसी 
( मैथुन-वासना या दारैघणा ) वासना की अमभिव्यक्तियाँ-सी सिद्ध किया है । सत्री-जाति 
आर पुरुष-जाति के सम्बन्ध में यह वासना संप्रयोग की ओर प्रवृत्त होती है ओर अन्य 
परिस्थितियों में उसी उद्देश्य से दूसरी ओर घुमाई जाती हे और संप्रयोग में परिणत 
होने से रोकी जाती हे। किन्तु, उन परिवत्तित परिस्थितियों में भी यह वासना अपना 
प्राकृतिक स्वभाव यदि संपूर्णतः नहीं तो अंशतः ही बचाये रखती है और उसका 
अभिज्ञान हो सकता हैं। 


भाषा ने यदि प्रेस! शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया तो वह हमारे 
सिद्वान्त का ही समर्थन करती हे। अतः, हम शासत्र और वैज्ञानिक चर्चाओं में और 
सिद्धान्त-प्रतिपादनों में इसी को आधार-स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार के निर्णय पर 
पहुँचने से चित्त-विश्लेषण-शासत्र भीषण क्रोध का लक्ष्य बना | परन्तु, इस रीति से प्रेम! 
शब्द का श्रति विस्तृत श्रथ में प्रयोग करने में हमने कोई नवीनता नहीं दिखाई । मेथुन- 
प्रेम के साथ सम्बन्ध रखने में, उससे उत्पन्न होने में, अपनी क्रियाओं में, सभी में यूनान 
के दाशनिक प्लेटों 'एरॉस' शब्द से चित्त-विश्लेषण-शासत्र का लिबिडो? शब्द 
मिलता-जुलता हे । 
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काम-शक्ति बृ०छ 


श्रतः उसके मूल कारण को दृष्टि में रखकर चित्त-विश्लेषण” प्रेम-बासनाओं को 
दारैवणा? अथवा 'मैथुन-वासनाएँ? कहता है। यूनानी शब्द एरॉस” एक प्रकार 
से तत्व ( जनता की ) अवज्ञा अथवा अवमान को म्दु बनाने के लिए है । वास्तव में, 
उसमें और जमन भाषा के 'लाइब? ( प्रेम ) में कोई अन्तर ही नहीं है ।' 
सारी वासनाओं अथवा मूल प्रवृत्तियों को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं--<१) 
वित्तेषणा, (२) दारैघणा और (३) लोकैषणा--अ्रर्थात्‌ धन की वासना, स्त्री और पुत्र की 
कामना और लोक अथवा समाज की कामना ( जमीन, जर और जन )। डॉँ० फ्रायड' 
के मत के अनुसार तीनों का और सूक्ष्म विचार करने से सबको काम अर्थात्‌ दारैषणा 
में ही अन्तर्भूत किया जा सकता है; क्योंकि उसका ही सार आकर्षण हे: आकर्षण 
स्री-पुरुष-संयुति में पयवसित होता हे । धन के प्रति और लोगों के प्रति एक आकर्षण 
है। आकर्षण ही मिथुनजन्य है। अतः आदिशक्ति का स्वरूप काम? श्रर्थात्‌ सहचर 
की कामना है; वह सहचर पुरुष अथवा स्त्री होती है और धन आदि भी हो सकते हैं। 
अन्य वासनाएँ तथा मूल प्रवृत्तियाँ इसी द्वितीय (घन आदि) की कामना के रूपान्तर हैं। 
धन आदि की कामना आनन्द-भोग के लिए होती है। व्यक्ति आनन्द के लिए 
स्री चाहते हैं, आनन्द के लिए घन चाहते हैं और उसी के लिए लोग और समाज की 
इच्छा भी होती है। आनन्द ही सभी कामों का प्राण है। आनन्द ही सभी प्राणों को 
चलानेवाली प्रेर्णा-शक्ति है। इसी पर अस्तित्व, वृद्धि नाश आदि निर्भर हैं। 
इसका स्थूल प्रत्यक्ष .अनुमव मैथुन में होता है। मैथुन-आननन्‍्द सांसारिक जीवन 
में पराकाष्टा का आनन्द है। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आनन्दों को इसी 
मैथुन-आनन्द का रूपान्तर समभने में डॉ० फ्रायड' ने कोई गलती नहीं की है। दारैषणा 
(पुश्नेषणा) अ्रथवा कामैपरणा-सम्बन्धी आनन्द की खोज सावभौम है | यह विश्व-वासना है। 
कवि, शास्त्र, भक्ति, भक्त आदि सभी इसी विश्व-वासना के प्रमाण हैं। विश्व- 
वासना की मूर्त्ति ज्नी है। देखिए--विश्ववन्य कवि टेगोर का मुक्तवाणी-विहार--- 
जगतेर अश्रुधारे धोत तव तनूर तनिसा, 


ब्रिलोकेर हृढि-रक्त-ऑका तव चरण-शोनिमा, 
मुक्तिवेणी विवसने, विकसित-विश्व-चासनार 
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4०८ अध्यात्मयौग और चित्त-विकलन 


अरविन्द-मारूखाने पाद-पद्म रेखेछो तोमार 
अति लघुभार; 

अखिल-मानस-स्व्गं. अनन्त  रंगिनी, 
हे स्वप्त-संगिनी ।* 

'ऐै उबंशी, तुम्हारे वपु का तानव जगत्‌ की अश्रुधारा से धौत है। तुम्हारे 
चरणों का रक्तिम राग त्रिलोक के हृदय-रक्त से रंजित है। ठुम म॒ुक्तवेणी ओर वसनहीन 
होकर, ब्किसित, विश्व-वासना के अरबिन्द के हृदय पर अति लघुमार से अपने चरण 
रखती हो । ऐ उवंशी, अखिल मानस-स्व॒र्ग में तुम अनन्तरूप से खेल करती हो। ओर 
उबशी, तुम स्वप्नों के साथ चलनेवाली हो |? 


अखिल मानस-जगत्‌ इसी दारैधणा ( काम-शक्ति ) से श्रोत-प्रोत है। यही सभी 
वासनाओं का गर्भ अथवा बीज है। इसी से सभी वासनाएँ एवं प्रवृत्तियाँ जाग्रत होती 
एवं इसी में लीन होती हैं। बच्चों के कोमल ह्ृृदय-स्पन्द में, कामुक के तीत्र संज्वर में, 
भक्त के हृदयस्पर्शी भक्ति-खोत में कबिं की विश्वमोहिनी विपंचिका में इसी वासना की 
मंजुल, हृदयद्रावी ध्वनि फूट निकलती है। संक्षेप में डॉ० फ्रायड का यही मत है। 

डॉ० फ्रायड के इस प्रकार के सिद्धान्त के अनुसार योरप के लोग अ्रपनी 
सारी क्रियाश्रों को मैथुन-भाव से अ्मिरंजित नहीं समझ सकते थे | प्रत्येक क्रिया काम- 
भाव से प्रेरित है? यह विचार ही अ्छील और जुगुप्साजनक समका गया। अतः, 
स्वयं डॉँ० फ्रायड के कुछ शिष्यों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने अपने 
अपने अलग-अलग मत प्रकट किये। इस सम्बन्ध में 'बिएन!? के 'एडलर” ओर ज्यूरिचिः 
के थयुद्ध' प्रसिद्ध हैं। एडलर महोदय काम-वासना को आदि-वासना नहीं मानते, और 
न वे दरैप्रणा को प्रधानता ही देते। वे सभी क्रियाश्रों के मूल में अधिकार की इच्छा? 
अथवा लोकैषणा देखते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है--बच्चा अपने सभी कार्य इसीलिए 
करता है कि वह अपने को माता-पिता की आआराँखों में ऊँचा बना सके; बह शुरु से सम्मान 
पाने के लिए अनुशासन अ्रथवा विनय के अनुसार चलने लगता है; वह अपने साथियों 
के बीच अपना ही प्रमुत्व स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार व्यक्ति थुवावस्था में 
भी अधिकार और यश के जागते सपने? देखा करता है। व्यक्ति का संसार में नाम 
बढ़ें, उसे सभी जानें, उसकी कीत्ति-कोम्दी चतुर्दिक्‌ बढ़ें आदि, इसी प्रकार की इच्छाओं 
के मूल में लोकैषणा अथवा अधिकार-भावना है |? 

इस प्रकार की अधिकार-भावना की इच्छा की अभिव्यक्ति की मात्रा व्यक्ति 
के ऊपर निमंर है। जिस व्यक्ति में कुछ शारीरिक दोष अ्रथवा अज्भ-मक्क पाया जाता 
है, उसमें इस शक्ति की वांछा प्रबल रूप से दिखाई पड़ती है। बच्चा निस्सहाय एवं 
शक्तिद्दीन होता है; उसे अपनी आवश्यकताञ्रों फे लिए. माता-पिता पर निर्भर रहना 
पड़ता है। इस प्रकार के परालम्बन से वह विचलित होता है। अतः, उसका विरोध 
करना चाहता है। इस प्रकार का विरोध इस रूप में परिणत होता है--“देखो ! मुक्े 

(-ब जब बक; जता 
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चेक 


अपने सुख के लिए उन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, अतः मैं उनसे अपने को 
दूसरे रूप में स्वतन्त्र बनाऊँगा। में विनय का पालन करूँगा, उनकी सभी आशाएँ 
एवं बातें मानंगा और उन्हें विवश करूँगा कि वे अपने सुख के लिए मुझ पर 
अवलम्बित रहें | गुरु मुझे दरड देता है। में अपने अच्छे गुणों से उन्हें मुग्ध करूँगा 
ओर अपना प्रभाव प्रकट करूँगा |” वातब्याधियों के मूल में भी एडलर महोदय इसी 
प्रकार की वांछा की सत्ता मानते हैं। यदि बातरोगी को किसी ने धमकी दी और कहा, 
“तुम्हें हम स्त्री बना देंगे! तो वह उसकी प्रतिक्रिया में अति-पुरुष बनने की चेष्टा करेगा । 
यदि यह चेष्टा सफल नहीं हुईं तो वह वातव्याधि का आस बनेगा | 

“एडलर! महोदय के मतानुसार सारा विश्व पुरुषोचित विरोध ' अथवा लोकैषणा 
की भावना से प्रेरित है। लोकैषणा अथवा यश की कामना से प्रेरित व्यक्ति ही 
अपनी सनन्‍तान को बढ़ाना चाहता है। यश की कामना के कारण ही कवि ग्रन्थ 
लिखते हैं अ्रथवा नेता दुःख भोगते हैं। भगवान्‌ से प्रशंसा की अ्रमिकांज्ञषा रखकर 
ही भक्त इहलोक में हर प्रकार की यातनाएँ सहते हैं। इतना ही नहीं, थश के सम्पादन 
के लिए, कतिपय अपने प्राणों से भी हाथ थो बैठते हैं। यश के लिए पत्नी का, माता- 
पिता का, धन का त्याग करते हैं-किं बहुना, अपने प्राणों का परित्याग तक कर 
देते हैं। यही यश की कामना उन्नति के मूल में हैं। इसी को विश्व-वासना की संज्ञा 
दी जाती है । 

युंग महोदय अपने गुरु डॉ० फ्रायड के मत के विरोधी हैं, किन्तु एक उनका 
एडलर महोदय के सिद्धान्त से कोई मतैक्य नहीं हैं। उनके मतानुसार जितना महत्त्व 
दारैषणा का है, उतना ही लोकैषणा का भी है। इन्होंने 'इन दोनों में कौन-सी प्रवृत्ति 
आदि वासना है ??, ऐसा प्रश्न निरथंक माना है। इनके मत से दोनों एक अनिर्णीत 
स्वरूपवाली शक्ति के दो मुख हैं। वह शक्ति न तो दारैषणा है और न लोकैषणा | मनुष्य 
जीवित रहना चाहता है। बह खाना चाहता है। भूख अति प्रधान मूल प्रवृत्ति 
है। भूख की तृप्ति से स्वत्व की रक्षा होती है। व्यक्ति अपने स्वत्व को स्थिर रखना 
चाहता है। इसी स्वत्व की अभिव्यक्ति दारैषणा और लोकैषणा द्वारा होती है। यदि 
व्यक्ति-स्वत्व अनेक रूप में रहना चाहता है तो क्री को अपना साधन मानता है और 
यदि अधिक रूप में रहना चाहता है तो समाज में यश की कामना करने लगता है; 
क्योंकि पुत्र से स्वयं अपने-आप व्यक्ति संसार में स्थूल रूप से रह जाता है और यश 
के रूप में उसकी सत्ता चतुर्दिक्‌ फैल जाती है। कहा भी है, 'कीत्तियस्थ स जीवति ॥ 
यही अ्रस्तित्व की वांछा कभी दारैषणा कभी लोकैषणा बन जाती है। इसी के फलस्वरूप 
विकास होता है। इसी से विश्व की धारणा होती है। यही सभी क्रियाओं का मूलाधार है| 


डॉ० भगवान दास का सत युंग से अधिक मिलता-जुलता है।* वे भी 
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११० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


अत्तित्व की कामना को ही मूल शक्ति मानते हैं, और उसी से दारैप्रणा और लोकैषणा 
का अ्रभिव्यक्ति-क्रम बताते हैं। उन्होंने अपने मत को इस प्रकार प्रकट किया है-- 
आदि शक्ति, यथा, तृष्णा, लिबिडो, 'जीने की इच्छा” अपने को प्रधानतः 
अन्य व्यक्तियों से अलग स्वतन्त्र व्यक्ति होकर रहने की इच्छा में अ्रभिव्यक्त होती है | 
प्रारम्म में अपनी अलग सत्ता, अपना अलग जीवन”, ( अनन्तर मृत्यु की इच्छा, 
निद्रा की, विश्राम की इच्छा ओर वह भी विश्व-शक्ति में, विश्वरूप में वही बनकर रहने 
गी इच्छा ) यही प्रधान शक्ति का समुन्लास है।?' 'में रहूँः ( अलग अपनी सत्ता 
रखे ), स्वीय रक्षा की वासना, स्वीय धारण, स्वीय परिवद्धन, आहार की तृष्णा, जो 
शरीर की रक्षा करती है, जो शरीरगत पदाथ-सार की पूत्ति करती रहती है ( जो शरीर 
आत्मा के समान समझा जाता है ) क्षुधा, तृष्णा, अशन-पिपासा, तृष्णा, तंहा या 
यश की तृष्णा जो मानसिक शरीर के लिए, आहार है, लोकैषणा--यही काम का 
आदि और प्रधान स्वरूप है। में अधिक (मात्रा में ) रहूँ--हो जाऊँ?, 'में अधिक 
( संख्या में ) हो जाऊँ?, विशेष रूप को, तियंकू, मानव या देव आदि रूपों को पाने 
की वासना, स्वीय अभिवृद्धि, स्वीय व्याप्ति, स्वीय अलंकरण, वित्त की तृष्णा, धन 
की, वस्तुओं की, कुलाय की, घर की तृष्णा, जिसमें अपने सारे उपकरणों को सुरक्षित 
कर सकते हैं और तृप्ति पा सकते हैं कि 'हम इस सारे अथजात के प्रभु हैं?! धन की 
वासना अथवा वित्तेषणा, तृष्णा का दूसरा रूप है। तो भी यह उसी शाश्वत काम 
अस्तित्व काम' की नित्य या शाश्वत अभिव्यक्ति और प्रधान भाग है। 'मैंञ्रनेक 
हो जाऊँ! स्वीय वृद्धि ( सन्‍्तान के रूप में ) सहचर के लिए मैथुन-तुष्णा, मिथुन की 
इच्छा, अपने अरूं-भाग के लिए, खत्री के लिए इच्छा, प्रधान क्रिया प्रजनन के लिए, 
दार-सुत-एपणा, पुत्र-एपणा अथवा शक्ति-एघणा, बल-एपणा, अ्रधिकार की इच्छा, 
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-मनुष्य जाति के लिए ग्रेम-सम्बन्धी समस्याएँ और संग्राम तथा तह्िषयक अन्तर्युद्र बहुत महत्व के हैं | 
प्रेम का अधिक प्रावल्य है | वैसे ही अधिकार की इच्छा ( लोकैपणा ) का भी अधिक प्रावहय है, मानव का जीव 
केवल काम अथवा लोकैषणा अथवा दोनों के वश में नहीं है । एक स्थान पर युंग महोदय कहते हैं क्रि यदि 
मैथुन-भाव सभी बातों के मूल में रहता है. तो उसके मूल में पुष्टि का भाव रहता है. | 

“7786 कृछणाएओओं बकां्ता ऋाक्रां[6808 एजंशकातीए 88 6४7००, 7॥0700, ४88 
जो 00776 88 89 गातवीरंवप&, 8०0878/0७ 7070 00067 उंधवरंतेप७8, ५7782 
५ [690० खाए 0 ( थाप पीछा 88 46 जऊी-0-96, ६0 शॉ०७० क्या (0 78०४६ 0 
कागर्प 88 6 एग्रफशडइओं, 70 699 ३8 ०0 ह। ),--0/ 2766%48 2068 : 77% 
9७89808 ० 886 र/॥070708, 4॥876 शआध;/20%, 22, 85: 


क्र 


काम-शक्ति १११ 


जिस शक्ति की, जिस इच्छा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रजनन ( अपनी सन्तान द्वारा ), 
दूसरों पर अपना प्रभाव डालना, वंश का स्थापन करना, कुट्धम्ब में अग्रस्थान, कुल 
में, जाति में, देश का परिपालन, यह तृष्णा का तीसरा मुख है। यह भी आदि-शक्ति 
से अविभाज्य है | इसकी अभिव्यक्ति प्रजनन में होती है । 


डॉ० भगवानदास के मत में अस्तित्व की वासना”, जिसकी अभिव्यक्ति आहार- 
भहण में होती है, सारी विश्व-क्रियाओं का और प्रतिक्रियाश्रों का मूल है। वे 'कामः शब्द 
का अ्र्थ उसके सभी खुखों में अर्थात्‌ अस्तित्व में ही काम! मानते हैं, वे अन्न ग्रहण की 
प्रवृत्ति को प्रधान स्थान देते हैं '; क्‍योंकि यह प्रवृत्ति उत्पत्ति से मरण तक रहती है। 
अन्य सभी वासनाएँ काल-मेद से अभिव्यक्त और तिरोभूत होती हैं | केवल यही ग्राजन्म 
रहती है। अतः, अन्य बासनाओं को इसी की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में मानना चाहिए, 





१--आहार शब्द को भगवानदास जी विशद अथ॑ में प्रयुक्त करते हैं | उन्होंने इस आहार के विषय में 
एक वचन उद्घुत किया है--. 

“अन्नममृतम्‌ , अन्ने वे प्रजापति:, अन्न वा अस्य सर्वस्य योनि:, अस्यैवान्न॑ इदं सवेभ्‌। अन्ञमात्मा, 
अन्नासुरुष', भहमन्नम्‌ अहमन्नाद:, अहं बहा, अन्न बह्मा अन्नमयं हि सौग्य॑ मनः, मनोउन्नम्‌, अन्नात्‌ वीयैम आत्मन: 
अन्नम्‌ | अन्नात्‌ शुक्रम्‌ , श॒ुक्र' जहा सनातनम्‌ , तदेव शुक्रमसतं, तब जहा [२ 

डा० भगवानदास पुन: लिखते हैं-. 

पण ड070, को 48 4000 76 00 000; श। ३8 8०७१ ७70 007 8०९०... ...... 
१7४86 8660 78 ६96 6886706 07 ६8० $006 ७४६०. सभी कुछ अन्न एवं अन्न से ही है। खानेवाला 
अन्न है और जो वरतु खाई जाती है, वह भी जन्न ही है | इस विशद अर्थ में 'आहारः और 'कामः शब्द दोनों में 
कोई अन्तर नहीं है| स्वयं डॉ० फ्रायड ने अनेक स्थलों पर यह कहा है कि जो मैथुन-वासना को और कराम-शक्ति 
को नापसन्‍्द करते हैं, वे एरॉस ( 77708 ) शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका तातपय॑ पोषण करनेवाली 
( जिप्रशांश्ं0४08 9096० ) शक्ति है | आहार उसी कोटि में आता है | सभी इंद्वियाँ मुख हैं| पुरुष के उन्नीम्त 
भुख कहे जाते हैं--पत्न ज्ञानेन्द्रियाँ, पत्च प्राण, पत्च क्मेन्द्रियाँ और मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त | ( देखिए, 
माण्डूक्योपनिषद्‌ , ३: 'उन्विशतिमुख” ) सभी विषयजात इनका आहार है, अथवा काम्य है। तब यह पूछा 
जा सकता है कि हम “आहरण? अथवा आहार' शब्द का भहण क्यों नहीं करते हैं ! इसका उत्तर यही है कि 
'आहाएः शब्द के मूल में जो मानसिक रीति है, वह “आकर्षण? है| उस वस्तु के प्रति 'कामः है, अतः 'काम? 
शब्द का प्रयोग ही उचित है | यह मूल मानसिक भाव-विशेष आहार शब्द के ग्रहण में स्पष्ट नहीं होता है । 

जिस प्रकार आनन्दो-अह्यं ति व्यजानात? कहा गया है, उसी प्रकार अन्न को भी उपनिषद्‌ ने अन्नमः कहा है | 
किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि उपनिषद्‌ स्थूल से आगे बढ़ते-बढ़ते अन्त सें आनन्द को जह्य बताकर रह जाता 
है। अतः, प्रतीत होता है कि आनन्द के अनन्तर और कोई ऐसा भाव अथवा अर्थ नहीं है जो बह्म हो सके | 
वही सबकी योनि, स्थिति और लय है। अतः, उसी को आदि-शक्ति का विकास मानने में अनौचित्य 
नहीं होगा | 

अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌। ग्राणों बरद्येति व्यजानात्‌। मनो ब्रह्म ति व्यजानात्‌। विज्ञानं अह्यंति 
व्यजानात्‌ | आनन्दो बह्मं ति व्यजानात्‌ |? 

अन्त में आनन्द को पहचानता है | वही सभी का हृदय है। अन्य सभी उसके स्थूल रूप हैं | सबसे स्थुल 
अन्नमय कोश है। उससे कम स्थूल प्राणमय, उपरान्त मनोमय, विज्ञनमय अन्न में आनन्दमय कोश हैं | वही जह्म 
को योनि है। उसी से विकसित होते हुए अन्य चार निषन्न हुए जौर उस आनन्द का र्थूल एकायन उपस्थ 
है, अर्थात्‌ उपस्थएकायनम | ह | 





११२ अध्यात्मपोग और चित्त-विकृुलन 


ऐसा उनका मत है। वे शिशु में मेथुनेच्छा का अस्तित्व किसी प्रकार भी मानने को 
सन्नद्ध नहीं हैं| वे शिशुओं को मिथुनरहित मानते हैं ।* 

किन्तु पुराणों में मिथुन-वासना की ही अ्रविक प्रधानता क्‍यों मानी गई है! 
इस प्रश्न के उत्तर में डा० भगवानदास कहते हैं कि सभी वासनातञ्रों में वास्तविक 
भेद नहीं है। अस्तित्व का काम! ही अत्यन्त स्थूल रूप में दारा का 'काम! मालूम 
होता है। स्थूल ओर प्रधान रूप से दिखाई पड़ने के कारण, उसी के संयमन एवं 
नियमन पर आधारित सभी क्रियाओं के कारण, सभी धर्मों और श्रथमों में स्त्री को ही 
केन्द्र मानकर पुराणों में उसकी अधिक महत्ता गाई गई है। किन्तु, उसके मूल में भी 
अहंकार अहमस्मि! ( मैं हूँ ) का बोध बीज-रूप से विद्यमान है। 

हमने उपयक्त विवेचनों में अनेक आचार्यों के मत प्रदर्शित किये । हम डॉ० फ्रायड 
के विचारों को ही इतनी प्रधानता एवं महत्ता देते हैं, अब हम इसी के निरूपण 
की चेश करेंगे। वास्तव में, डॉ० फ्रायड सबसे पहले लोगों को यह स्पष्टतः बता देते 
हैं कि काम! का विशद अर्थ है मैथुनैषणा अथवा दारैषणा में अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्ति। यह शक्ति, यदि किसी प्रकार का अवरोध न हो, तो श्रन्त में मैथुन-रूप से 
पर्यवसित होती है। यह शक्ति आकषण-रूपवाली है। अ्रतः, यदि लोग यह समझते हैं 
कि प्रजनन के ध्येय से ही यह शक्ति प्रचालित होती है, तो यह उनकी भूल है। उस 
शक्ति के परिवर्तित रूपों को भी, जो उस स्थिति में मैथुन से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं रखते हैं, मूलतः मैथुन-बासना-जन्य कहते हैं। सभी लोग 'मेथुनः शब्द को जिस 
ञ्र्थ में प्रयुक्त करते हैं, अथवा काम? शब्द को जिस अ्रथ में प्रयुक्त करते हैं, उसी 
ञ्र्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग परिमित नहीं किया जाता है । किन्तु, उसके अ्रन्तरत 
आाकर्षणों के सभी भेदों एवं प्रभेदों का अन्तरभांव हो जाता है। शास््रीय परिशीलन में 
लोगों का प्रयोग ही साधुता की कसौटी नहीं समझी जा सकता है ओर न तत्व की परीक्षा 
लोगों के प्रयोगों से ही की जा सकती है। इस विशाल श्रथ में डॉ० फ्रायड' का प्रयोग 
लोगों में यह आश्रय उत्पन्न करता है कि उन्होंने दूसरे शब्द का प्रयोग क्‍यों नहीं किया ! 


अनलानिलनरनकमथ 


१-७ गा5४िए0 छ078 606 80889 07 86-20887688 ; 696 &#00]68069 , 
6 ६798068 07 72009 ; ४388 870७7 पर, 0०7 का०४०७४००, 6 ॥6 छट/2ंए2, 822४7 8 
श/मरवपक! ९ी०७४७7॥ 0 क्ाीि0/8008; 876 ६96 828०0, ७ ०07090006  ७७७७7७7॥/.”* 
377७ 224694%४ 048, 7708 868%708 ० 80067 0/0690820/80%.* 27. 278. 

“शिशु में जाति-सेद नहीं है, मिथुन भाव नहीं है। उसी ग्रन्थ के सातवें पन्‍ने में त्रे लिखते हैं--- 
न्य॒प6 एप्एछ086 06 को फां5 ०णेप्रप्न00 870 7070790067 789 96 0680४००१ ॥7 
0706 ए७५ए, 99 0608 ॥780, 676 870ए४॥ 07 620870॥ #&ए006 6767 ६06 (६78780070व4 670७ 
0 768.. 30 ६86 78088 007079806 ७90004/7060% 0० ६४8 4089 78 69 &0060/0ए७६०07, 
0 6 860 06 9प्रणं०8 0 6006 865-०७४४४. 

“यदि मिथुन-माव अस्मिता का स्थूल भूत्तिमानू रूप है, तो अहंकार अथवा अस्मिता मिथुन-भाव का सूक्ष्म 
अनभिव्यक्त रूप होगा। वे शिशु में अस्मिता के अस्तित्व के विषय में कोई शंका नहीं करते हैं | अतः, उसमें 
हे रा को सिद्धि होती है। डॉ० फ्रायड शिशुओं में मिथुन-भाव का अन्यथा रूप ([90एएशहश्घ00 ) 
दिखात॑ है | 


हक. 


काम-शक्ति ११३ 


लोग जिस शब्द का एक अ्रथ में प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग विशान 
की रीति से भी उस अ्रथ में होना चाहिए। इस पर जोन्स महोदय अपते विचार 
प्रकट करते हँ--- 


“इस विषय को एक दृष्टान्त से और भी स्पष्टतटः समझा सकते हैं। नैट्रोजेन के 
आविष्कार के थोड़े समय के बाद यह देखा गया है कि वह वायुमण्डल में ही नहीं, 
किन्तु घन पदार्थों में भी अन्य तत्त्वों के सम्मिश्रण में पाया जाता है। जब इस ग्रतिफल 
का उद्घोष किया गया तो, विसशंकवृन्द कह सकते थे--आप वैज्ञानिक भाषा का 
दुरुपयोग करते हैं। "नेट्रोजेनः शब्द को एक नवीन और अनिरूपित और अनावश्यक 
विशद अ्रथ में प्रयुक्त करके कहते हैं कि वह घन पदार्थों में भी रहता है जब कि 
नैट्रोजेन घन पदार्थों में नहीं है, यह स्पष्ट है। आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि 
साधारणतया उस शब्द का प्रयोग वायुमण्डल में पाये जानेवाले एक प्रकार के वाष्प 
( वायु-रूप ) के लिए, होता है|! इसके उत्तर में यदि गवेषक ने ऐसा कहा होता तो 
उचित ही होता--में शोध-कार्य प्रारम्भ करते समय भी इस शब्द का अथ जानता था। 
किन्तु, गवेषणा ने निरूपित किया कि जिसे में ओर आप नैट्रोजेन कहते हैं, उसी वस्तु को 
हम कुछ प्रयास से, कुछ परिस्थितियों में, अन्य रूप में भी पा सकते हैं, विशेषतः जिस 
रूप में उसके स्वाभाविक गुण उद्धुत नहीं हैं, वे विश्लेषण से ही देखे' जा सकते हैं |” * 


इसी प्रकार डॉ० फ्रायड ने 'मैथुनः और “काम? शब्द का प्रयोग किया है। 
वे जानते थे कि शिशुओं अथवा बच्चों में संभोग की प्रवृत्ति नहीं है, तथापि उन्होंने 
उनमें भी मैथुन-बासना और काम का अस्तित्व माना है। बच्चों में काम का रूप दूसरा 
है। वह अधिकतर आहार ग्रहण करने की इच्छाओं से इस प्रकार मिला रहता है 





१--फछह एछुणं70 0७7 96 7946 020698787 80 0 686 4000 फ्ञॉंप2 ॥9002फए, 
जाजा 49 86ए७'७] 7680608 ३8 ७ शिाणिए ०७086 006, 5076 ४76 &797 श6 
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ए)्७त कांड ॥0व7092 ज88 काए0परा०6ते, 6लंए॑त8 य्यांट्ट70 ए०७ए ज़छों ॥878 एक्ंत 
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कि उसकी अलग सत्ता स्पष्ट नहीं हो पाती | किन्तु विश्लेषण से बच्चों का स्वभाव मालूम 
किया जा सकता है और उनकी क्रियाओं की अभिव्यक्ति से भी उनके स्वभाव का पता 
चल सकता है। इस प्रकार बच्चों का अंगूठा मैँह में डालना, मँह में रखना, दूध पीते 
समय माता के स्तनों को हाथों से दबाना, मल देखने की प्रवृत्ति, प्रजननेन्द्रियों को 
देखने की उत्कंठा, खिलौने को श्रपना बच्चा समभना, गुड्डी-गुड़े का विवाह रचाना 
आदि सभी प्रवृत्तियों का परिशीलन स्पष्ट प्रकट करता है कि ये सभी ग्रवृत्तियाँ मेथुन- 
वासना--काम से सम्बन्ध रखती हैं। दूध पीते समय स्तन छूना, अंगृठा मुँह में रखना 
आगि तो आहार-ग्रहण की प्रवृत्ति अथवा क्लुधा-तृति की वासना में परिगणित किये जा 
सकते हैं, किन्तु हम अन्य बातों को दूसरे रूप में नहीं समझा सकते हैं। अंगूठा मैँह में 
रखना? भी आहार-ग्रहण की प्रवृत्ति का अंग नहीं है। उसमें विशेष प्रकार का आनन्द 
होता है जिसके कारण शिशु मँह में अंगूठा डालता है। किन्तु, तात्कालिक वह प्रवृत्ति 
क्षुधा-तृप्ति की प्रवृत्ति से अधिक मात्रा में मिली रहती है। बाल्यकाल में मिथुन-प्रवृत्ति 
काम? है कि नहीं, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि शिशु काम-रहित अथवा मिथुन-वासना-रहित है?, ऐसा सिद्ध नहीं किया जा 
सकता। जैसे शरीर में प्रजननेन्द्रिय जीवन-भर रहती है, किन्तु शैशव में प्रजनन-क्रिया 
के लिए वह उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही मानसिक शक्तियों में 'काम' अथवा 
मैथुन-शक्ति रहती है, किन्तु उस समय उसका श्येय मेथुन-संभोग नहीं रहता है | 
आहारादि के ग्रहण से वह पुष्ट होती है ओर अपने आगे के महान्‌ कार्यों के लिए 
बाल्यकाल से विवृद्धि! का संचय करती रहती है। वह शक्ति कभी-कभी छोटी-सें-छोटी 
ऐसी क्रियाओं में परिणत होती है, जो युवावस्था में निस्‍्सन्देद मैथुन-संभोग के अंग 
समभी जाती हैं | यदि दुग्घपान करने के लिए. माता के स्तन के लिए शिशु की इच्छा 
पूवजन्म के संस्कार (आहार-अहण ) का स्मरण दिला सकती है, तो यह मानना 
अनुचित नहीं होगा कि उसके बाद उससे संलझ जो प्रवृत्ति जगती है, वह मैथुन-प्रवृत्ति 
है ओर उसका अज्ञ ( स्तन छूने के आनन्द का बोध आदि ) जन्मान्तर के स्तन- 
स्पशे में. कारण है । यदि बच्चों के खिलौने आदि के एकत्र करने में वित्तेषणा, उसकी 
मैत्री और पिता-माता को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति में लोकैषणा का अस्तित्व सिद्ध होता 
है तो माता के स्तनों का स्पश, अंगूठा मुँह में रखना, खिलौनों का विवाह रचाना, 
उत्पत्ति के बारे में अनेकानेक कल्पनाएँ करना आदि दारैषणा के,अस्तित्व के प्रमाण में 
क्यों नहीं स्वीकृत हो सकते १ कोई भी प्रवृत्ति अचानक युवावस्था में ही नहीं फूट निकलती 
है| सभी का विकास क्रमशः होता है। कोई शारीरिक विदृद्धि ( परिपक्तता ) के 
कारण पहले और कोई कालान्तर में प्रकट होती है। किन्तु, इस प्रकार का विकास या' 
विवृद्धि प्रवृत्तियों की प्रधानता का निरूपण नहीं कर सकती। भोजन करना अथवा 
क्षुधा-वृत्ति सबसे प्रथम प्रकट होती दिखाई देती है, किन्तु बही प्रथम अर्थात्‌ आदि-वासना 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; अथवा बह मिथुन-प्रवृत्ति से ग्रलग है, ऐसा मत भी 
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प्रेंकट नहीं कियां जा सकता। फल से वृक्ष की जाति का निर्णय होता है, 'फलेन 
परिचीयते |! फल से मूल की अमिज्ञा होती है। यदि हमने किसी उद्देश्य से अनेक 
साधनों का ग्रहण किया तो उद्देश्य अप्रधान और साधन प्रधान नहीं हो सकते | यदि 
अन्न का ग्रहण शरीर में वीय उत्पन्न करता है ओर बह भी जाति की वृद्धि में, प्रजननाथ 
हे, तो अ्रन्न के ग्रहण की प्रवृत्ति प्रनन का साधन है, किन्तु प्रजनन साध्य है | 

आदि-शक्ति का आदि-विकास अथवा प्रधान विकास मैथुनविषयक है 
अर्थात्‌ आनन्द के लिए है और है रति के लिए। यही विश्व-वासना है। अ्रधिकार की 
वांछा भी इस विश्ववासना का वेग ही है। जिस वेग से 'काम! अपने को अन्य 
मार्गों में अ्भिव्यक्त करता है, वही लोकैषणा है। समाज में व्यक्तियों का सम्बन्ध 
मैथुनं-सम्बन्ध ही है। सारे नियम - चेत्त नियम, वैधयिक प्रीति आदि जितने सामाजिक 
सम्बन्ध हैं, सबमें काम-शक्ति ही प्रधान है। नेता, गणपति, शुरु अथवा भगवान के 
प्रति यदि कोई सम्बन्ध है, तो वह आकर्षणात्मक, कामात्मक है और है मैथुनात्मक | 
गुरु पति का स्थान ग्रहण करता है ओर शिष्य स्री का भाव ग्रहण करता है। भगवान 
कृष्ण है, भक्त राधा है; नेता प्रिय है और नेय प्रिया है। रौद्रात्मक, विसर्गात्मक, 
रजात्मक प्रधृत्ति पुरुष है, शान्त्यात्मक, आदानात्मक, सहनात्मक प्रवृत्ति स्त्री है। 
देनेवाला पुरुष, लेनेवाला स्री। यही नियम सबंत्र व्यास है। अनुकूल परिस्थिति में 
शारीरिक संग्रयोग॑ में, संभोग में, अन्य परिस्थितियों में मानसिक और आत्मिक संभोग 
में बही आदि-शक्ति परिणत होती है। आहार ग्रहण किया जाता है। विषय है, विषयी 
है, दोनों का आकषण है| बाज सबसे अधिक प्रेम कबुतर का करता है। संसार में 
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो प्रेम की पराकाष्ठा में भिन्नता का नाश नहीं चाहता। 
यदि आहार है तो भक्षण करता है और स्वात्म्य बनाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति 
है, जिसका भौतिक नाश असम्मव है तो निर्मम आलिंगनः (अदय आश्लेष ) से 
मानसिक जगत्‌ में नेन्न-निमीलन करके उसके नाश का अनुभव किया जाता है। 
अद्ययानन्द में अहंता बाधक है। अमिथुनीमाव में आनन्द का उद्रेक है। इसी की 
प्रत्यक्ष व्यावहारिक दशा स्त्री-पुरुष-संप्रयोग है । कवि शीलर की वाणी है--- 


काल की गति पर 
जबतक उदात्त भाव-.- 


दर्शन एकाधिपत्य 
राज्य नहीं करता, 


तबतक यह विश्व अति 
प्राचीन रीति में 


चुधा-काम-वृत्ति से 
' बढ़ता ही जांयगा ।* 


--अश्रर्थात्‌ जबतक उदात्त दाशनिक दृष्टि समय-क्रम को संवतोभावेन आवृत नहीं करंती है 
तब तक सांसारिक जीवन प्राकृतिक प्राचीनतम मार्ग के अनुसार ही ज्लुधा और काम 
से सब्नालित होगा 
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जक्लुधा का बहुत महत्त्व है, किन्तठ वह अपने-आप ध्येय नहीं है। वह दूसरे के 
लिए है--काम के लिए है |* “काम” के लिए जितने युद्ध हुए, उतने आहार के 
लिए नहीं। अस्तित्व के लिए जितने भी संग्राम-कलह हुए, वे सब जीवनानन्द के लिए 
ही हुए, और आनन्द की एकमात्र इन्द्रिय है उपस्थ अर्थात्‌ प्रजननेन्द्रिय | यह सभी 
आनन्दों में उत्तट और स्थूल है। सभी अन्य आनन्द इसी के भेद हैं। इसी के 
सूक्ष्मतर रूप हैं; क्योंकि सूक्ष्मतर होने रो ही उनके रंग में परिवत्तन नहीं होता है| 
ओर, वे भी मिथुन-जन्य हैं, मिथुनाथ हैं । 


यदि काम-शक्ति अथवा प्रेम के पूर्व की किसी प्रवृत्ति अथवा चेत्त स्थिति का 
* निशंय करना हो तो यह कहना पड़ेगा कि यदि कुछ है तो वह न काम है ओर न 
काम-जनित कोई साधन ; वहाँ न अस्तित्व की कोई वांछा है और न अ्रनस्तित्व की | 
यदि उस स्थिति का वर्शन किया जा सकता है तो निषेधात्मक शब्दों में ही। इस 
विषय में हम 'सांख्य” के शब्दों में कह सकते हैं कि 'नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम; 
ग्र्थात्‌ न मैं हूँ, न मेरा! | इन्हीं शब्दों द्वारा हम उस स्थिति को प्रकाशित कर सकते 
हैं। किन्तु, व्यक्ति को उस स्थिति की अनुभूति नहीं होती, जिसे व्यक्तित्व का ज्ञान है, 
बोध है, उसी के लिए एपणाएँ कुछ महत्व अथवा कुछ अथ रखती हैं। अतः, प्रश्न 
है--व्यक्ति के जीवन में आदि-प्रवृत्ति अथवा आदि-वासना क्‍या है? वह क्या विषय 
की वांछा है! दो की वांछा है ! मिथुन की इच्छा है ? अथवा अपने अस्तित्व की 
श्रभिकांज्षा है ? यदि वह व्यक्ति के अस्तित्व की अ्मिकांज्षा ही है, तो क्योंकर ! कोई 
भी व्यक्ति दुःखी नहीं रहना चाहता । वास्तव में जब जीवन में आनन्द रहता है, तभी 
रहने की इच्छा भी होती है। यदि अस्तित्व की इच्छा है ही, तो उसकी अनुभूति होनी 
चाहिए। आनन्द की इच्छा' बड़ी बलवती है, यह तो व्यक्ति के सभी प्रयत्नों से स्पष्ट 
मलकता है। अपने को वलिवेदी पर स्वाहा करने में आनन्द तो है, किन्तु इस क्रिया 
में अस्तित्व का नाश है। आनन्द तो अपने स्वभाव से ही अहंता की विस्मृति उत्पन्न 
करनेवाला है; क्योंकि अहंता आनन्दानुभूति में अभिव्यक्त नहीं होता। आनन्द की 
पराकाष्टा को प्राप्त होते-होते व्यक्ति आत्म-विभोर अथवा मत-सा हो जाता है। बह 
कहने लगता है--'श्रच्छा होता, यदि अ्रभी मेरे प्राण उड़ जाते |? 


एमन चाँदेर आलो 
मरि यदि सेओ भालो । 


“अर्थात्‌ ऐसे चन्द्रालोक में मृत्यु भी भल्ी है। अस्तित्व” की इच्छा से भेद की 
इच्छा प्रकट होती है | यह भेद की इच्छा व्यवहार-विरुद्ध है। व्यक्ति अपने आदशों 
से अपने को एकात्म समझता है। आन्दोलनों में कार्यकर्ता अपनी अलग 
सत्ता का नाश करते हैं। उनका आदशों से तादात्म्य हो जाता है। उन्हें इससे 
अधिक व्यापक सत्ता की अनुभूति भी नहीं होती | वे समुद्र में जल के समान मानों 
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विलीन हो जाते हैं। यदि अहंता का बोध है तो उसमें और उसके पूर्व के जल-विंदु 
की अहंता में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। जल-बिंदु का तो नाश हो गया | 
यदि हम यह कहें कि प्रजनन में अहमस्तित्व की अभिव्यक्ति? होती है तो यह ठीक नहीं | 
संप्रयोग में व्यक्ति को अपनी एवं अपने उद्देश्य, विषय, क्रिया आदि सभी की बिस्मृति हो 
जाती है| संभोग का आनन्द पाते समय व्यक्ति को सन्तान में अपने अस्तित्व का 
बोध नहीं होता। किन्तु, ठीक इसके विपरीत अ्रति तीव्र भूख में अच्छे भोजन 
खाते समय अहन्ता का नाश हो सकता है। इसी से श्राद्-मोजन-विधि में भी कहा 
जाता है कि निमन्त्रित ब्राह्मण यदि मौन होकर आहार ग्रहण करता है, तो वह 
भोजन पितरों को प्राप्त होता है, उसके अं? को नहीं। मौन-मंग होने पर विषय और 
विषयी का भेद होता है, उसके साथ 'अहमस्मि! का भी भान होने लगता है। इस 
प्रकार, मैथुन-प्रवृत्ति, विषय के प्रति आकर्षण, -कास, लिबिडो सभी के मूल में है ।' 
वही काम स्त्री के प्रति होने पर सम्भोग का आनन्द खोजने लगता है, न कि सन्तान 
प्राप्ति । संभोग से अनुस्यृत रूप से सन्‍्तान होती है। जो बृद्ध संतान-रहित होने पर संतान 
की कांज्ञा रखते हैं, उनमें अपने वंश की उतनी कांज्षा नहीं है जितनी उनके स्पश आदि 

के सुख की है। हम यह मानते ही हैं कि अन्य वासनाएँ भी हैं। सन्‍्तान की इच्छा जहाँ 
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होती है, वहाँ प्रधानतः वंश की चिन्ता रहती ही है, और वह भी अपने लिए अर्थात्‌ 
अपने ऊपर जो अपना प्रेम होता है, उसी के कारण है। वास्तव में, यदि अपने से 
प्रेम न हो, तो सन्‍्तान की इच्छा भी नहीं होती | 
यत्मीत्या प्रीतियात्र.. तनुयुवतितनूजाथंमुख्य॑ स॒ तस्मात्‌। 
प्रेयानात्माइथ.. शोकास्पदमितरद्तः प्रेय. एतत्कर्थ स्थात्‌ ॥ 
भार्याउद्य' जीवितार्थें वितरति वषुः स्वात्मनः श्रेय इच्छन। 
तस्मादात्मानमेव. प्रियमधिकमुपासीत. विढद्वाज्ञ चान्यत्‌॥ * 


--जिस पर प्रीति के कारण ही शरीर, स्त्री, पुत्र, वित्त आदि प्रिय हैं बह ( आत्मा ) 
इन सबसे प्रीतिकर रहना चाहिए। जब अन्य सभी दुःख के आस्पद्‌ हैं, तब 
अपने से वे अधिक प्रिय कैपे हो सकते हैं?! अपनी रक्षा के लिए अपनी स्त्री 
आदि का भी त्याग किया जा सकता है। अपनी भलाई के लिए, अपने शरीर 
को भी छोड़ा जा सकता है। अतः, विद्वान को चाहिए कि अपने को ही सबसे 
अधिक प्रिय सम | 


अपनी रक्षा से आनन्द हो, तभी रक्षा की कांक्षा होगी; और अपने त्याग से 
अपने को आनन्द हो, तभी व्यक्ति त्याग कर सकता है। व्यक्ति किसी आदश' के लिए 
प्राण इसीलिए दे सकता है कि वह आदश को अधिक -प्रेम करता है और उसके 
रूप में वह अपने-आपको प्रेम करता है। अतः, प्रेम के मूल में काम है, विषय है। 
जहाँ विष्रय नहीं है, वहाँ न काम है और न मिथुन । दोनों को, “इन्द्र! को, पार करने 
के बाद मिथुन-भाव से मुक्त होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं रहता और न अहंता 
का तथा आनन्द का बोध होता है। 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि आचायों के पूर्वकथित मतों में तत््ततः कोई 
विरोध नहीं है। डॉ० फ्रायडः का मत सभी विविध मतों का समन्वय है। अब डॉ० 
फ्रायड' के सत के समथन में ही हम कतिपय आ्राचार्थों के मतों पर प्रकाश डालेंगे और 
ग्न्त में आदि-बासना ( आदि मूल-प्रवृत्ति ) के विषय में उपनिषदों की वाशियों की 
भी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे | 

पाश्चात्य परिडतों में काम का प्रभाव सबसे पहले प्लेयो ने माना है। प्लेटो 
उसको एरॉस” कहते हैं। एरॉस-सम्बन्धी प्लेटो का निवंचन अथवा व्याख्या श्री ओटो 
'रैड के शब्दों में निम्नलिखित है--- 

प्लेटो ( अफलातून ) मानवी प्रजनन नामक मूल प्रवृत्ति को सभी बातों 
( भावों, भावनाओ्रों एवं क्रियाओं ) के केन्द्र में रखते हैं और इसी के विशद अ्थ में 
ऐन्द्रिक, मानसिक, दाशनिक और आध्यात्मिक मनःस्थिति को इसकी विविध अवस्थाएँ 
अथवा उल्लास मानते हैं। उनके मत में “काम” एक खोई हुईं स्थिति की, अथवा और 
स्पष्टतर शब्दों में खोये हुए, ऐक्य-भावना की तृष्णा है। उन्होंने मिथुन-प्रवृत्ति के सार 
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को अपने प्रसिद्ध रूपक में स्पष्ट किया है, जिसमें ऐक्य-स्थापन के लिए बिराट पुरुष को 
दो में विभाजित किया गया क्‍ 
सृष्टि की उत्पत्ति अ्रहं भूयासम! श्रर्थात्‌ में हो जाऊँ! इस प्रकार के अस्तित्व 
की इच्छा से नहीं हुईं । ब्लाबाटस्की महोदय के शब्दों में काबालियों का कहना है-- 
लोकों के अस्तित्व के मूल में आनन्द है; अर्थात्‌ संसार और अन्य लोकों की सृष्टि 
आनन्द से ही हुई है। एंसुफ अपने-आप में प्रसन्न हुआ और अपने से अपने में 
प्रकाशित हुआ... ...ये सब आनन्द को ही संज्ञा पाते हैं ।* 
उपनिषदों का कहना है--- 
आननदो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । आननदं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥१* ... ... ... 
५८ )< >< 
सर्वेषी आनन्दानामुपस्थ एकायनम्‌ ।र्टे 
--अआननद से ही भूतों की उत्पत्ति होती है। आनन्द से ही उत्पन्न सभी वस्तु और 
भूतजाल जीवित रहते हैं और आनन्द में ही लीन होते हैं। आनन्द ही सब कुछ है |... 
और, आनन्द का एकायन उपस्थ है।“ अन्य सभी वस्तुएँ आनन्द के उपकरण हैं। 
वित्त, र्री, लोक आदि सभी आनन्द को बढ़ाने के लिए. हैं। जीव आदि-रूप में एकाकी 
था। उस स्थिति में उसे किसी प्रकार का रमण नहीं हुआ। अतः, वह विषयों की 
खोज. में निकला | निम्नलिखित छोक में इस आशय की अन्तध्वनि है--- 
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एकाक्यासीत्पूब. स्गयति विवयानानुपू््याउन्तरात्मा । 

जाया मे स्यातजा वा धनमझुपकरण कम कुबस्तदर्थम्‌ ॥ 

क्लेशे: प्राशावशेषेसंहदपि सलुते नान्यदुस्माद्‌गरीयः । 

व्वेकालासेडप्यकृत्स्तों मत इच विर्मत्येकहान्याउक्नताथं: ॥* 
->अन्तरात्मा पहले एकाकी था। कालान्तर भें बह विषयों को क्रम से खोजने लगता 
है; यथा, 'मेरी स््री हो, पुत्र हो ओर उनके संरक्षण के लिए धन हो | उन्हीं के 
लिए, व्यक्ति अपने प्राणों की भी परवाह न करके अनेक श्रम उठाकर कम करता है 
शोर उनसे बढ़कर और किसी भी अन्य वस्तु को वह श्रेष्ठतर नहीं समझता है। थदि 
उनमें एक की भी प्राप्ति नहीं होती, तो व्यक्ति अपने को अपूर्ण समझता हैं ओर अ्रकमंण्य 
हो जाता है, और मानों वह मरही जाता है। उनमें एक भी नष्ट होने पर वह 
अपने-आपको अकृतार्थ समझता है| 

पूरता अथवा अपू्णता का कीलक-यन्त्र आनन्द है। विषय-सम्बन्ध में व्यक्ति 
को अत्यन्त रति मिलती है; अतः वह उसके नाश से अपने-अपको नष्ट और उसकी 
प्राप्ति से अपने-आपको पूर्ण समझता है| कहा भी है-- 
'सायापुत्रादिषु सकलेषु विकलेपु वा अहमेव सकलो वा विकलो वेति 0 * 

अतः अहं भूंयासम?, में हो जाऊँ?, यह इच्छा ही विषय पर अवलम्बित है। विषय 
के सम्बन्ध से होतेबाला आनन्द प्रमोद पर निर्मर है। मिथुन के द्वारा अपनी पूर्णता 
की इच्छा होती है । यदि व्यक्ति को अपने अस्तित्व की इच्छा है तो, वह तो है ही, फिर 
उसकी इच्छा क्‍यों होनी चाहिए ? वास्तव में, भें बहु हो जाऊँ', 'मैं अधिक हो जाऊँ?, 
इस प्रकार की इच्छाएँ अपूर्णता से उत्पन्न होनेवाले अभाव के कारण ही उद्धासित होती 
हैं। वास्तव में, व्यक्ति उसी रति की खोज में, श्रर्थात्‌ अ्रपनी खोई हुई दशा की खोज 
में, अधिक होना चाहता है अथवा 'बहु' होना चाहता है। कहा भी है-- 


स॒ वे नेच रेमे तस्मादेकाकी न रमते । सद्वितीयमेच्छुत्‌... ...।* 
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१. शंकराचार्य : शतशलीकी, ३१। 

२, जहापूत्र : शांक्र भाष्य | 

२, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : १, ४, 


आय 
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“-उसे अकेले में आनन्द नहीं मिला । अकेले को आनन्द नहीं रहता है ( इसी से ) 
उसने दूसरे की कासना की | 

अतः, प्रवृत्ति की प्रथथ अथवा आदि-शक्ति है विषय और रमण की इच्छा | 
वह अकेला था| उसका उसे बोध था | बृहदारण्यकीपनिषद्‌ में आया है-- 

आत्मेवेदमभ आसीत्‌ पुरुषविधः सोउनुवीक्ष्य नानन्‍्यदात्मनोंउपश्यत्सो5हमस्मि इत्यप्रे 
व्याहरत्‌ ततो अहंनामाभवत्‌'** **- पे 
--वह आत्मा पहले एक ही था। वह पुरुषविध था। उसने अपने से अतिरिक्त और 
किसी को नहीं पाया, में हूँ? इस प्रकार से पहले उसने वाक्य कहा'''***| 

मैं हूँ? का बोध पहले हैं। परन्तु वह बहु? दोने में, अथवा अधिक होने में 
कारण नहीं है । न्‍ 
सो5कामसयत बहुस्याँ प्रजायेय इति ।* 
तदेक्ञत बहु स्यां प्रजायेय इति।* 
स ईचक्षत लोकान्नु सजा इति।४ 


--उसने चाहा कि में अनेक हो जाऊँ, में उत्पन्न करूँ | 
--उसने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊँ, मैं सजन करूँ | 
“-उसने सोचा कि लोकों को सृष्टि करूँ“ 
किन्तु, इस प्रकार के चाहने और सोचने में अहमस्मिः का बोध कारण नहीं हैं। 
बहुस्याम', अनेक और अधिक हो जाऊँ? इसका भी कारण है। वह कारण यह है, 
धस वै नैव रेमे--स द्वितीयमैच्छुत्‌”; अर्थात्‌ वह आनन्दित नहीं हुआ, अतः (उसने) दूसरे 
की कामना की, और वह दूसरा था विषय | पुनः विषय ने कभी अनेक और कभी 
अधिक का रूप ग्रहण किया। अतः, विषय-सम्बन्धी इच्छा ही आत्मा में भी परिवत्तन 
का कारण है। वही सभी क्रियाओ्रों के मूल में है। ज्यों ही पुरुष कों अहमस्मि? का 
बोध हुआ वैंसे ही उसे मय हुआ ; क्‍योंकि उस सत्ता का बोध ही द्वितीय वस्तु को पूर्व- 
सिद्ध मानता है। यदि द्वितीय का बोध ही नहीं है, तो में हूँ? इस प्रकार से सत्ता स्थिर 
है, ऐसा निष्कर्ष उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः, अपनी सत्ता के 
प्रतिपादन के साथ ही साथ भय हुआ | उसका कारण है मानसिक जयत्‌ में द्वितीय 
( दूसरे ) का भावना-रूप में अ्रस्तित्व | श्रतः-- 

सो5बिभेत्तस्मादेकाकी ब्मिति सहायमीक्षाँचक्रे, 

यन्मदन्यज्ञास्ति कस्मान्नु बिभेमि इति****** ॥५ 


“उसको भय हुआ। अतः एकाकी को भय होता है। उसने सोचा--मेरे 
अतिरिक्त अन्य है नहीं, में क्‍यों डरता हूँ ! 


१--इहदारण्यकोीपनिषद्‌ : १, ४, १ 

२--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : २, ६ 

३--छन्दोम्योपनिषद्‌ : ६, २, ३ 

४--बडेतरेथोएनिषद : १, १ 

५४--बृहृदारण्यकीपनिषकू : २, ४, २ 
१६ 


१२२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


जीव अविद्या में फैसा। उसको अपने अस्तित्व का बोध हुआ | इसी कारण 
द्वितीय का बोध भी पूर्व-सिद्ध हुआ । अ्रतः, अपनी पूव-परिस्थिति के परिश्ञान की इच्छा 
हुईं) उस दृष्टि में जो मानसिक “द्वितीय” का बोध हुआ, उससे मय. एवं विकषंण हुआ 
और विकर्षण- से फिर हुआ आकर्षण | एकाकी को रमण हीं प्राप्त होता, अतः 
मानसिक द्वितीय! की , प्रत्यक्षतः इच्छा हुई, “स द्वितीयमैच्छत्‌ ।!” अतः, पहले मानसिक 
विचार में द्वितीय का बोध, अपनी पूव-स्थिति से मिन्नता का बोध, कालान्तर में अपनी 
-अहंता की स्थापना, द्वितीय के बोध के कारण भय, मिन्नता से भय, विकष्रण ओर 
विकर्षण से फिर प्रवृत्ति, उसी विषय के प्रति विकषण अर्थात्‌ भय के नाश के लिए, 
फिर खोई हुई द्वितीय वस्तु की कामना आदि की उद्धुति हुईं। इसी आकषण-विकषण 
प्रवृत्ति-निवृत्ति ; राग-द्वेष ; प्रेम-भय में महामाया अर्थात्‌ अ्रविद्या का स्वरूप पाया 
जाता है| इसी अविद्या ( महामाया ) में जीव-कोटि फंसी है। इस प्रकार सारे अज्ञान 
के मूल में ट्वितीय के श्रति आकर्षण तथा उसको अपने से अलग समभना ही है । 
अतः विश्व-वासना आकर्षण एवं काम की मिथुन-आकांक्षा ही ज्ञात होती है। इसी से 
निषेध! और उतने ही वेग से विधान" अर्थात्‌ अहम एतत्‌ न!, में यह नहीं? का 
अ्रनवरत चक्र-भ्रमण होता है। अनेक की और अंधिक की इच्छा इसी से होती है। 
सब के मूल में द्वितीय के प्रति अहम! का, 'एतत्‌? के प्रति आकषण है, जिसमें अनेक 

की इच्छा भी एक रूप है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आया ह-- 


याह्मव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेपणा सा लोकेपणा 
--जों पुत्रैषणा है, वही वित्तेषणा है; जो वित्तेषणा हे, वही लोकैषणा है| सभी का मूल 
'पुत्रपणा ही है | 

.. इस बात का समर्थन एक अन्य बात से भी होता हे और वह है आत्मस्थ 
का वर्णन. द्रष्टा अपनी स्थिति का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, उससे भी इसका 
का होता है कि सभी के मूल में वही अआकषण एवं मेंथुन हे। श्री ओटो रेह् ने 
कहा हु--- 


वहाँ .( प्रथम अवस्था में ) भेद करने का स्थान नहीं है। वहाँ पर मिथुन 
नहीं है। मिथुन में पयंबसित होता है। जब तक वह एक है, वे एक-दसरे से भिन्न 
नहीं हैं। लौकिक व्यवहार में इस ऐक्ये का दृष्टान्त पति-पत्नी, प्रिय-प्रिया की 
अद्वत इच्छा में है। प्लोटिनस के शब्दों मं अहं! और एतत्‌? के भेद को भूल जाना 
मात्र है [!४ इस विषय में हम बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ की एक वर्णी उद्घुत करते हैं-- 
१--९०2७(४४०7. 
२--२.8४४७०"४०7 
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,. तद्यथा प्रियया ख्रिया संपरिष्वक्तोी न बाह्य' किंचन वेद 
नान्तरसेवमेवायं पुरुष: प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य' किंचन 
चेद नानन्‍्तरं शंकंक हब के हक के # ००? 


--जिस प्रकार प्रिया से आलिंगन पाने पर व्यक्ति को न बाह्य का ज्ञान रहता 
है, न अन्तर का, उसी प्रकार पुरुष प्रा आत्मा से संश्लेष पाकर न बाहर का शान 
रखता है, न भीतर का | 


प्रथमावस्था में न तो अहं! का बोध रहता है और न 'एतत्‌! का। जब अहं? 
का बोध हुआ तो साथ-ही-साथ 'एत्तत” का भी बोध हुआ और तभी श्राकषण और 
मंथुन का प्रारम्भ हुआआ। संथुन से प्रथमावस्था प्राप्त होने पर व्यक्ति शान्तावस्था 
की इच्छा नहीं करता; क्‍योंकि उस स्थिति में आनन्द के भोग का ज्ञान भी नहीं होता । 
अ्रतः आनन्द की रुचि के लिए, व्यक्ति उस मैथुन. से निवृत्त होना चाहता है और 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखना चाहता है, जिससे वह आनन्द की अनुभूति कर सके | 
अतः आत्मा के अस्तित्व की वांछा उसी अ्रद्ययावस्था का अनुभव करने के लिए है। 
इसके मूल में फिर वही आत्म-काम और आत्म-रति है। यह आत्म-रति.न अपने 
ऊपर है ओर न दूसरे के ऊपर, प्रत्युत यह है दोनों के समंवेत अद्वय-स्थिति के प्रति 
आअकषण के रूप में, किन्तु व्यक्ति उससे फिर भीति और अलग सत्ता की इच्छा 
रखता है। यदि पहले भेद की इच्छा है तो विषय की खोज में व्यक्ति जायगा ही 
नहीं | ऐक्य की ओर . उसकी इच्छा अवश्य है, किन्तु अशान के कारण उसकी 
प्रतिक्रिया में अलग रहूँ? के रूप में होती है। अस्तित्व की इच्छा अनस्तित्व की 
इच्छा पर, अथ्थांत्‌ अद्दय होने की इच्छा पर निर्भर है। ,विकर्षण आकषरण पर अव- 
लम्बित है | इसका फल ही संसार का वैचित्र्य है । 


सारे विश्व में निवृत्ति अपने को प्रवृत्ति के साग में स्थापित करना चाहती है। 
उसके द्वारा भेद का वरण केवल अमभेद-सिद्धि के लिए होता है।. यही. मंहामाया है 
अजशान है ओर इसी अविद्या में समी जीव धूम रहे हैं। मिथुन के नाश के लिए यदि 
कोई साधन है तो वह मैथुन ही है। इन्द्र का नाश इन्द्र से ही हो सकता है | _हन्द्य 
के रास्ते हमें अद्वेत की और चलना पड़ेगा। जमीन पर गिरने पर उस जमीन क्रे 
सहारे ही उसका त्याग किया जा सकता है| 


इस प्रकार से .स्पष्टटः विदित होता है कि काम, अविद्या, अकषण समी 
वासनाओं के मूल में है | इसी से काम! को आदिदेव” की संशा मिली है। देखिएं---- 


ग्रथववेद का एक मन्त्र कामदेव को आदिदेव और ब्रह्मा मानता है 
और कहता है--- 
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११४ अध्यात्सयोग और चित्त-विकलन 


'काम आदि में उत्तन्न हुआ। देवता अथवा पितर या मनुष्य कोई उसकी 
समानता नहीं कर सके |! 

“जिस प्रकार से यनानी इतिहास म॑ एरॉस प्रारम्भ म॑ विश्व-साष्ट से सम्बन्ध 
रखता था और कालान्‍्तर में मैथुन-क्रिया-प्रव्तक काम” हो गया, उसी प्रकार वैदिक 
काम! की भी यही दशा हुई [?' 

शैव लोग सारे संसार के मूल में शिव-शक्ति-सम्बन्ध घोषित करते हैं--शिव-शक्ति- 
समायोगाद जायते संष्टि-कल्पना ।! आदि-वासना, निस्सन्देह, उनके मत में वही है 
जो अध्यात्मिक रूप में, पुरुष और प्रकृति के सम्बन्ध अथवा आकषण से द्योतित 
होता है अथवा शारीरिक रूप में जो स्त्री-पुरुष के सम्भोग में परिणत होता है। 
देखिए निम्नस्थ क्थन--- 


भूता वा वरत्तमाना वा जनिष्याश्रापि सर्चशः। 
कामात्‌ सर्वे अवत्तन्ते लीयन्ते बुद्धिमागताः ॥* 


--भूत्र, बत्तमान या भविष्य सभी काम से ही ग्रवृत्त होते हैं। यह काम “अस्तित्व 
का काम! नहीं है | यह स्त्री-पुरुष सम्बन्धात्मकः है | पुनः शिवपुराण में आया है-- 


शक्ति शक्तिमदुत्थं तु शाक्‍्तं शेवमिंदं जगत । 
ख्रीपूंसप्भवं॑ विश्व॑ ख्रीपूंसात्मकमेव च ॥ 
परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा मायेति कथ्यते | 
पुरुष: परमेशानः  प्रकृतिः परमेश्वरी ॥ 
शंकरः+ पुरुषा: सर्वे ख्रियः सर्वा महेश्वरी॥* 


>--सारा जगत्‌ शेब और शाक्त जगत है, जो शक्ति और शक्तिमान से 
उत्पन्न हुआ है। विश्व स्नी और पुरुष से उत्पन्न हुआ है और स्त्री पंसतात्मक ही है | 
परमात्मा शिव है तो माया शिवा है। पुरुष परमेशान है और प्रकृति परमेश्वरी है। 
समी पुरुष परमेश्वर हैं और सभी स्तरियाँ परमेश्वरी हैं। इन्हीं दोनों का मिथुनाव्मक 
सम्बन्ध ही मूल-वासना है। वही आकर्षण है अथवा काम है। शिवपुराण के निम्न- 
लिखित वचन भी पठनीय हैं--- 
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३--शिवपुराण, वायु-संहिता, उत्तर खण्ड, अ० ४ 


काम-शक्ति १२७ 


सवंभूताव्मभूताख्या  त्रिलिंगा विश्वरूपिणी । 
कामस्येषा हि सा मूत्तित्रह्मविष्ण्वीश्वरात्मिका ॥। 
भूता वा वत्तमाना वा जनिष्याश्रापि स्वशः। 
कामः सर्वंमयथः पुंसाँ स्वसंकल्पसमुद्भवः ॥ 
वक्‍तु न शकयते यज्च पर॑ चानुपरं च यत्‌। 
आनन्द्मस्त दिध्यं परं॑ बह्य तहुच्यते ॥ 
परमात्मेति चाप्युक्तं विकाराः कामसंज्ञिता: । 
सुप्तानां जाग्तां वाथ सर्वेषां यो हृदि स्थितः ॥ 
नानाविधानि कर्मांणि कुरुते ब्रह्म तन्महत। 
निराकारं महाघोर॑ स्वसंवेद्' पर भवस ॥ 
त्रिबूद्‌ ब्रह्म ततो विश्व॑ं कामश्चेच्छात्रयं कृतस्‌ । 
स्पंदो उप्यशक्यो 5ये मुक्तवा काम: संकल्प एव हि॥ 
--शिवपुराण, धसंसंहिता, अ० ८# 
इसमें जो 'कासः संकल्प एवं हि? कहा गया है, उससे केवल संकल्प एवं विकल्प 
अमिप्रेत नहीं है, प्रत्युत उनमें रहनेवाले, वस्तु के गति, जो आकर्षण और विकर्षण 
हैं, वे ही अमिप्रेत हैं। इसी काम के विषय में शिवपुराणकार ने ८, ६, १०, ११, १२ 
इन पाँच अध्यायों में विवेचन किया है और उनमें “काम? को मैथुन-विषयक “काम! 
के श्रथ में ही प्रयुक्त किया है। शिवपुराणकार का कहना है कि काम के पंजे में 
विश्वाश्नेत्र आदि ऋषि, रामादि अवतार भी फँस गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि 
“काम; संकल्प एवं हि? कहने में कवि का आशय उस संकल्प के मूल में रहनेवाली 
विषयासंक्ति ही है। काम का निवचन करते हुए वात्स्यायन कहते हैं-- 
श्रोन्नव्वक्चज्ुजिंहाप्राणानामात्ससंयोगेन सनसा अधिष्टितानां स्वेषु स्वेषु विषये- 
ध्वानुकूल्यतः प्रवृत्ति: कामः। स्पशविशेषविषय्रे व्वस्याभिमानिकसुखानुचिद्धा फ़ल- 
बत्यरथप्रतीति: अआधान्यात्‌ काम: ॥* 
--आपत्मा से संयुक्त और मन से अधिष्ठटित पाँच श्ञानेन्द्रियों के अपने-अपने विषयों भें 
अनुकूलतः जो प्रवृत्ति है, वह काम है। काम प्रधानतः स्पर्श में अभिमान से संयुक्त सुख 
से अनुविद्ध है, और उसका फल देखा जाता है | 
तांत्रिक मत भी सभी क्रियाओं के मूल में अहंताः अथवा 'में हो जाऊँ! इस 
प्रकार के अभिमान को नहीं रखता है! संसार के मर्म को वह शिव-वीय के संज्ञोभ 
से समस्ताता है। शिव के वीय में संक्ञोम होने से जगत्‌ की सृष्टि हुईं | मूल है-- 
शिवो हि परवाड मयमहासन्त्रवीयविसृष्टिमयः परमेश्वरी विरृष्ठ्या तद्गीयंघनता- 
स्मप्रसूननिभ रया रृष्ठ्या युज्यते ।* 
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१२६ अध्यात्मयोंग और चित्त-विकलन 


शैव और शाक्त सिद्धान्त अलग-अलग है ओर दोनों तन्त्र-नाम से पुकारे जाते 
हं। दोनों में सृष्टि-सर्म मैथुनजन्य दही बताया गया है। शिव-शक्ति-संयोग से ही सृष्टि 
हुई है। उसी से शब्द की और अर्थ की उत्पत्ति हुई है। उसी के फलस्वरूप निवृत्ति-शक्ति 
ओर प्रवृत्ति-शक्ति निष्पन्न हुई | तन्त्र-शास््र में निष्णात सर जॉन बुड्रोफ लिखते हं-- 


'पपरा संवित्‌ शिव की शक्ति-रूप में स्वानुभूति ही है। यही अनुभूति पूण जगत्‌ 
का आदश है। इसका तात्पयय यह नहीं है कि शिब शक्ति के स्वरूप-मेद से ही 
आदश है| तात्पय यह है कि सारे विश्व का आदश वही रूप-रहित भाव, आनन्द 
पाना है, जो शिव को अपनी शक्ति के रूप में अपनी अनुभूति से होता है, जो आनन्द 
सारे जगत का मूल है। सभी कुछ ग्रेम है और प्रेम से ही सभी प्राप्त होता है। 
शाक्ततन्त्र सृष्टि के अ्रव्यवहित पूव-क्षण में शिव-शक्ति-संयोग को एक उदाहरण से 
समझाते हैं। चने के दाने के दोनों पुटों म॑ं एक शिव और एक शक्ति है। दोनों ऊपर से 
एक कंचुक से आबृत रहते हैं। इन्द्र-रूप में मेशुन-सा होता है। उससे जो संक्षोभ 
ओर आनन्द होता है, उससे नाद निकलता है और उससे बिन्दु विनिस्खत होता है। 
जब कंचुक फूटता है तो दोनों दाने अलग हो जाते हैं | एक विभेद उत्पन्न होता है। दाने 
का एक पुट 'अहं' और दूसरा 'इदं! का रूप धारण करता है |? * 


. तान्त्रिक लोग शब्द की निष्पत्ति और जप को भी मैथुन संज्ञा से ही स्पष्ट करते 
हैं। बुड्ोफ महोदय पुन; लिखते हैं--. 


८४ जप करनेवाले साधक के ) दोनों ओछ-पुटों में एक शिव ओर दूसरा 
शक्ति है | ओठों का जो हिलना है, वही दोनों का मैथुन हैं। उसते निकलनेवाला शब्द 
ही बिन्दु का स्वरूप है। इससे उत्पन्न होनेवाला देवता साधक का पुत्रवत्‌ है |?* 
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काम-शक्ति १२७ 


इन्द्द-प्रपश्मन को समक्काने के लिए सभी शास्त्रकारों ने मैथुन को ही श्रेष्ठ उदाहरण 
क्यों मान लिया है ! बात यह है कि उपमेय और उपमान में समानता हैं। वह 
समानता आकषण-रूपिणी एवं काम-रूपिणी है। इसको मानने में क्‍या विरोध हो 
सकता है ! क्‍्योंकि--- 


शाक्ततन्त्र अद्वतवाद का साधना-शासत्र है! वह वेदान्त के रिद्धान्तों को 
अपनी क्रिया के प्रतीकों के अनुसार अपनी ही रीति से बताता है। वह कहता है कि 
नाद शिव-शक्ति का मैथुन है और जब महाकाल महाकाली के साथ विपरीत रति में 
रत था, विन्दु निकला ।*““शब्द की अभिव्यक्ति के पूर्व इन्द्र पू्वंसिद्ध है। जब इन्द्र है, 
तब मिथुन. का सम्बन्ध मेथुन अवश्य है |?! 


वास्तंव में, सभी प्रतीकों के उपकरण हमारे अनुदिन के जीवन में दिखाई 
पड़नेवाली परिस्थितियों से ही ग्राप्त होते हैं। अतः किसी बात को उदाहरण नहीं 
लेकर स्त्री-पुरुष के मिथुन-सम्बन्ध को ही विशेषता देने से यह उचित ही प्रतीत होता 
है कि जगद्गेचित््य मेथुनात्मक एवं कामात्मक है। काम का प्रधान अंश आकर्षण 
है, अथवा आकषण ही काम है। आकषण जब बड़ों के प्रति होता है तब वह श्रद्धा, 
भक्ति, पुनीत भाव आदि रूपों में परिलक्षित होता है, वही समान के प्रति प्रेम और 
सख्य-रूप में परिणत होता है, वही निकृष्टों अथवा छोटे व्यक्तियों के प्रति अनुकम्पा 
के रूप में प्रकट होता है और शिशुश्रों के प्रति बात्सल्य-माव बनता है। बही आकर्षण 
( काम ) माता के दुग्ध में वात्सल्य के रूप में, प्रेमी के आलिंगन में काम के रूप में, 
दीनों अथवा छोटों के प्रति करुणा और दया के रूप में प्रकट होता है। किन्तु, इन 
सभी रूपों में एक ही मानसिक भाव जागरूक है और वह है मिथुन का सम्बन्ध, 
आकर्षण अथबा काम। अतएवं, सभी दाशनिकों ने काम को आदिदेव माना है 
और कहा है--- 


भूता वा वत्तमाना वा जनिष्याश्चापि स्वंशः। 
कामात्‌ सर्वे प्रवत्तेन्ते लीयन्ते बुद्धिमागता; ॥* 
काममय एवाय॑ पुरुषः ।* 


गा शा 
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२--शिवपुराण | 
३---बूहदारण्यकों पनिषद्‌ | 
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कामस्तदओ समवत्तताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत । 
सतोबन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ * 


पुरुष काममय है। काम मन का रेतस्‌ है। वही प्रारम्भ में शिशु के कोमल 
ह॒ृदय-स्पन्द में पल्लवित होता है। किन्तु इसे वही पहचान पाता है, जो अपनी संस्कार- 
जनित भावनाओं को छोड़कर सत्य को देखने की चाह रखता हो। काम-शक्ति के 
अनेक उल्लास हैं। कहीं वह मानस-शक्ति के रूप में प्रकट होती है, तो कहीं शप्ति के 
रूप में। उसके सभी उल्लासों के साथ-साथ अनेक प्रकार के भाव-विशेष होते हैं। 
अतः, हम आगे के अध्याय में पाठकों के सामने काम-शक्ति की क्रियाएँ तथा उनसे ओर 
भावों का क्‍या सम्बन्ध है, इसे दिखाने का यल्न करते हुए काम-शक्ति की क्रियाओं एवं 
उनके और भाव-संवेग के सम्बन्ध पर प्रकाश डालेंगे। 
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छतठा अध्याय 
काम-शक्ति, संवेग ओर निरोध 


चित्त-यन्त्र को चलानेवाली शक्ति काम-शक्ति है। वह आकषंणात्मक है। वह 
व्यक्ति को विषय की ओर ले जाती है और फिर उसे बिषयी से एक बना देना चाहती 
है। इस प्रकार के विकास में यदि काम-शक्ति को संफलता प्राप्त हुईं तो बिषयी 
अपने को विषयासक्त पाता है, किन्तु यदि असफलता मिली तो वह प्रायः बिकर्षण 
में परिणत होती है। चैत्त शक्ति के प्रवाह की तुलना हम एक धारा से कर सकते हैं। 
काम-शक्ति धारा के समान विषथों की ओर बहती है। इस प्रकार की तुलना देने का 
कारण यही है कि कामशक्ति भौतिक शक्ति के समान ही प्रचालित होती है। भौतिक 
शक्ति का हम प्रत्यक्ष अनुभव कार्य-रूप में कर सकते हैं। उस शक्ति को हम रोक सकते 
हैं, उसको अभिलषित गम्य स्थान से हटाकर दूसरे मार्गों से बहा सकते हैं; उसके 
ठीक-ठीक उपयोग से समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी विद्युत्‌ आदि शक्तियाँ उत्पन्न 
की जा सकती हैं। काम-शक्ति के प्रवाह में इसी प्रकार की गति अथवा गतिरोध 
उत्पन्न किया जा सकता है। हर 

हम सभी इस काम-शक्ति के कुछ रूपों का अ्रनुभव प्रतिदिन करते हैं। क्रोध, 
दया, प्रेम, द्वेष, ईष्या, मात्सये आदि सभी भाव एवं संवेग* इसी शक्ति के प्रतिफल 
हैं। इनके अ्रतिरिक्त हम भी उस शक्ति का अनुभव कई अन्य प्रकार से भी करते 
हैं। भूख, प्यास और मैथुनेच्छा मी इसी के रूप हैं। भूख का क्रम स्पष्टतः विदित 
नहीं होता | भूख अकस्मात्‌ नहीं लगती है, प्रत्युतु उसका जागरण क्रमशः होता 
है । भूख का आरम्म कब हो जाता है, इसका पता नहीं लगता। भ्रुक्‍्तान्न के कश- 
कण के पचने के साथ-साथ भूख की प्रवृत्ति का भी जागरण आरम्म हो जाना 
चाहिए; किन्तु हमें उसका अनुभव नहीं होता है। भूख लगने से अर्थ है--भूख का 
ज्ञान हो जाना। यह ज्ञान तभी हो जाता है जब खाया गया अन्न पच जाता अथवा 
अज्नकोष खाली हो जाता है। अन्नकोष एकाएक खाली नहीं होता; खाली होने का 
क्रम धीरे-धीरे होता है। जब अन्नकोष पर्याप्त मात्रा में खाली हो जाता है, तभी भूख 
के रूप में कुछ काम-शक्ति प्रकट होने लगती है। यही क्रम प्यास और मैथुनेच्छा 
में भी पाया जाता है। सब प्रवृत्तियों का जन्म अज्ञात है। किन्तु, समय पाकर वे 
इच्छा-रूप में, अ्रत्ष के काम में, जल की इच्छा में, काम की तृप्ति की खोज में परिणत 
होती हैं। सभी मनुष्यों में इन प्रवृत्तियों का अस्तित्व है। जब तक इनकी तृप्ति नहीं 
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हो पाती, ये व्यक्ति की शान्ति में बाधा पहुँचाती ही रहती हैं। किन्तु एक बार की 
तृप्ति से ये वासनाएँ बुझती नहीं, प्रद्युत अनवरत अपना वेग दिखाती रहती हैं। 
वे सदा रहनेवाली इच्छाएँ हैं श्रोर इसी कारण इन्हें मूल-प्रवृत्तियों की संज्ञा मिली है। 
इन अनवरत प्रवृत्तियों के कारण ही व्यक्ति का अस्तित्व है। अपितु, ये ही व्यक्ति के 
विकास एवं उन्नति के मूल में हैं। हम कह सकते हैं कि स्थूल रूप से मानव-समभ्यता 
का विंकास इन नैसर्गिक मूल-प्रवृत्तिकों अथवा वासनाओं की तृप्ति के लिए 
ही हुआ है | 

सभी मूल-प्रवृत्तियों के मूल में काम है। कामशक्ति के बिना इनका प्रचलन 
नहीं हो सकता | वास्तव में, कोई भी प्रवृत्ति राग के कारण ही होती है, और राग 
का दूसरा नाम है काम। काम से ही वासनाओं की उद्धृति होती है। बासनाएँ 
निरूढ इच्छाएँ हैं । जब कोई इच्छा बार-बार उत्पन्न होती हुई क्रमशः दृढ ग्रन्थि का रूप 
धारण करती है, तब बही वासना का रूप पकड़ती है। भूख आदि की इच्छाएँ 
वासनाएँ अश्रथवा मूलप्रवृत्तियाँ हैं; क्‍योंकि उनके मूल का परिजश्ञान हमें नहीं हो 
पाता। ऐसी इच्छाएँ सम्पूर्ण जंगम-जगत्‌ तथा जीव-समुदाय में प्रबल रूप से जागरूक 
हैं। यह देखने में आता है कि सभी जीव इनके वेग में एक ही मकार से प्रतिवेद अथवा 
प्रतिक्रियाएँ करते हैं। बीज में ही इनका अंकुर है। ये प्राग्भवीय हैं । ये बीज के साथ 
संक्रान्त होकर निर्मांणोन्मुख शिशु में अभिव्यक्त होती हैं। अ्रतः इनको निरूढ अथवा 
आरूढ इच्छाओं अथवा प्रवृत्तियों की संज्ञा देना अनुचित नहीं जान पड़ता। 
आरूढ इच्छाओं को ही हम दूसरे नामों, अर्थात्‌ मूल-प्रवृत्तियों, से उद्धोषित कर 
सकते हैं। ये मूल-प्रवृत्तियाँ अथवा वबासनाएँ अपने स्वभाव से व्यक्ति की सभी 
क्रियाओं को वासित, आच्छादित, रंजित करती रहती हैं। इनके द्वारा काम की 
अभिव्यक्ति होती है, और काम इनसे बढ़ता है | 

वासनाएँ तृप्ति चाहती हैं। तृप्ति पाने के लिए वे उन्मुख रहती हैं। उनको 
तृप्त करने में काम-शक्ति का कुछ हास होता है। प्रत्येक तृप्ति के साथ वासना का 
बेंग घट्ता है। व्यक्ति इस घटी हुई शक्ति को फिर से पूरा कर देता है। जब भूख 
की तृप्ति में काम-शक्ति का कुछ व्यय होता है, तो भुक्तान्न से फिर उसकी पूर्ति हो 
जाती है। मिथुन-क्रिया में संज्ञोम के साथ-साथ जब काम-शक्ति कुछ घंट जाती हैं, 
तो संभोग के कारण ख््री-पुरुष में जिस आनन्द की उत्पत्ति होती है, उससे वे पुनः 
हरे-भरे हो जाते हैं, उत्साह और प्रसाद पाते हैं और इस प्रकार से खोई हुई शक्ति का 
पुनःसत्रय वे कुछ सीमा तक कर लेते हैं । 

यदि हम प्रत्येक क्रिया के मूल का परिशीलन करें, तो विदित होगा कि उसमें 
प्रच्छुन्न रूप से कोई-न-कोई वासना अवश्य विद्यमान रहती है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों 
के कारण ही व्यक्ति काय करता है। कोई क्षणभर के लिए. भी अक्रियाशील नहीं होता | 
प्रकृति अपनी क्रियाएँ करती ही रहती है और उन क्रियाओं में प्राकृतिक इच्छाएँ अथवा 
वासनाएँ तृप्त होती रहती हैं। पुण्य की इच्छा, यश की कामना आदि प्रत्येक व्यक्ति 
में पाई जाती हैं। लोग भूखे को अन्न और नंगे को वच्नर देते हैं। कभी-कभी कर्त॑व्य- 
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बुद्धि से भी पेरित होकर ऐसा व्यवहार अथवा क्रिया करते हैं । किन्तु, इस प्रकार की 
कतंव्य-बुद्धि के मूल में प्रच्छुन्न रूप से काम विद्यमान रहता है। प्रत्येक कार्य के मूल 
में 'लोग मेरी भलाई करें' यह इच्छा रहती है। 

काम-शक्ति प्रायः अजशात रूप से ही व्यक्ति को विषय की ओ्रोर प्रवृत्त करती रहती 
है । अतएव द्रश कहते हैं-- 


“हमारा जीवन अजशात और अनिरोध्य शक्तियों के हाथों चलता है।* 
यह बात सत्य है। ज्ञात होने पर ही हमें शक्तियों का पता चलता है। इस अध्याय में 
हम इसी शक्ति के कुछ कार्यों का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए, कोई व्यक्ति गुलाब 
का फूल देख रहा है, जिससे चतुर्दिक सौरभ बिखर रहा है। गुलाब के सौरभ के कारण 
व्यक्ति मुग्ध होता हैं। उसके मन में फूल तोड़ लेने की एक इच्छा उठती है। व्यक्ति 
जिन वस्तुओं से प्रेम करता है, उनकी अलग खत्ता नहीं चाहता, प्रत्युत उन्हें वह 
अत्यन्त निकट रखना चाहता है। व्यक्ति मिश्न्न को अपने उदर में ही सुरक्षित करता 
है। जहाँ प्रिय वस्तु की सन्निधि इस प्रकार सम्भव नहीं है, वहाँ भी प्रिय वस्तु को 
सन्निकट रखने का यथासम्भव प्रयज्न देखा जाता है। अस्तु, गुलाब तोड़ने की इच्छा 
मानसिक है। जगी हुई इच्छा किसी प्रकार के अबरोध के अभाव में क्रिया-रूप में 
परिणत हो जाती है। अतः फूल के तोड़ने में चैत्त शक्ति और भौतिक शक्ति अथवा 
काम-शक्ति की क्रिया प्रकट हो जाती ही है। वास्तव में, विना शक्ति के विनियोग के 
किसी प्रकार की क्रिया का स्फुरण सम्भव नहीं है। 


शक्ति जल के समान है। जल बहता है। जिस ओर ढाल होता है उधर ही 
उसकी गति उन्मुख होती है ।* यदि उस जल के मार्ग को किसी बाँध से रोक दिया जाय 
तो जल का बहाव रुक जाता है। इत्तना ही नहीं, पीछे से जल आ-आकर बाँध की 
ओर एकत्र हो जाता है। इसके फल अनेक हो सकते हैं ; (१) या तो वह जल बढ़-बढ़ 
कर इतने परिमाण में हो जायगा कि वह बाँध ही टूट जायगा। यदि बाँध टूट न सका, 
तो (२) वह जल्न-प्रवाह लौटकर उस बाँध के दोनों सिरों से बहने का प्रयल्ल करता 
है ।* यदि इसमें भी सफल नहीं हुआ, तो (३) पुरानी सूखी हुईं नालियों में से बहने 
की चेष्टा करेगा, यदि यह भी नहीं हो सका, तो (४) वह अपने लिए नवीन मार्ग 
बना लेता है, अथवा (५) बाँध के ऊपर से बह निकलता है। 


जिस प्रकार जल निम्नग है, उसी प्रकार काम-शक्ति भी बहिमंख है अथवा 
विषयोन्मुख है। काम-शक्ति चित-यन्त्र से बहिंगत होने का ग्रयल्न करती है। यदि 
उसके प्रकटीकरण में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ, तो वह जल-प्रवाह के सहश था तो 
(१) घूम-फिर्कर बाँध को बचाकर, ज्ञात होने की चेष्टा करती है, या (२) पुराने मार्गों 





१--जशा6 8०७ ॥ए०प 9ज प्रणंटा0ए7 क्षय्ते प्राा000070]00 407088. 
२--योगवासिष्ठ में वासना की तुलना सरित्‌ से की गई है । 

शुमाशुभाम्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासना-सरित--योगवासिष्ठ : मुसुछु प्रकरण, सर्ग ६, छोक ३० । 
३--पुरः प्रतिहत शैले स्नोतः स्नोतोवहं यथा'“ढ थी भवति--शाकुन्तलम्‌ | 
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से प्रकट होने का प्रयन्न करती है, या (३) अपने लिए. नवीन विषय चुन लेती हे, 
अथवा, (४) स्वप्त आदि में निरोध को जीतकर, बाँध के ऊपर से बह निकलती है । 

भोजन करना एक प्रवृत्ति है। यदि हम स्वादिष्ट भोजन करें और उसे पचा 
लें, किन्तु कोई क्रिया न करें तो क्या होगा ! अन्न से उद्धुत वह शक्ति किसी-न-किसी 
प्रकार बहिमुंख होने का प्रय्न तो करेगी ही। यदि उस शक्ति का ठीक उपयोग हो 
गया ओर बह शरीर से बहिर्गत हो जाती है तो व्यक्ति को शान्ति मिलती है। शक्ति 
का संचय तथा विनियोग ही जीवन के लक्षण हैं। यदि शक्ति का संचय तथा उसका 
विनियोग अनुरूप रहें, तो जीवन शान्तिमय होता है। संचय कम और विनियोग 
अधिक, श्रथवा विनियोग कम और संचय अधिक रहे, तो व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाता 
'है। किसी-न-किसी प्रकार से शक्ति के विनियोग का मार्ग होना ही चाहिए। बच्चों में 
शक्ति का संचय दिनियोग की मात्रा से अधिक होता है, इसी कारण वे उद्देश्य-रहित 
कार्यों में और खेल-कूद में अधिक प्रवृत्त होते हैं। अध्यापकों को चाहिए. कि वे उस शक्ति 
का हास अतिमान्रा में न होने दें और उसका यथोचित विनियोग सिखाब ।' 


वासनाओं के वेग को रोकने से काम-शक्ति का संचय इसी प्रकार से होता है। 
रोकनेवाले को उसके विनियोग का भार्ग दिखाना चाहिए, और दिखाना चाहिए 
उसके लिए. तदनुरूप विषय । यदि ऐसा नहीं हो सका तो उसका बहुत कम भाग 
उद्देश्य-रहित कार्यों में परिणत होगा और अधिक भाग शारीरिक और मानसिक रोगों 
के रूप में प्रकट होगा | 


काम शक्ति का प्रवाह ओर एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। जब हम 
जल गरम करते हैं तो पहले बुद्बुद का स्वर नहीं होता | क्रमशः साँय-साँय करता हुआ 
बुदुबुद का स्व॒र फूटने लगता है और कालान्‍्तर में ध्वनि के साथ खौलने लग जाता 
है। स्पष्ट हे, खोलने की वह अवस्था भी अचानक नहीं आती, ग्रत्युत क्रमशः प्रकट 
होती है। इसी प्रकार यदि खौलते समय उसे ठढक्कम से ढक दें और आग लगाते 
जाये, तो ढकन को उससे निकलनेवाला वाष्पय उठा डालेगा और यदि पात्र, जिसमें 
जल खोलाया जा रहा है, ढक्नन से भलीमाँति बन्द है, तो सम्भवतः वह अत्यधिक 
उष्णता से फूट जाथगा। यही बात काम-शक्ति के विषय में भी लागू है। इस उपमा 
में भेद केवल इतना ही है कि जल को खौलाने के लिए. बाहर से आग दी जाती है, 
किन्तु वासनाओं अ्रथवा मूल-प्रवृत्तियों को प्रकट करनेबाली काम-शक्ति अन्‍्तः में ही 
विद्यमान है। वासनाओं का वेग ही वाष्प का वेग है। बासना-वेग संबेग के रूप में 
परिणत होता है। किसी भी संवेग को पूर्णतया रोकने से अथवा किसी भी वासना को 





१--मलु का कहना है कि अह्यचारी अश्नि है। उसे अपनी शक्ति की रक्षा करनी चाहिए, वृथा जल» 
ताड़नः नहीं करना चाहिए। आचार और सभय से उस शक्ति का यथाशाह्ष संयमन और नियमन करना 
चाहिए । बह्मवारी को, इसी शक्ति के कारण, अशि से तुलना की जाती है | कठोपनिषद्‌ में बालक नचिकेता को 
अप्ति कद्दा गया है--'वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिरत्राद्मणो मृहान्‌ ।ः--प्रथमबल्ली | 
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पूर्णतया अवरुद्ध करने से वही दशा उत्पन्न होगी, जो जल-प्रवाह की अथवा खौलने- 
वाले जल की होती है | 

भावों एवं संवेगों में परिवत्तन होता रहता है। जिस प्रकार जल-्रवाह अपनी 
गति में अन्य मार्गों के अनुसरण करने में उन्हीं ( मार्गों ) का रूप धारण करता है और 
अपने पू्व-रूप में कुछ परिवत्तन डाल लेता है, उसी प्रकार भाव एवं संवेग बहिगत 
होने में सबसे अनुकूल रूए को ही धारण करते हैं। मन की भावात्मक श्रनुभूति किसी 
विचार के साथ संलझ होकर ही प्रकट होती है। यदि वह विचार निरुद्ध अ्रथवा 
अवदमित कर दिया जाता है, तो भावात्मक अनुभूति दूसरे विषय से संलभ हो जाती 
है। भावों एवं संवेगों ( भावात्मक अनुभूतियों ) में प्रगण होनेवाली काम-शक्ति भी 
अपना रूप परिवत्तित करती रहती है। वह विषयों के अनुकूल अपने को प्रकट 
करती रहती है । 

काम-शक्ति और संवेग में सम्बन्ध है, परन्तु उसमें और भौतिक शक्ति में उस 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। संवेगानुभूति के आधिक्य से काम-शक्ति का अधिक 
विनियोग और उसकी कमी से उसकी कमी प्रकट होती है। किन्तु, भौतिक शक्ति के 
हास अथवा वृद्धि और काम-शक्ति के हास ओर वृद्धि में इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं 
'है। छोटी-से-छोटी क्रिया में भी अधिक काम-शक्ति विनियुक्त हो सकती है। यदि मँँह 
पर मक्खी बैठ जाय तो पहले कोई उतनी परवाह नहीं करता, किन्तु जब वह बार-बार 
आकर बैठती है तो व्यक्ति हाथ उठाकर उसे जड़ाता है। हाथ के उठाने में थोड़ी 
'बहुत भोतिक शक्ति विनिथुक्त होती है, किन्तु काम-शक्ति का अधिक व्यय नहीं होता 
है। मकक्‍्खी जब भगाने पर भी आकर पुनः बैठती ही रहे, तो व्यक्ति मैकला उठता है 
झोर हाथ फटकार कर उसे भगा देता है। निस्सन्देह, इस बार तो भौतिक शक्ति का 
कुछ अधिक व्यय हुआ, किन्तु इस क्रिया में काम-शक्ति का व्यय बहुत अ्रधिक हुआ | 
दर्शन की किसी समस्‍या के विषय में सोचने में अधिक काम-शक्ति लगती है, किन्तु 
भौतिक शक्ति बहुत ही कम विनियुक्त होती है। संवेगानुभूति जितनी अधिक मात्रा में 
रहती है, उतनी ही अधिक मात्रा में चैत्त शक्ति विनियुक्त होती है। अधिक शारीरिक 
परिश्रम में भी, अभ्यास के कारण, चैत्त शक्ति का अल्प विनियोग होता है। किसी 
नवीन कार्य के करने में हमें पहले मन लगाना पड़ता है। साइकिल के सीखने में 
प्रासम्म में अधिक चैत्त शक्ति विनियुक्त होती है। सीखते समय व्यक्ति को सारा ध्यान 
उसी क्रिया में लगाना पड़ता है, किन्तु अभ्यस्त हो जाने के अनन्तर व्यक्ति आँख 
मँदकर साइकिल चला लेता है और वैसी स्थिति में चैत्त शक्ति का विनियोग ही 
नहीं होता हे । 

बाह्य संसार में, यदि किसी कारणवश, चैत्त शक्ति को अपने श्रभिव्यंजन में 
अनुकूलता नहीं प्राप्त हुईं तो वह बाह्य विषय को छोड़कर भीतर की ओर प्रवृत्त 
होती है और विषयी ( व्यक्ति ) के अहंकार को ही अपना विषय बनाती है| शैशवावस्था 
में यह काम-शक्ति शिशु में 'स्वीय काम? के रूप में रहती है। शिशु का कोमल अहंकार 
अपने-अपको काम का विषय बना लेता है। अपने-आपमें शिशु को रति मालूम 
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उत्पत्ति होती है। इसी वेदना को भाव कहते हैं और जब यह भाव बहुत बढ़ जाता है 
तो उसे संवेग कहते हैं ।* व्यवस्थित चित्तवाले व्यक्ति को प्रत्येक ज्ञान के साथ कुछ 
भाव भी हुआ करते हैं। भाव स्मरण से भी होता है। स्मरण भी ज्ञान है और ज्ञान 
के साथ भाव होता है। गुरु के निकट अपने अतीत हुःखों का उल्लेख करते-करते 
व्यक्ति दुःख से अमिभूत हो सकता है। भाव प्रिय तथा अग्रिय दो प्रकार के होते हैं; 
वे व्यथा अ्रथवा हषं की अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं। दुःखद घटनाओं का स्मरण करते 
समय अत्यन्त दुःख उत्पन्न हो सकता है। माता अपने मत बच्चे की स्मृति. से दुःखित 
होती है। बच्चे अपने अपमान को स्मरण कर-कर के रोते हैं | यहाँ रोना संवेग (अत्यधिक 
भाव ) का ब्ोतक है। क्ण-मर के लिए यदि उनकी वृत्ति इसरी ओर घुमाई जाय 
तो भी, फिर उसी अपमान का अ्रथवा- दुःख का स्मरण कर वे रो पड़ते हैं। इन 
उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हुःखादि भावों एवं संवेगों की उत्पत्ति के लिए जिन 
विषयों का सम्बन्ध अ्रपेज्षित है, वे या तो वास्तविक विषय हो सकते हैं, अथवा उनकी 
स्मृतिमात्र | यह कोई आवश्यक नहीं है कि सचमुच विषय की सत्ता हो, अथवा उसकी 
स्मृति हो; क्योंकि कल्पित विषयों से भी भय, ग्रेम आदि के संवेग जाग्रत हो जाते हैं। 
विषय के सब्निकर्ष से तो कोई-न-कोई भाव या संवेग उत्पन्न होगा ही। गीता में 
आया भी है--- 
संगात्‌ संजायते' कामः । 
--संग से काम होता है| काम के साथ उसका संबवेग होता है| अच्छी बातों को सोचते- 
सोचते चेहरा खिल उठता है। इस प्रकार से संवेग प्रत्येक बासना-व्यूह से सम्बद्ध है | 
चित्त-वृत्ति का पूर्ण स्वरूप, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक है। ज्ञान के कारण 
भाव अथवा संवेग जाग जाता है। चित्त-यन्त्र में अपरिमित अनुछझूत काम-शक्ति है | 
यह शक्ति तभी अमिव्यक्त होती है जब उसे प्रेरित करनेधाले स्फुलिंग हों। बाह्य एवं 
आन्तर उद्दीपकों से उत्पन्न संवेदनाएँ तथा ज्ञानात्मक मानस-गतियाँ स्फुलिंग का 
काम देती हैं। और, फलतः भावावेग (संवेग ) के साथ वह काम-शक्ति बाह्मोन्मुख 
हो जाती है। 
कुछ लोग भाव एवं संवेग को जड़ मानते हैं। उसका कहना है कि भाव 
चित्त-यन्त्र का धर्म नहीं है, वह तो शारीरिक परिवर्तनों के कारण होता है। यह 
सभी की अनुभूति है कि क्रोध के संवेग में मुँह लाल होता है, ओठ फड़फड़ाते हैं तथा 
इसी प्रकार की अन्य बाह्य एवं आन्तर क्रियाएं होने लगती हैं। किन्तु, कुछ लोगों 
का कहना है कि मुँह लाल होने, ओठ फड़फड़ाने आदि से क्रोध होता है। इस मत 
के प्रतिपादक हैं--अरचाय विलियम जेम्स | उनका कहना है--5त्तेजक तत्त्व के परिज्ञान 
के पश्चात्‌ ही शरीर में कुछ परिवत्तन होते हैं और उन परिवत्तनों का भाव ही संवेग 


१--३७७४४४ और 7770600४ को क्रम से भाव और संवेग कहा जाता है। $छ7.80 पर 
#०९०१॥॥४ 48 ७7009807. जब भाव में हलचल उत्पन्न होती है, अथवा जब भावातिरेक होता है तो संवेग 
उत्पन्न हों जाता है। दोनों में केवल मात्रा का भेद है। इस विषय में प्रो० अजुन चौबे काश्यप-लिखित 
- सामान्य मनोविज्ञानः के प्रथम खण्ड का दसवाँ अध्याय अवलोकनीय है | 
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है। सामान्य ज्ञान के अनुसार हम कहते हैं, हमारा धन खो गया, हमें दुःख होता है 
आर हम रो पड़ते हैं ; हमें भालू से मेंट होती है, हम डर जाते हैं और भागते हैं; 
प्रतिदवत्द्दी हमारा भ्रपमान करता है, हमें क्रोध होता है और उसे पीटते हैं |******इस प्रकार 
का अनुक्रम त्रुटिपूर्ण है'' “अधिक बौद्धिक कथन यह है कि हम रोते हैं इसी से हमें 
दुःख हो जाता है, हम पीठते हैं अतः क्रुद्दहों जाते हैं, हम काँपते हैं और डर 
जाते हैं****** १९ ०. पे 
संवेग शारीरिक परिवत्तनों को छोड़कर और क्‍या है! क्रोध एक संवेग है। 

यदि हम उससे उसके सभी शारीरिक वैखरियों यथा, दाँत पीसना, मुँह लाल होना, 
आठ फड़फड़ाना आदि को निकाल दें,तो क्रोध का संवेग नहीं पाया जायगा। 
विलियम जेम्स ने इस प्रकार के तक उपस्थित किये हैं | विलियम जेम्स के सिद्धांतानुसार 
यदि हम किसी विशिष्ट संबेग में अ्रमिव्यंजित होनेबाली शारीरिक बैखरियों को व्यष्त 
करने का प्रयन्न करें तो उस संवेग की उत्पत्ति हो जाती-है। नाथक में अ्रमिनेता 
यही तो करते हैं। शीशे के सामने बैठकर यदि हम अपने दाँत पीसे, मुका बाँबें, काँपने 
लगें तो क्रोपष की उत्तत्ति हो जाती है। अतः क्रोधादि संवेग शारीरिक परिवत्तन की 
संवेदनाएँ और उनकी अभिव्यक्ति हैं। जेम्स महोदय का मत इस मत का समर्थन 
करता है कि मानसिक जगत्‌ अलग नहीं हे और भौतिक जगत्‌ ही सब-कुछ है। 
उनके कथनानुसार विचार आदि भी शारीरिक परिवत्तनों के कारण होते हैं। 'मानसिक 
और भौतिक जगत? नामक अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया 
गया है। इसी प्रकार के भ्रम के कारण कुछ योगियों ने शारीरिक नियमों पर अत्यधिक 
ध्यान और बल दिया है। कुछ पाश्रात्य मनोविज्ञानवेत्ता कहते हैं---'संकुचित गति 
संवेग है?*, 'संवेग क्रिया एवं स्पन्द का घनीभूत रूप हे अथवा संवेग संवेदनाओं का पुञ्न 
है !'* डर कुछ नहीं है, वहं केवल उसके सब वैखरियों का अथवा बाह्य रूपों का 
फलस्वरूप है। इसी विषय की चर्चा करते हुए डा० भगवानदास ने कहां है-- 
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विलियम जेम्स के समान ही डेनमा्क के मनोवित्‌ ढा० लैज्न का भी सिद्धान्त है | दोनों मनोवैज्ञानिक 
के सिद्वान्त को जेम्स-लैज्न का संवेग-सिद्वान्त ( #06 उ&॥608-7,8986 776००7-7 ०९ ए7000७5 ) 
कहा जाता है। अब यह सिद्ञान्त मान्य नहीं है। सर्वश्री शेरिंगटन, कैनन, कैण्ट्रिल महोदयों के प्रयोगों ने इस 
सिद्दान्त को भ्रामक मान लिया है। देखिए, प्रो० अजु न चौबे काश्यप : सामान्य मनोविज्ञान, प्रथम खण्ड, 
पृष्ठ, ४०१--९४ | 
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काम-शक्ति, संवेग और निरोध ज १३७ 
“कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि 'संवेग अवदमित यथा घनीकृत ( संज्षित्त ) 
गतियों का सूचक है,” भय पल्लायनहीन पलायन है, क्रोध युबहीन युद्ध है ( अर्थात्‌ 
भागने अ्रथवा लड़ाई के अक्रियान्वित रूप ही क्रम से भय एवं क्रोध के संवेग हैं। ) 
किन्तु, वैसे ही उतनी ही दृढ़ता से यह भी कहा जा सकता है कि पल्लायन क्रियान्वित 
भय है, लड़ाई क्रियान्वित क्रोध है |“““समान शरीरबाले समान शरीर-रचनावाले 
प्राणियों में समान परिस्थितियाँ सदेव एक ही प्रकार के संवेगों को अभिव्यक्त नहीं 
करती हैं। यदि शारीरिक स्वरूपों से भिन्न मानसिक स्वरूप न हों, तो यह हो कैसे 
सकता हे ??! 
मैकडूगल आदि मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने भी जेम्स के सिद्धान्त की इसी प्रकार 
अलोचना एवं विमशंना की है। इधर के मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों से जेम्स महोदय का 
सिद्धान्त भ्रामक मान लिया गया है। वास्तव में, संवेग मानसिक वृत्ति है। चित्त- 
विश्लेषकों ने अपने परीक्षित प्रमाणों द्वरा इसपर प्रकाश डाला है। इस विषय में 
श्री ब्रयार आदि की चिकित्सा-प्रक्रियाएँ प्रमाण हैं, जिनसे हमें यह विदित होता है कि 
निगूढ़, किन्तु जीते-जागते संवेग चित्त में रहते हैं | संवेग वासनाओं के समान अभिव्यक्त 
होना चाहते हैं। अन्तःकरण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अपने को बेखरी-रूप 
में प्रकट नहीं करना चाहती हो। यदि किसी निरोध के कारण संवेग की अ्रभिव्यक्ति 
नहीं हो सकी तो वह (१) या तो उद्देग अथवा चिन्ताकुलता * में परिणत होता है, 
(२) कोई विपरीत रूप धारण करता है, अथवा (३) प्रत्यागमित होकर किसी पुराने 
मार्ग से प्रकट होता हे | अब हम क्रमशः इन चारों दशाओं पर विचार कर लें | 
(१) संबेग के प्रकाश को रोकने से वह दब जाता है और किसी-न-किसी रूप 
से प्रकथ होने का प्रयल करता है। यदि उसके लिए. कोई अनुकूल मार्ग नहीं प्राप्त 
होता है, तो वह अहैठ॒क उद्देंग अथवा चिन्ताकुलता का रूप धारण करके निकल 
पड़ता है। व्यक्ति-स्वातन्त्य को माननेवाले एक दम्पती थे। इस मत के लोग यही 
सोचते हैं कि विवाह होते हुए भी स््री-पुरुष अपनी-अपनी रुचि के अनुसार सब-कुछ 
कर सकते हैं, पर एक-दूसरे को अपना रहस्य कह देंगे तो पर्यात होगा। फल यह 
हुआ कि पति ने अपने गुप्त-प्रेम का रहस्य अपनी पत्नी को बत्तला दिया। पत्नी इससे 
प्रसन्न ही मालूम पड़ी | परन्तु, कई दिनों के बाद ही वह अहैठुक उछ्देग से प्रस्त हो गई । 
वह किसी तरह अकेली बाहर चलने में असमर्थ थी। पति को हमेशा उसके साथ 
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रहना अनिवाय हो गया। स्पष्ट है, यहाँ स्वाधोन चिन्ता उद्देंग के रूप में रूपान्तरित 
हो गई । है है है 

(२) दूसरा रूप यह है कि निरुद्ध होने पर संवेग ठीक विपरीत रूप धारण करके 
प्रकट होता है। कई आचायों का मत है कि क्रोध, वास्तव में, कोई स्वतन्त्र संवेग नहीं 
है, प्रत्युत वह किसी प्रवृत्ति के रोकने से ही क्रोध-रूप में परिणत होता है। गीता में 
आया है--संगात्संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोमिजायते...? | यदि काम की तृप्ति हो 
जाय॑ तो क्रोध उत्पन्न -नहीं हो सकता | काम. की तृप्ति में बाधा डाली जाय तो वह क्रोध 
बन जायगा | क्रोध के पूर्व काम के मार्ग में कोई-न-कोई रुकावट पूर्व-सिद्ध है।, सम्भवतः 
गीता ने “कामात्‌ क्रोधोडमिजायते! इसी उद्देश्य से कहा है कि काम की पूर्ण तृप्ति असम्भव 
है, उसमें क्रोई-न-कोई रुकावट से क्रोध उत्पन्न होगा ही | 

(३) तीसरी बात पुराने मार्गों का प्रहण करना है। मान लीजिए,, किसी माता 
को किसी पर क्रोध होता है ओर वह किसी कारणवश अपने क्रोध को प्रकट नहीं 
कर सकती है, तो ऐसा देखने में आता है कि वह अपने अ्रबोध बच्चों को पीटती है। 
यह. अ्रनुद्िष्ट है, .किन्तु वह जाने विना ही उन बच्चों को पीटती है। अपनी लजा को 
हँसी में छिपाने का प्रयल भी इसी बात का समर्थन है। जब हमारे भेद को कोई ज्ञान. 
लेता है. और हम उसपर अपना क्रोध प्रकट करते हैं, तब वह क्रोध किसी मजाक के 
रूप में प्रकट होता है। हँसी-मजाक के मूल में अनेक महत्त्व की बातें छिपी रहती हैं | 
हँसी.-में बात को उड़ाना, हँसी में बात घुमा देना आदि शिशुओ्रों के व्यवह्वर का स्मरण 
दिलाते हैं। इन तीनों मार्गों से यदि संवेग प्रकट नहीं होने पाया तो वह व्यक्ति के 
चित्त में ज्ञोभ उत्पन्न करता है और कभी-कभी व्यक्ति को मृत्यु-शय्या त्तक पहुँचा देता 
है| . इसी कारण से सभी भाव-रेचन के लिए प्रयत्न करते हैं। इसका परिचय महाकवि 
ठेनिसन की एक कविता से मलीमाँति ग्राप्त होता है। वे लिखते हैं-- 

“एक वीर बनिता का पतिदेव रखु-रंग में मारा गया। लोग उसका शव घर 
पंर लें आयपे। उसकी स्त्री दुःख से इतनी मर गईं कि वह रो नहीं सकी | यदि वह किसी 
प्रकार से रेचित नहीं होती तो उसका बचना दुष्कर था। सखियों ने शव के मैँह पर 
से कपड़ा उठाया। उनका विचार था कि पति के मैँह को देखने से वह रो पड़ेगी | 
किन्तु; जब उनका कोई भी प्रयल्ल सफल न हुआ, तब अन्त में, एक बुढ़ी धाई ने उसके. 
एकलौते बेटे को उसकी गोद में छोड़ दिया। अब वह स्त्री रो पड़ी और आअँसुओं के 
रूप में संवेग का रेचन हो गया ।”' भवभूति ने संवेग के इस स्वभाव का अच्छा 
वर्णन क्रिया है-- 


क् 
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पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हृदय प्रलापरेव धायते ॥* 


--जब तडाग लबालब भरा हो, तब बाँध को बचाने की एकमात्र प्रतिक्रिया उसके किसी- 
न-किसी भाग को तोड़कर जल को बहा देना ही उत्तम है। उसी प्रकार जब चित्त ज्ञोभ 
से भरा रहता है, संवेग-परीवाह ( संवेगामिव्यंजन ) ही व्यक्ति को जीवित रख सकता 
है| इसी कारण, किसी बन्धु के मरने पर गाँव के सभी लोग सान्‍्त्वना देने के लिए 
एकत्र होते हैं। ऐसा लगता है, मानो सान्त्वना दुःख को और बढ़ा देती है, किन्तु 
वास्तव में, निगूढ संबेग ( भावावेग ) उद्धत हो जाता है, आँसू निकल पड़ते हैं और 
चित्त शान्त हो जाता है। आनन्द में भी अश्रपात होता है और अ्रश्रपात से भावोद्वेग 
का परीवाह हो जाता है ।* जिस प्रकार अ्रधिक दुःख से व्यक्ति स्तम्मित हो जाता है 
उसी प्रकार अधिक सुख में भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल किसी भी संवेग का 
आपधिक्य सहा नहीं जा सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति 
को अकस्मात्‌ बहुत ही प्रिय बात कह देने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अधिक 
दुःख से भी ऐसा हो जा सकता है। भक्त लोग पुकारा करते हैं, "हे भगवंन, मुझे 
इतनी प्रसन्नता न दो, में इस आपननन्‍्दातिरेक को सह नहीं सकता हूँ।! संवेगातिरेक में 
व्यक्ति घबरा जाता है और चाहने लगता है कि ठीक उसके विपरीत अवबस्थां उत्पन्न 
हो जाय | ऑस्कर बाइल्‍ड का कहना है-- 

“उच्छिति के शिखर पर रहते-रहते जी ऊब गया, अ्रतः नवीन संवेदना की 
खोज में नीचे की ओर जान-बुककर चलने लगा |”* 

महाकवि माघ ने भी इसी प्रकार के प्रसंग में एक सुन्दर वर्णन किया है-- 


सततममसतादेवाहारात यदापतदरोचक । 

तदमृतभुजां भर्तां शंभ्रुविषं बुभुजे विभुः ॥४ 
--अर्थात्‌, सदा अमृत ही अमृत खाते रहने से शिवजी को अरुचि हुईं, तब अम्ृतभुक 
देवताओं के प्रशु शिवजी ने विष का भज्णलण किया | 

भाव-परिवत्तन की इच्छा सभी को होती है। मनुष्य स्वभाव से ही परिवत्तन-प्रिय 

है। सुन्दरता नवीनता में है। बच्चे भी नवीन-नवीन बातें चाहते हैं। योगवासिष्ठ में 
एक स्थान पर आया है-- । 
न्‍ यथा प्राप्तिक्षणे वस्तु प्रथमे तुष्ये तथा। 
न आप्त्येकक्षणादृध्यंमिति को नानुभूतवान्‌ ॥* 


१--उत्त-रामचरित : अंक ३, छीक १६ | 
-तन्वी चेतयते चेरत्यं घनाचिन्नांगचेतलि | अल्पश्षीबः क्षीमग्रेति घनक्षीबी हि शाम्यति ॥ 
-योगवासिष्ठ : उत्पत्ति-प्रकरण, रु ६६, छोक २३। 
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606 868707 ६07 76 800840077--0800# फ्मव॥ ; 228 27०४6, 2, 889. 
४--मभाँव : ४-१७ | 
५--योगवाप्िष्ठ : निर्वाण-प्रकरण, पूर्वाड, ४४-२ । 
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--जिस प्रकार से पहले क्षण किसी वस्तु की ग्राप्ति से तृप्ति होती है, उस प्रकार की तृप्ति 
प्राप्ति के दूसरे क्षण में नहीं मिलती है। ऐसा किसने नहीं अनुभव किया है १ वास्तव 
में अमिरुचि किसी वस्तु की नवीनता है। नवीनता रमणीयता. का द्योतक है। निम्नांकित 
कछोक सभी मामिक पाठकों को स्मरण है-- 
क्षण क्षणे यज्ञवर्तां विधत्ते तदेव रूप॑ रमणीयतायाः |! ह 
-“रमणीयता का वही रूप है जो क्षण-क्षण में नवीनता को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जो 
क्षए-ज्षण नवीन रूप धारण करता है। संवेग के कारण हमारी क्रियाएँ प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती रहती हैं। एक ही विषय से उत्पन्न संवेग में परिबत्तन हो सकता है, 
क्योंकि एक ही स्थिति से रमणीयता का हास होता है। एक विषय के प्रति दो भाव 
एवं संवेग हो सकते हैं। विष्णुपुराण में आया है--/जब एक ही वस्तु से दुःख, सुख, 
ईरष्या, कोप आदि उत्पन्न होते हैं, तब वह वस्तु दुःख देनेवाली कैसे कही जा सकती है ! 
वही एक समय प्रीति उत्पन्न करती है, फिर हुःख, कोप ओर प्रसन्नता उत्पन्न करती है-।!' 
जब प्रारम्भ में शिशु फल देखता है, तब वह उससे खेलना चाहता हे। एक बार खा 
लेने के उपरान्त पुनः खाने की तृष्णा जगती है| सर्वप्रथम औत्सुक्य और तब तृष्णा का 
जागरण होता है | संवेगात्मक स्थिति में काल का बोध भी अन्य प्रकार का होता है। 
- कहा गया है--- 
कान्ताविरहिणां एक वासरं वत्सरायते । 

अथंत्‌ प्रिया से बिछुड़े व्यक्तियों को एक दिन वर्ष-सा लगता है। 

उपयुक्त विवेचन से विदित होता है कि संवेग निरन्तर परिवत्तनशील है| उसकी 
उद्धुति बाह्य संसार से उत्पन्न अमिज्ञता अथवा स्मृति से हो सकती है। इसीलिए, संबेग 
प्रकद होकर बहिर्गत होने की चेष्टा करता है। उसके साथ-साथ कुछ-न-कुछ भावना लगी 
रहता है | यदि उसके प्रकट होने के माग में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है, तो वह अपने 
रूप को अथवा अपने अभिव्यंजन के उपकरणों में परिवत्तन ला देता है। अब हम नीचे 
बाहरी और भीतरी अबरोधों से उद्भुत संवेग-परिवत्तंन के विविध स्व॒रूपों पर प्रकाश 
डालेंगे अवरोधों से संवेग अपना रूप क्‍यों परिवर्तित करते हैं १... 

जिनके कारण संवेग के अभिव्यजन में कठिनाई होती है, उन्हें अ्रवरोध कहते 
हैं। अवरोधों के कारण संवेग का पूर्ण अ्रभिव्यंजन नहीं हो पाता, और चित्त अ्रव्यवस्थित 
हो उठता है, तथा चिन्ताकुलता उत्पन्न हो जाती है। जबतक चित्त की चिन्ताकुलता 
अथवा ज्ञोम नहीं निकल पाता, तबतक व्यक्ति के अन्दर घोर युद्ध चलता रहता है| इसी 
से प्रायः नेतिक विषयों में आन्तर युद्ध चला करते हैं। मान लीजिए, एक युवक किसी 

युवती के प्रेम में आसक्त है। अभाग्यवश उस युवती का विवाह दूसरे युवक से हो 


१--वस्त्वेक्मेव दुःखाय सुखायेष्योद्धवाय च। 
कोप्रय व यतस्तमाइस्तु दुःखात्मक॑े कुतः ॥ 

, ,तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदु खाय जायते | 
तदेव कीपाय च ततः प्रसादाय च जायते ॥? 
“-विष्णुपुराण : अंश २, अध्याय ६; छोक ४५-४६ | 
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जाता है। इससे प्रेमी युवक के मन में गहरी चोट लगती है। सामाजिक नियमों एवं 
नैतिक आदशों के अनुसार यह उचित है कि प्रेमी अब उस स्त्री पर काम-दृष्टि न फेरे | 
किन्तु, ऐसा हो नहीं पाता और वह व्यक्ति अपनी प्रबल कामेच्छा के कारण अपनी 
प्रेमिका के पीछे मन दौड़ाता रहता है और इस प्रकार अशान्ति-नद में ड्ूबता-उत्तराता 
रहता है। वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो सदा 
उसे इन्द्रियगत -लोलता की ओर खींचती रहती हैं। यदि व्यक्ति के आदश अच्छे हैं, 
यदि उसे उन आदरशों पर पर्याप्त विश्वास है, तो वह सदा उन प्रवृत्तियों से लड़ता है | 
व्यक्ति है इच्छाओं और आदशों में लड़ाई प्रसिद्ध है। प्लेटो ( अफलातून ) का 
कथन है--- 


“हमें यह मानना कारणयुक्त प्रतीत होता है कि व्यक्ति के भीतर दो तत्त्व हैं, 
जो एक-दूसरे से विशिष्ट हैं। उनमें एक तकंपूर्ण प्रवृत्ति हि और दूसरी बिचार-रहित है, 
जो अपने को काम, अशना, पिपासा और अन्य इच्छाओं के रूप में प्रकट करती है |” * 
“इच्छैव एता भूतजातयः” प्राणिसमूह इच्छामात्र हैं। इच्छाओं के कारण चित्त-शान्ति 
का नाश होता है। इच्छाएँ तृप्ति चाहती हैं | तृप्ति बाह्य उपकरणों पर निर्भर रहती है | 
(१) यदि इच्छा की तृप्ति के लिए बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल है तो वह चित्त में रह जाती 
है और ज्ञोम उत्पन्न करती है| यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु ले लेना चाहता है, 
किन्तु बाह्य व्यक्तियों तथा समाज के दण्ड' के भय से वह बसा नहीं कर पाता, तो उसकी 
इच्छा क्रिया-रूप में परिणत न होने के कारण एक वेग के रूप में मन में रह जाती 
है और फलतः उस व्यक्ति के चित्त का साम्य बिंगड़ जाता है। (२) ऐसी स्थिति व्यक्ति 
के आंदर्शों के विरुद्ध पड़ जाने पर भी उत्पन्न हो जाया करती है। इन दोनों स्थितियों 
के कारण चित्त में युद्ध छिड़ जाता है। चित्त के सामने सदा के लिए कोई भी समस्या 
विषसरूप धारण करके नहीं रह सकती है; क्योंकि अन्तःकरण स्वभावत्तः ज्ञोभम को 
निकाल बाहर करना चाहता है। यदि अन्तःकरण का ऐसा स्वभाव नहीं होता तो 
संसार में, जो असंख्य बाधाएँ उपस्थित होकर ज्ञोभ उत्पन्न करती हैं, उनसे व्याकुल 
होकर व्यक्ति मर जाता। अपने विचित्र स्वभाव के कारण चित्त-यन्त्र साम्य स्थापना करने 
का अनवरत प्रयत्न करता रहता है। संसार में तो विषमता रहेंगी ही, किन्तु व्यक्ति उसे 
दूर करने की चेष्टा करता ही रहता है। प्रतीत होता है, मानो व्यक्ति ने संसार के स्वभाव 
के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए ही जन्म लिया है। व्यक्ति को प्रवाह के विरुद्ध तैरना पड़ता 
ही है। अस्त, व्यक्ति का अन्तःकरण अपने साम्य की स्थापना के लिए उपाय खोंजता 
है। सबसे सुलभ उपाय है विरोधो प्रवृत्तियों को अलग करना | यदि दो बच्चे घर में लड़ते 
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रहते हैं तो पिता, जहाँ तक सम्मव है, उनके सभी सम्बन्धों को तोड़कर दोनों को अलग 
करने का प्रयल्ल करता है। वह प्रयन्न करता है कि दोनों घर में रहें तो अवश्य, किन्तु 
उनमें किसी भी बात के लिए. एक-दसरे से सम्बन्ध न रहे। इसी प्रकार से चित्न-यन्त्र 
भी प्रयल्षशील रहता है। यदि दो भावनाएँ मन में युद्ध ठान लेती हैं, त्तो चित्त उन 
दोनों को एक-दसरे से स्वतन्त्र करने की प्रयल्ञ करता है। व्यक्ति उन दोनों भावनाओ्रों 
की अमिज्ता रखता है, किन्तु वे दोनों काल-मेद से क्रियाशील होती रहती हैं। वे दोनों 
एक साथ ही क्रियोन्मुख नहीं होने पातीं। ऐसी हे गति चित्त-यन्त्र की। कोई व्यापारी 
एक वस्तु के न्यायसंगत मूल्य से तिगुना अधिक ले लेता है, और अपने इस काय को 
बह आदश के विरुद्ध नहीं समझता, किन्तु वही व्यापारी दूसरे समय किसी अ्रन्य व्यक्ति 
द्वारा प्रचालित एवं प्रतिपादित अन्याय का धोर विरोध कर सकता है। राजनीति में 
भूठ ज्षम्य है), और 'स्वाधीनता के लिए. की गई क्रान्ति, हत्या श्रादि पाप नहीं है?-- 
इस प्रकार की धाराएँ दो भावनाओं के प्रथकत्व से ही सम्भव हैं। अ्रति प्रसिद्ध कथन 
परोपदेशे पारिड्त्यम! का श्रथ यही है। व्यक्ति अ्रन्य व्यक्तियों को तो उपदेश देता है 
कि ऐसा करो, बेसा न करो?, किन्तु वह स्वयं बेसा नहीं करता है। किन्तु, यदि इस 
रीति से व्यक्ति अपनी बात को स्वयं नहीं मानता, तो उसे चित्त-क्षोम नहीं 
होता। स्पष्ट है, चित्त की ज्ञातभूमि के भी प्थक-पथक विभाग हैं, जिनमें 
उपदेश करनेवाली भूमि एक है और क्रिया करनेवाली दूसरी है। किन्तु, एक विचित्र 
बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में भी दोनों मावनाएँ आपस में मिलती रहती. हैं, ओर 
उन्हें पूर्णतया अलग करना असम्मव है। एक संवेग की दूसरे संवेग से मुठभेड़ होती 
ही रहती है, अ्रतः व्यक्ति उनको रूपान्तरित करने की चेष्टा में लगा रहता हैं, ओर 
उन दोनों प्रवृत्तियों को तकयुत सिद्ध करने का बीड़ा उठाता है। पूर्णतया अहिंसा 
असम्भव है, किन्तु जब हम उसे आदश समझ लेते हैं तो अल्पहिंसा को भी अ्रहिंसा 
मानने लगते हैं। महात्रत और ब्त का भेद इसी प्रकार से किया गया हे-- 


ते तु जातिदेशकालसमयानवरच्छिन्नाः: सावभोमा महाबतम। 

तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यबन्धकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा; 

सेव देशावच्छिन्ना, न॒ तीर्थ हनिष्यामीति; सेव कालावच्छिन्ना, 

न चतुदंश्यां न पुण्ये अहनि हनिष्यामीति*******«*****»।* 
--जाति, देश, काल, समय आदि से श्रनवच्छिन्न अहिंसा सत्यास्तेयत्रह्मचयपरिग्रहाः 
महात्रत कहे जाते हैं। और, वे ही व्रत देश-काल-समयावच्छिन्न, यथा 'सत्स्यबन्धक 
मत्त्यों को ही मारता है, शेष प्राणियों की हिंसा नहीं करेगा?--इस प्रकार के रूप धारण 
करने पर व्रत की संज्ञा पाते हैं। मत्स्यबन्धक का मछली मारना पाप नहीं कहा जाता 
है, प्रत्युत उसे धर्म की संशा मिली है। प्रसिद्ध श्ञानियों में धर्मव्याध भी एक है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि धर्माधम के युद्ध का निणंय चित्त में हो जाता है। हम व्यापार 
में कूठ बोल सकते हैं, धोखा देकर चारगुना मूल्य ले सकते हैं, किन्तु ऐसा कम दोष 
नहीं माना जाता। पग्राण-हानि, द्रज्य-हानि, मान-हानि, विवाह आदि के विषय में हम 
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असत्याचरण कर सकते हैं। इन उक्तियों का रहस्य क्या है ! वास्तव में, ये उक्तियाँ 
दो विरोधी भावनाओं को समन्वित करने के ग्रयत्नों के प्रतिफल-मात्र हैं। इनमें तक का 
विशेष बल है। हम तक से सिद्ध करते हैं कि व्यापार में भूठ बोलना अनिवाय है; 
क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्यत्र तो हम मूठ से बचते ही हैं, अतः व्यापार में भूठ बोलना 
भम ही है, अधर्म नहीं |! इस प्रकार के तकों द्वारा निर्णय कर देने पर भी, अर्थात्‌ 
“दिल में छुरी हाथ में तसबीहः लेने पर भी सभी व्यक्तियों में भावना-समर की समाप्ति 
संदा के लिए नहीं हो पाती | ऐसा क्‍यों है ? इसके दो कारण हैं-- 

.. (?) वास्तव में, व्यक्ति विरोधी प्रवृत्तियों को अलग करने में पूर्णतया समथ. 
नहीं हो पाता है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने कत्तंव्य पर दृष्टि रखकर 
श्रपनी इच्छाओं की चिन्ता में बहने के लिए समय-विभाग कर ले | कोई व्यक्ति दिन- 
भर राजकार्यों में व्यग्म रहकर रात-भर प्रिया के वियोग में रो-रोकर श्रासुश्रों की झड़ी 
लगा सकता है। किन्तु, ऐसी स्थिति सावभौम नहीं है। सभी व्यक्तियों का ऐसा भाग्य 
नहीं है कि वे इस प्रकार समय-विभाजन में समथ हो सरके। चाहे कितना भी प्रयत्न 
किया जाय, विरोधी प्रवृत्तियाँ पूणतया प्रथक.प्थक्‌ नहीं की जा सकतीं। विरोधी 
प्रवृत्तियों का वेग अधिक रहता है, जो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। व्यक्ति में 
इसी से दौर्मनस्य हो जाता है ओर वह शान्ति से कोई भी काय नहीं कर सकता | 
दौमनसंय के विषय में निम्नस्थ उक्ति है--- के 

दौम॑नस्यम्‌ इच्छामिघाताच्चेतसः क्षोमः ।' 

इच्छाभिघात से चित्त का जो ज्ञोम होता है, वही दौम॑नस्य है। व्यक्ति उस ज्ञोभ से 
बचना चाहता है, किन्तु दोनों विरोधी भावनाओं के विभेदीकरण में असफलता के कारण 
इच्छामिघात का ज्ञान हो ही जाता है और उसमें ज्ञोम उत्पन्न करता है। 

(२) असफलता का दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति बहुत ही कोमल और 
सूक्ष्मा तिसूक्ष्म संवेदनाओं एवं आवेगों को पहचाननेवाला होता है। उसमें विमशंना 
एवं आलोचना की शक्ति बहुत ही तीत्र रहती है, जिसके द्वारा चित्त में रहनेवाली 
विरोधी भावनाओं की और उनके कारण होनेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञोम का ज्ञान होता 
रहता है। इसी से व्यक्ति का अन्तःकरण दूसरे उपायों की खोज में तत्पर होता है। 
संवंप्रथम वह परस्पर-विरोधी इच्छाओं को अन्य भावनाओं से अलग कर देता है। 
किन्तु, इसी से चित्त शान्ति नहीं पाता; क्योंकि उन विरोधी भावनाओं का वेग स्वच्छुन्द 
होकर अपने रक्ष से अन्य ज्ञात संवेगों को रंजित करता है। अतः व्यक्ति उस संवेग 
को और उससे सम्बंद्ध भावना को अपने ज्ञान के परोक्ष अथवा अज्ञात में ले जाने का 
प्रयंल करता है। इसी को 'निरोध” अथवा अवदमन” कहा जाता है। “निरोध” से ज्ञात 
भांवनाएँ तिरोभूत होती हैं । इस क्रिया के सबंधा विपरीत व्यक्ति को विरोधी भावनाएँ 
अपनानी हैं। इन दोनों की बीच में एक मार्ग और है, जिसे (विचार! कहा जाता है | 

“विचार! में व्यक्ति विरोधी भावनाओं को व्युत्थान-रूप में ही रखने की चेष्टा 
कंरता' है और भमला-बुरा समक्ताकर एक को हेय समझने लगता है। जब इस प्रकार 
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का विचार बढ़ता है, तब उन हेय प्रवृत्तियों की शक्ति घट जाती है। ज्ञोम से बचने 
तथा शान्ति-स्थापन करने का यह सर्वोत्तम उपाय है। किन्तु, इसमें अधिक क्लेश 
होता है; क्‍योंकि प्रतिज्षण युद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। कभी प्रमाद हुआ तो व्यक्ति 
हेय प्रवृत्ति के प्रवाह में बह जायगा। विचार के लिए बहुत अधिक ज्ञान ओर सहन- 
शक्ति की आवश्यकता है। व्यक्ति प्रायः इसके लिए तैयार नहीं रहता है। वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से सदा के लिए एक भावना अथवा एक संवेग निरोध करने का 
प्रयल्ल करता है। निरोध सर्वत्र विद्यमान रहता है। व्यक्ति का जीवन ही निरोधों से 
भरा है। समाज निरोध करता है, प्रभुव निरोध करता है, वृद्ध निरोध करते हैं, 
पिता-माता निरोध करते हैं और समय तथा आधचारों का क्‍या कहना, वे तो निरोध 
को शाश्वत रूप देने के लिए मानो कोई यन्त्र-रचना हों | धर्म भी इस विषय में अषबाद 
नहीं है, वह भी घोर निरोध उत्पन्न करता है। राज-दरड, कुल-दण्ड, गुरु-दर्ड', देव- 
दण्ड आदि के भय से व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ एवं संवेण अवदमित (निरुद्ध) होते हैं, और 
व्यक्ति इच्छा के विना मी दूसरी क्रियाएँ करने लगता है। कहा भी है--- 

विधिभिः पअतिषेधेश्व शाश्वतैरप्यशाश्वतैः । 

यथेष्ट॑ नीयते लोको जल॑ निम्नोत्तरेरिव ॥* 


--अशाश्वव और शाश्वत विधियों ( आज्ञाएँ--ऐसा करो? ) और निषेधों ( मनाही-- 
ऐसा मत करो” ) से जैसा चाहे वैसा संसार चलाया जाता है। यह वैसा ही है जैसा 
कि ढाल की ओर बढ़नेबाला जल | सभ्यता निरोध चाहती है। यह सबकी अनुभूति 
होगी कि कुछ शब्दों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी कहा जा 
सकता है। व्यक्ति अपने अथ को कुछ विशिष्ट शब्दों में नहीं कह सकता है, किन्तु 
उन्हीं के पर्यायों से, जो सबकी समझ में नहीं आते, श्रर्थात्‌ जिन्हें कुछ चुने हुए 
व्यक्ति ही समझ सकते हैं, वह कह सकता है। अशछील भाषा वही है, जो सबकी समझ 
में आती हो । उसी को सुन्दर, कठिन और शाजञ्त्रीय भाषा में कहने से अछीलता 
ग्र-छीलता नहीं रहती | 

हमारे मन में जितनी बातें उठती हैं, हम जितने स्वप्नों एवं दिवास्वप्नों को 
देखते हैं, सभी को प्रकट नहीं कर सकते | लगता है, कोई उनको प्रकट होने से रोकता 
है। यदि हम उन्हें कहते भी हैं, तो अनेक बातें घुमा-फिराकर कहने हैं, हम कुछ 
को छिपाते हैं। उन्हें प्रकट कराने के लिए. यदि किसी ने प्रयत्न किया तो हम प्रायः 
यह कहते हैँ--'मेरी निजी बात है?, उपेक्षणीय है?, 'कुग्पटांग बे-सिर-पैर की बात है? | 
इन प्रयत्नों से यही कलकता है, मानो हम उन्हें कहना नहीं चाहते । इन सभी बातों 
में निरोध का एकमात्र कारण है सामाजिक भय, अथवा है व्यक्ति के श्रहंकार पर 
चोट लगने की सम्भावना | निरोध से इच्छाएँ दब जाती हैं और निरुद्ध होकर अपने 
समान संवेगों से मिलकर व्यूह ( ग्रन्थि ) बनाती रहती हैं। साधारण भावध्यूह में और 
इस व्यूइ में एक प्रकार का मेद है। साधारण व्यूह का अर्थ यह है कि कुछ बातेँ 
 सम्बद्-रूप से चित्त में रहती हैं ओर समय पाकर अपने स्वरूप से ही ज्ञात होती हैं। 
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किन्तु निरुद्ध व्यूहों की बात इस प्रकार की नहीं हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं हो 
सकती हैं। प्रतीत होता है कि उसे प्रत्यक्ष होने से अहंकार रोकतां है। कुछ लोगों 
का मत है कि समाज की व्यवस्था की रज्णा करने के लिए. निरोध कुछ सीमा तक 
आवश्यक है। इस प्रकार के मत से समाज की बनावट ही इस प्रकार की है कि 
उसमें अ्रथवा उसके परिचालन में सभी लोगों को अपनी कुछ इच्छाएँ, कामनाएँ 
अथवा अपना कुछ स्वार्थ छोड़ देना पड़ता है। वह तो अपना सवार छोड़ दे और 
दूसरे उसे स्वच्छुन्द भोगें, ऐसा कोई नहीं चाहता। सभी व्यक्तियों को अपने 
स्वार्थ का त्याग करना पड़ता ही है; क्योंकि इसी प्रकार समाज की रक्षा हो सकती 
है। अतएव, किसी गुट या समाज के निर्माण के पूर्व ही अपराधी को कौन-सा दण्ड 
देना चाहिए, इसका निर्णय हो जाता है। व्यक्ति के भीतर भी इसी प्रकार के दण्ड 
का भय है | वहाँ समाज का तो विचार नहीं है, किन्तु पाप और पुण्य की दृष्टि अवश्य 
है। यदि कोई कामना उठी और वह हमारे निर्णीत आद्शों के विरुद्ध-सी लगी, तो 
वह पाप मालूम होने लगती हे। यदि हमने उसे पूरा किया, तो भीतर का अन्तयमन 
देव अथवा अन्‍्तर्वाणी हमें दश्डित करेगी । अतः हमें भय लगता है, और जहाँ तक 
हो सके हमारा यही प्रयल्ल होता है कि कामना अथवा इच्छा का निरोध हो | 


ऊपर के विवेचन से यह प्रकट होता है कि आज की सभ्यता में निरोध का 
अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। आज बल ही धर्म है। बली की रक्षा होती है और 
अबल मारा जाता है। आज सुद्धी-मर लोगों के आराम के लिए असंख्य व्यक्ति श्रम करते 
हुए भी भूखों मरते हैं । निस्सन्देह यह उद्घोषित किया जा सकता है कि समाज के 
सभी समय अथवा रुढ़ियाँ, शिष्टों की सभी बातें, राज्य के सभी नियम आदि इस अच्छन्न 
महाद्रोह के भागी हैं। धर्म दलितों को उठने नहीं देता। “गरीब धन्य हैं ; क्‍योंकि 
उनको स्वग में धन मिलेगा), आदि वाक्य अप्रत्यक्ष रूप से धनिकों की सहायता 
करते हैं और व्यक्ति की मानसिक दासता के कारण बन जाते हैं। इस प्रकार 
अगरणित व्यक्ति दुःख और यातना सह-सहकर अपनी इच्छाएँ दबाते हैं। धनिक भी 
अपने बड़प्पन की रक्षा के लिए जो-जो नियम बनाते हैं, उनक्रे द्वारा वे अत्यन्त कोमल 
और उपभोग-परायण होकर व्यक्त अन्‍छीलता आदि से डरते हैं; आत्मा को छोड़कर 
हड्डी को पकड़ते हैं। उपकरणों की भरमार तथा उपभोग के आधिक्य के कारण तृष्णा 
असीम हो जाती है और फलतः उन्हें भी कामनाओ्रों का, जो उनकी बलहीन नाड़ियों 
के कारण और बड़प्पन के खयाल से तृत॒ नहीं हो सकती हैं, निरोध करना पड़ता है] 
बच्चों को भी. अ्रपनी कामनाओं और अपने ओऔत्सुक्य का निरोध करना पड़ता “है। 
बच्चा यह नहीं पूछ सकता है कि भगवान्‌ कोन है ?”, "मैं कैसे पैदा हुआ !?, पत्थर 
भगवान कैसे हो सकता है !? इत्यादि। जन्म से लेकर निरोध-ही-निरोध तो दीख 
पड़ता है, यथा--चींटी मत मारो, भकूठ मत कहो, श्रमुक बातें गन्दी हैं, उन्हें न कहो, 
उनके साथ नहीं मिलो, प्याज न खाझ्ो, मांस न खात्नो, अछूत को मत छूओ,; 
इत्यादि। इस प्रकार से व्यक्ति में बाल्यकाल से ही इच्छाओं के निरोध का अभ्यास 
अथवा आदत-सी पड़ जाती है। हमारे कहने का तात्पय यह नहीं है कि उपयुक्त 
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सभी क्रियाएँ अच्छी हैं। हम केवल इतना ही दिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवन 
में निरोध की उद्धति किस प्रकार से होती रहती है। निरोध के साथ-साथ निरुद्ध इच्छाओं 
अथवा अवदमित अभिकांज्षाओं का शअ्रप्रत्यक्ष प्रकाश भी दिखाई पड़ता है | 

निरोध दो प्रकार से अ्रभिव्यज्ञित होता है--(१) मन में उठती हुईं कामना का 
निरोध और (२) उठती हुई अवदमित कामना का निरोध | प्रथम प्रकार में अ्रभिव्यक्त 
हो जाने के उपरान्त कासना का निरोध होता है और दूसरा निरोध है--कामना को 
अभिव्यक्त ही नहीं होने देना | दूसरे प्रकार के निरोध को प्रतिरोध' कह सकते हैं। 
प्रतिरोध के कारण ही निरुद्ध संस्कार उठने नहीं पाते हैं । 

प्रतिरोध के अच्छे उदाहरण ह₹ैं--वातव्याधि-पीडित व्यक्ति। यदि ऐसे व्यक्तियों 
की व्याधि का निवारण करने का प्रयत्न किया जाय, तो वे उस प्रयत्न का प्रतिरोध 
करते हैं। इस प्रतिरोध की अभिव्यक्ति विशेषकर एक विशिष्ट अवस्था में प्रकट होती 
है। “चित्त-विश्लेषण” के अ्रन्तिम दिनों में रोग में एक विशेष परिवत्तन होता है। 
रोगी अपनी व्याधि की बातें कहना छोड़ देता है, और वैद्य ( चित्त-विश्लेषक ) से 
विचित्र व्यवहार करने लगता है। यह व्यवहार भी एक प्रकार की वातव्याधि ही है। 
यह व्यवहार चिकित्सा का एक भीषण प्रतिरोध है।* इस व्यवहार की आड़ में व्यक्ति 
निरोध की रकज्चा करना चाहता है। प्रतिरोध के मूल में निरोध के कारण ही पाये 
जाते हैं, अर्थात्‌ जिस कारण से निरोध होता है, वही प्रतिरोध में भी पाया जाता है। 
प्रतिरोध और निरोध, दोनों से मिन्न-मिन्न बातें विद्ति होती हैं। निरोध और प्रतिरोध 
से व्यक्ति के अ्रहंकार में कुछ परिवत्तन और निरुद्ध बातों में कुछ भेद हो जाता है 
. जिसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है। हम जब किसी बात को नहीं चाहते 
'तभी उसे दबाने की चेष्टा करते हैं। साधारणतः इससे विस्मृति होती है। बार-बार एक 
विचार व्यक्ति के मन में उठता रहता है और वह बार-बार उसे भूल जाने की चेष्टा 
करता है। स्पष्ट है, उस भावना की स्मृति को वह सह नहीं सकता। उस भावना 
की स्थृति का अथ है, यातना और दुःख, जिससे वह बचना चाहता है। इसी से वह 
व्यक्ति उसे दबाने तथा भूलने की चेष्टा करता है। उस विशेष भावना अथवा बात 
को छोड़कर ओर किसी भी भावना अथवा बात को वह बिना भावोह्वेग के प्रकट कर 
सकृता है। किन्तु, यदि कोई उसी भावना के विषय में बातें छेड़ देता है, तो उस 
व्यक्ति की विचित्र स्थिति होती हे। यदि वह बात पूर्णतया निरुद्द नहीं हुईं है, तो 
व्यक्ति उस बात को टाल देना चाहता है, ओर दूसरी बात छेड़ देता है। किन्तु, 
चित्त-विश्लेषक अथवा प्रेज्ञषक जान सकता है कि व्यक्ति के भीतर कैसा युद्ध चल रहा 
है। ऐसी स्थिति में रोगीकी बात को छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। में 
अपने दुःख की कथा गानी चाहिए. एवं अपनी दारुण यातनाओं का प्रकथन करना 
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'“» २-चित्त-वरिश्लेषण की प्रक्रिया में प्रत्येके' मानसिक रोगी के रोग में एक ऐंसी दशा अवश्य प्रंकट होती 
है. जिसे अपदेशन (77&7॥8/००76७ ), संक्रमण अथवा परहस्त-समर्पुण कहा जाता हैं। इस अवस्था में 
सेगी अपनी एक अतीतः अवस्था की युनरावृत्ति करता है.| 
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चाहिए. इस प्रकार से हमारे मावोद्देग, हमारे गदगद कश्ठ, कातर नेत्र आदि सभी 
उस व्यक्ति के निरोधों को कुछ मात्रा में जगा देंगे। रोगी का मेँह कुम्हला-सा जाता 
है, उसके नेत्रों में आँसू भरने लगते हैं और उसकी दृष्टि जड' हो जाती है। स्पष्ट है 
हमने उसके मन की बात छेड़ दी। जिस बात को रोगी भूलना चाहता था, हमने 
उसी की याद उसे दिला दी। मानसिक रोगी अपनी बातों से छिपने के लिए 
तथा अपनी दुःखद स्थ्रतियों को भूल-से जाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएँ 
प्रकट करता है--- 


(१) वह अपने को दिन-भर किसी-न-किसी काय में मस्त रखता है, जिससे 
उस बात की स्मृति ही नआवे। हमें कई ऐसे बच्चे दिखाई पड़ सकते हैं, जो दिन- 
भर और रात को भी देर तक पढ़ने में अथवा कोई काये हाथ में लेने में उत्सुकता 
दिखाते हैं। ऐसे बच्चों में प्रायः कुछेक इस ग्रकार के होते हैं, जो अपने बुरे आचरणों 
को तथा दुःखद स्मृतियों को भूलना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति, जो काय के न रहने पर 
सदा गह-छिद्रों के विषय में सोचते-सोचते कृशीभूत होते रहते हैं, वे ही किसी 
राष्ट्रीय आन्दोलन में बड़ी प्रसन्नता के साथ काम करते हैं। यह भी निरोध करने का 
एक माग है। 


(२) प्राय; जिनके मन में भयंकर दुःख रहता है, वे हँसी-मजाक द्वारा अपने दुःख 
को भूलने की चेष्टा करते हैं। दुखी व्यक्ति हास-परिहास के तल में अपने आगवेग को 
प्रकट होने से बचाये रखते हैं । . 


(३) जिन बातों को हम भूलना चाहते हैं यो जिनका हम निरोध करना चाहते 
हैं, अथवा जिनका निरोध करने में हम सफल हो जाते हैं, उन बातों को दूसरों में 
देखना हम प्रायः सहन नहीं करते | इस प्रकार हुस्सह बातों की सवंधा विपरीत बातों 
पर हम बहुत जोर देने लगते हैं। कुछ व्यक्ति निन्द्र सम्बन्ध रखते हैं। पर-सत्री पर 
मोहित होते हैं, किन्तु समाज के कारण उन्हें सफलता नहीं मिलती, इतना ही नहीं, 
उनके आदर्श भी उस प्रकार के सम्बन्ध के विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति इस 
प्रकार की स्व्रति को भूल जाना चाहते हैं। वे निरोध करने में सफल तो होते हैं, किन्तु 
साथ-साथ उनपर एकपल्लीव्रत की धुन सवार हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में नीति की 
रट लग जाती है। वे अत्यंत कामुक एवं अत्यंत विरागी प्रकट होने लगते हैं। ऐसे 
ही व्यक्ति बक्मचयं की महिमा को सर्वोत्तम मानने लगते हैं। कुछ व्यक्ति बचपन में चोरी 
करते हैं, किन्तु बड़े होने के बाद वे ठीक इसके विपरीत स्वभाववाले होते हैं और 
अपरिग्रह पर अपनी सारी शक्ति के साथ जोर देते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति एके 
कौड़ी को चुकाने के लिए, मासों तक ऋणदाता को खोजते-फिरते हैं और उसके न 
मिलने पर अत्यन्त दुःखित होते हैं तथा अ्रपने को पापी समझते हैं। जो लोगी है, अन्र 
छोड़ नहीं सकता, बह कहता है--तपो नानशनात्‌ परम, अर्थात्‌ अनशन से बढ़कर 
कोई तप नहीं। समाज में सभी ने अनुभव किया होगा कि बिधवाएँ व्यमिचार की 
जितनी निन्‍्दा करती हैं, अथवा उसके प्रति जितनी जुगुप्सा दिखाती हैं, उतनी निन्‍्दा 
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और जुग॒ुप्सा सघवाएँ नहीं दिखातीं। विरोध अथवा समर्थन की अतिमात्रा से हम सर्मेस 
सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर अन्तर्निगूढ निरोध और संघर्ष घोर रूप से विद्यमान हैं। 
निरोध के कारण व्यक्ति का व्यवहार श्रथवा उसका अहंकार कैसा रूप धारण 
करता है, हमने देख लिया। अब हम निरुद्ध संस्कार की स्थिति के विषय में प्रकाश 
डालेंगे। प्रश्न होता है--क्या निरोध के फलस्वरूप संस्कार-शक्ति मर जाती है ! 
यदि. नहीं, तो निरोध के उपरान्त संस्कार-भूमि की क्‍या दशा होती है १ वास्तव में 
निरोध के कारण भावावेग मरता नहीं। शक्ति कभी मर नहीं सकती, ओर वह शक्ति 
है भावावेग अथवा संवेग | संवेग मूल-प्रवृत्ति से संलग्न है, अतः उसका नाश हो जाने 
की बात ही नहीं उठ सकती, बह किसी-न-किसी प्रकार अपने को व्यक्त करता ही है। 
अतः जो शक्ति निरुद्ध होती है, वह प्राकृतिक है। हम सहज कर्मों का प्रतिरोध और 
निरोध करते हैं। निरोध के विषय प्रायः मिथुन-भावनाएँ हैं। साधारण जीवन में 
अनिवाय संवेगों और भावनाओं का भी निरोध होता है। ऐसे संवेग जो जीवन के 
लिए. परम उपयोगी होते हैं, उनका भी निरोध करने के लिए! लोग प्रयल्लशील हो जाते 
हैं। कई लोग मिथुन-कर्म को अप्राकृतिक ओर अनैतिक समभते हैं |' जब-जब उनमें 
भिथुन-मावनाएँ उठती हैं, वे अपने को निहेंतुक ही दुर्विनीत और बुरा सममते हैं और 
अन्त में दुःख के भागी होते हैं। किन्तु, ऐसे लोग अपनी कामुकता के संवेग का निरोध 
पूर्णतया नहीं कर सकते; क्योंकि यह सम्भव नहीं है। बड़े-से-बढ़े महात्मा भी किसी प्रमत्त 
झण में अपने भीतर भन्‍्मथ की उद्दंडता का अ्रनुभव करते ही हैं। वे अपने आहार 
अथवा वातावरण की निन्दा करते हैं, किन्तु, वास्तव में, वे इस बात को नहीं मानते हैं 
कि सिथुन-प्रवृत्ति सहज-प्रवृत्ति है, जो बिना तुप्ति के शान्त नहीं होती। श्रतः उनको 
. निहंठुक बाधा होती है। पराशर बढ़ें ऋषि थे, किन्तु ऐसे वृद्ध तपस्वी भी मत्स्यगंधा को 
देखकर अपनेको नहीं सभाल सके और कामोत्तप्त हो उठे । स्पष्ट है, कितने वर्षों की कठिन 
तंपश्च्या भी सहज प्रकृति का निरोध पूणतया नहीं कर सकती। योगबासिष्ठ का कहना है--- 
ताइशो<पि बहुश्षोअपि जीवन्मुक्तो5प्यसो झुनिः । 
निरिच्छोर्प निरागोअपि न किंचिहुपसोप्यलम | 
स बाह्याभ्यन्तरं नित्यमाकाशविशदोडति च। 
नारदोअंपिं कर्थ ब्रह्मनू मद्नस्खलितो5भवत्‌ ॥ 
संस्था एव. राजपें.. भूतजातेज॑गत्तये । 
देवादेरपि देहोअ्यं. द्वयात्मेव. स्वभावतः | 
अजशमस्वथ तज्जञं वा यावत्स्वान्तं शरीरकम ॥* 
“है अह्मन्‌ ! वैसे ऋषि नारद, जो बहुश, जीवन्मुक्त, निरिच्छ ( इच्छा-हीन ), विरागी 
( कहे जाते ) हैं, जो भीतर एवं बाहर से आकाश के समान निर्मल, नित्य और विशद 
हैं, वे किस प्रकार मदनस्खलित एबं काम-बश हो गये ! 


* १-ेसे लोगों में प्रसिद्व रूसी साहित्यकार एवं महात्मा गास्यी के प्रेरक लीयो टॉल्स्टॉय भी थे | उनके 
ऐसे विचार 'क्रटुजर सोनाता! नामक कहानी से व्यक्त हो जाते हैं | 
: » २--योगवासिष्ठ : निर्वाण, पूर्वाद्, छ५, १०५, १०८ 
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ऐ, रांजर्षि | तीनों लोकीं में जितने भी प्राणी हैं (चाहे वे देवतां हों या मनुष्य ), 
स्वभाव से ही उन सबकी यह देह दयात्मक है। जब तक शरीर रहता है, तब तक 
शरीर-घर्म स्वभाव से ही अनिवाय है। प्राकृतिक वासना का दमन अथवा निग्रह निरोध 
से नहीं होता है। गीता में आया है--प्रकृतिं यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति । 
अर्थात्‌ प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं (प्रकृति के अनुसार चलते हैं ); निग्रह क्या 
करेगा ?? अतः सहज अथवा मूलप्रवृत्तियों का निरोध करने का प्रयत्न व्यथ है | उन्हें किसी 
भी प्रकार के अवदमन अथवा निरोध से नहीं जीता जा सकता है। प्रायः सभी ऋषियों का 
जीवन इसी बात की सत्यता का समर्थन करता है। ऋषियों की तपश्चर्या, रम्भा आदि 
अप्सराशों से तप में अन्तराय, अनुस्यूत शाप, तपोनाश आदि सभी बातें इसी का 
निरूपण करती हैं कि सहज-बासनाओं का नाश और पूर्णतया निरोध नहीं हो सकता 
है। लोग मूल-प्रवृत्तियों का निरोध करने का प्रयत्न करके वृथा-क्लेश के भागी बनते हैं | 
सहज-वासनाओं में प्रायः लोग मिथुन-वासनाओ्रों को ही निरोध का लक्ष्य बनाते हैं, 
भूख, प्यास आदि को नहीं ।- समाज कुछ प्रवृत्तियों को भयावह समझता है, उन्हीं पर 
उसके कोप की बिजली टूट पड़ती है और उनपर निषेष की अथवा निन्‍दा की छाप 
लग जाती है। व्यक्ति इस प्रकार की सामाजिक आज्ञाओं एवं 'समयो? ( रुढ़ियों ) के 
सामने सिर क्रुकाता है। यदि भूख की पीड़ा भी इतनी तीवर हो जाय कि उसकी तृप्ति के 
लिए व्यक्ति लूट-पाठ करने लगे, तो समाज उसके लिए भी दण्ड' देगा। बचपन से ही 
बच्चों में गरीबी की महत्ता भरी जाती है और धर्माचार्यों ने इस विषय में उद्घोष भी 
किया है, किन्तु प्राकृतिक वासना-वेग समाज को तीत्र ज्लुधा की अरप्ति में जला 
देता है। पक 
सामाजिक आचारों द्वार काम का निरोध प्रबल रूप से किया जाता है। 
भूख आदि वासनाएँ तो अनवरत तृत्त होती रहती हैं, किन्तु काम की तृप्ति में दूसरों 
की सम्मति अपेक्षित है। काम-बासना संसार के सभी प्रकार के नियमों, शिशचारों, धर्मा- 
धर्म आदि के पचड़ों से घिरी हुईं है। इसी कारण काम-प्रवृत्ति का निरोध बड़े यत्र से 
किया जाता है। समाज भी यह जानता है कि काम-प्रवृत्ति का निरोध पूर्णतया नहीं हो' 
सकता | समाज कायिक क्रिया में वासना को परिणत नहीं होने देता है, वह प्रायः 
मानसिक विचार की ओर भी निषेध की उँगली नहीं उठाता | इसी से प्लेटो (अफलातून) 
कहते हैं--वद्दी अच्छे मनुष्य हैं, जो बुरे मनुष्य की करनी के विषय में सोचते हैं |?" 
भले मनुष्य सोचकर ही रह जाते हैं। अतः सारे ज्यञोम का ग्रास वे ही बनते हैं। जो 
सामाजिक दृष्टि से जितनी ही उच्च श्रेणी का होता है, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही 
उच्च होता है और उसी पर उसका उतना सम्मान भी निर्भर करता है। जो सम्मान का 
इच्छुक होता है, उसे उत्तरदायित्व का वहन भी करना पड़ता है | | 
यदि सहज-वासनाओं को प्रकट नहीं होने दिया जाय, यदि उनको बिषयों से 
हटा दिया, तो वे निरुद्ध तो हो जाती हैं, किन्तु उनका नाश नहीं होता है। गीता में 
आया है---विषया विनिवत्तन्ते निरांहारस्य देहिनः। रसवज***“* श्रर्थात्‌ निराह्यरी 
१---"((0०00 ग्राशा ७76७ 00086 णशी0० पांयोर ज्र90 0०90 एाशा वे0.7! 
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देही के विषय तो निकल जाते हैं, किन्तु रस रह जाता है। यदि अनुकूल परिस्थिति में 
विषय सामने पुनः आरा जाय तो रस पुनः व्युत्यित हो जाता है। जीवन्मुक्त में रस भी 
नहीं रहता, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उनमें संस्कार-मात्र रह जाते हैं। जीवन्मुक्त 
को संसार के ज्ञान के साथ-साथ ब्रह्म का भी ज्ञान रहता है। कहा भी है--- 


न संखतो ब्रह्म भाति न ब्रक्षणि च संखतिः । 
जीवन्मुक्तो द्वयं भाति पर्यायेणेति वण्यते ॥ 


--अ्रर्थात्‌ संसार की दृष्टि के रहते हुए ब्रह्म का भान नहीं होता है और ब्रह्म के भासमान 
होते समय संसार का ज्ञान नहीं रहता है। जीवन्मुक्त में दोनों का भान क्रम से हुआ 
करता है | 

अतः निरोध से शक्ति का और भावावेग, अ्रर्थात्‌ संवेग का नाश नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह शक्ति जो है। निरुद्ध होने पर संवेग शान्त नहीं हो जाता । उसका 
गम्य स्थान बाह्य संसार है, अर्थात्‌ उसकी प्रवृत्ति बहिर्मख़ हे। भावावेग उत्तेजना के 
कारण होता है। उत्तेजना बाह्य जगत्‌ से प्राप्त होती है, यहाँ तक कि जो उत्तेजनाएँ 
अन्तरंग से सुख आदि रूप में होती हैं, उनका गम्य स्थान भी बाह्य संसार ही है; क्योंकि 
उसी के विषयों पर उनकी तुप्ति निर्भर है। अतः संवेग बहिमुख रहता है ओर ऐसी ही 
परिस्थिति में निरोध होने लगता है। व्यक्ति का अहंकार ही निरोध करता है। अहंकार 
प्रतिहारी है। वह उन्हीं संवेगों ओर भावनाओं को प्रकट होने देता है जो बाह्य संसार 
के अनुकूल रहती हैं। अतः अहंकार के प्रतिकूल कामनाओं आदि का निरोध होता है । 
किन्तु, संवेगयुत होने के कारण वे फिर-फिर व्युत्थित होने की चेष्टा करती रहती हैं। 
अवदमित कामनाएँ अ्रथवा निरुद्ध संवेग यदि प्राप्ततआम या सफल होना चाहते हैं, 
तो उन्हें प्रतिहारी श्र्थात्‌ अहंकार की आ्रँख बचाकर ही प्रकट होना पड़ेगा । इसीलिए, 
वे अन्य रूप ग्रहण करते हैं ओर विपयस्त रूप धारण कर निकल पड़ते हैं। विपर्यास 
निरुद्ध संवेग की शक्ति अ्रथवा निरोध की मात्रा पर निर्भर करता है। विपयंस्त रूप में 
संवेगों अथवा असफल कामनाओं को व्यक्ति पहचान नहीं सकता और न वह यही जान 
सकता कि वे किस सहज-प्रवृत्ति से उसन्न हुई हैं। ऐसा है उनका वेग | इस प्रकार 
से विपयस्त होने पर संवेगों में कुछ रूप-परिवत्तन होते हैं। हमने यह पहले ही संवेगों 
के विषय में चर्चा करते हुए देख लिया है कि निरोध के कारण कौन-कौन-से परिवत्तंन 
होते हैं। श्रब हमें यहाँ यही देखना अ्रपेज्षित है कि निरोध से व्यक्ति के आचार-विचार 
तथा क्रियाश्रों में क्या अन्तर होते हैं । | 

निरोध के कारण निरुद्ध भावावेगं अपने को (१) स्व॒प्नों (२) दिवास्वप्नों ( जागते- 
सपनों ), (३) अ्नुदिन की त्रुटियों, (४) लाक्षणिक क्रियाओं आदि में परिणत कर 
लेता है। इन सब मानसिक एवं देहिक प्रक्रियाओं में सबसे प्रमुख स्थान विस्मृतिं का है | 
यह विस्प्रति दो ग्रकार से प्रकंट होती है, जिन्हें (१) श्रति विस्मृति* और (२) केबल 
विस्टृति की संज्ञा दी जाती है। इससे यही विदित होता है कि शाताशात तथा अ्रज्ञात 
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के और ज्ञाताज्ञात तथा ज्ञात के बीच में प्रतिहारी (अहंकार ) है। हम अपने बचपन 
की घटनाओं का स्मरण नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें, बचपन 
की घटनाएँ स्मृति-दक्षेत्र में उतर नहीं पातीं; क्योंकि वे सभी अज्ञात का विषय बन चुकी 
होती हैं। इसी विस्म॒ृति को हम अतिविस्म्रृति की संज्ञा देते हैं। किन्तु, दूसरे प्रकार 
की स्मृति प्रकट हो सकती है | किन्तु, कुछ प्रयत्ञ के उपरान्त ही इसमें यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि विस्मृति का कारण निरोध है ओर निरोध करनेवाला प्रतिहारी जश्ञाताशात 
और अज्ञात के बीच में अधिक तीव्र रूप से और ज्ञाताजश्ञात तथा ज्ञात के बीच में कुछ 
कम तीव्रता से निरोध करता है। निरोध.से विस्मृति किस प्रकार होती है, इसे स्पष्ट 
करने के लिए. हम डा० फ्रायड' के एक रोगी का उदाहरण लेते हैं। एक भद्र पुरुष 
अपनी अ्शिक्षिता स्त्री से प्रेम नहीं करता था। एक दिन उसकी स्त्री ने उसे भेंट-स्वरूप 
एक, पुस्तक दी। पति ने वह भेंट कहीं रख दी और भूल गया। कालान्‍्तर में बहुत 
प्रयत्न करने पर भी उसे वह पुस्तक न मिली। वास्तव में, इस विस्म्ृति के मूल में पति 
की पत्नी के प्रति अनासक्ति थी। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि पति को उस 
पुस्तक के विषय में ध्यान ही नहीं था । किन्तु, बात ऐसी नहीं है। वास्तव में बात यही 
थी कि पति को उस स्त्री पर जो अप्रियता अथवा अनासक्ति थी, उसी के कारण उस 
पुस्तक की बात निरुद्धहों गई थी। किन्तु पति की सानसिक स्थिति कुछ काल के 
उपरान्त परिवत्तित हो गईं। एक बार जब उसकी माता बहुत बीमार थी और उसकी 
सत्रीने उसकी अच्छी सेवा की तो वह अति प्रसन्न हो उठा। घर आने पर उसने यों 
ही एक आलमारी खोली तो देखा कि वह पुस्तक वहीं पर है। कारण स्पष्ट है। अनिच्छा 
ने उसकी बात को निरुद्ध किया था ओर इच्छा ने अर्थात्‌ प्रेम ने उसको व्युत्यित 
. कर दिया |" 
निरोध से हम जिन भावनाओं को दूर करना चाहते हैं, उनसे कदापि नहीं 
बच सकते | किसी-न-किसी रूप में वे अपना प्रभाव -अवश्य दिखाते हैं। कमी कभी 
हम बहुत-से ऐसे काये कर बैठते हैं, जिन्हें हम अपनी अ्भिज्ञता में नहीं कर सकते | 
निरोध के कई दुष्परिणाम हैं। उससे चित्त की प्रसन्नता नष्ट होती है। जिन भावनाओं 
से हम लड़ना चाहते हैं उनसे पराजय मिल जाती है। बच्चों को हम जिस काम को 
करने के लिए मना करते हैं, वे उसे बलवती इच्छा से कर ही डालते हैं। एक कहानी 
है---एक डाक्टर ने किसी रोगी को दवा दी और कहा “इसका सेवन करते समय बन्दर 
की स्मृति नहीं आने देना.।! रोगी जब-जब दवा पीने का प्रयत्न करता, बन्दर की स्मृति 
आए ही जाती थी और वह दवा पी ,नहीं सका। डाक्टर. ने रोगी से पूछा--“क्या दवा 
का सेवन किया १? रोगी ने उत्तर दिया--यदि आप यह नहीं कहते कि बन्दर का स्मरण 
नहीं आने देना, तो म्हण कर लिया होता, किन्तु क्या करूँ, आपके कथन से बार-बार 
बन्द की स्मृति आती रही “ओर मैं दवा न पी सका |? निषेध अथवा मनाही से बात 
की महत्ता बढ़ जाती है। राष्ट्र अपनी सत्ता की रक्षा के लिए दमन करते हैं, किन्तु 
जैसे-जैसे दमन, बढ़ता जाता है, , विज्ञव फैलता जाता है और क्रान्तिकारी दमन का एवं 
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१७२ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


निरोध का प्रसन्नता से स्वागत करते हैं। जिस बात की मनाही होती है, उसी को करने 
का ओऔत्सुक्य होता है| 'परकीया” का रस रसोत्तम है। 


व्यक्ति के चित्त में भी यही बात होती है। यदि कोई इच्छा 'ज्ञात-भूमि! में 
निरुद्ध हुई और फलतः निष्किय हुई, तो “अशातः में वही सक्रिय होती है। यदि वह 
ज्ञात के लिए दुःखद है तो अ्रशात के लिए सुखद है, इसी से वह निरुद्ध होकर बल 
पाती रहती है और समय पाकर व्यक्ति के चित्त की शान्ति को भज्ञ करती रहती है । 
अतः शान्ति के लिए. सबसे श्रेष्ठ उपाय है--किसी बात का निरोध न करना और 
भावनाओं को प्रकट करने का प्रयन्न करना। प्लेटों को भी कहना है कि क्रोध का 
निरोध करना गलत है; क्‍योंकि इससे वह अग्नि बन जाता है और मानसिक अशान्ति 
उत्पन्न करता है। विधवाएँ समाज के डर से अपनी काम-वासना का निरोध करती 
हैं, किन्तु उसका विपयस्त रूप अन्य मार्गों से प्रकट होता है। निरोध के कारण 
सधवाशं में अपने को अति अलंकृत करने की भावना बढ़ जाती है। निरोध के वश 
होकर ही लोग दूसरों के कदाचार एवं कुनीति की बातों में रस लेने लगते हैं। बहुत-से 
व्यक्ति विवाह नहीं करते, किन्तु मानसिक व्यमिचार अ्रादि के वश में हो जाते हैं। 
आअविवाहित स््रियाँ, विशेषतः ईसाई नारियाँ कुत्तों और विक्लियों को अधिक प्रेम करने 
लगती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लोग व्यथथ ही दुःख मोगते हैं। आश्रय है, 
समाज का निर्माण व्यक्ति के श्रेय के लिए होता है, किन्तु वही अहेतुक दु/खों का कारण 
भी बनता है। व्यक्ति अपने सुख के मार्ग में स्वयं अवरोध बन खड़ा हो जाता है। 
इस समस्या को अ्रच्छी प्रकार से सुलमाने के लिए. एक ही उपाय श्रेयस्कर है, ओर वह 
है विचार। विचार से दमन की आवश्यकता नहीं पड़ती । संयम के लिए विचार 
उत्तम साधन है। उससे व्यक्ति की नैतिक दृष्टि पढ़ होती है। तक, विवेक एवं विचार 
के समय विरोधी समज्ञ रहता है, जिससे चित्त में प्रशान्ति रहती है। विचार के द्वारा 
व्यक्ति भावनाओं से युद्ध करते समय अपने को तट्स्थ रख लेता है ओर प्रेज्ञक-मात्र 
रहता है। अ्रतः अपनी शक्ति को विकसित करने के लिए. विचार उत्तम मार्ग है। 
निरोध से शान्ति नहीं मिलती और उससे विचार भी संकुचित हो जाता है। निरोध 
आत्महत्या है। उसके प्रभाव में व्यक्ति धोखे में रहता है, अर्थात्‌ अपनी कमी वह 
जानता नहीं है तथा गुणों की पहचान नहीं कर पाता। जब व्यक्ति अपने 
स्वभाव को स्वयं नहीं जान पाता, तो यही उसके जीवन का नैशतम अज्ञात कहलाता 
है। अजशान पाप है, और ज्ञान पुण्य हे। आस्कर वाइल्ड? ने भी निरोध के बारे में 
अपना मत -स्पष्ट प्रकट किया है जिससे निरोध से होनेबाली हानि पर प्रकाश 
पड़ता है-- क्‍ - जिम 
“पहले जब में काराणह में बन्द किया गया, कुछ लोगों ने मुझे अपने को' 
अर्थात्‌ 'में क्या था? उसे भूल जाने की सलाह दी। वह सलाह मेरा सत्यानाश 
करनेवाली थी । मैं क्या हूँ, इसके परिशान द्वारा ही मुझे सन्‍्तोष हुआ-। अब कुछ 
'लोग.मुझे सलाह देने लगे हैं कि में बन्धन-मुक्ति के बाद अपने काराबास को स्वथा 
भूल जाने की चेष्टा करूँ। किन्तु, यह भी उत्तना द्वी सबनाशकारी है। उसका अर्थ यह 


काम-शक्ति, संवेग और निरोध ५३ 


होगा कि मैंएक असद्य अपमान की भावना से प्रतिक्षण विकल रहूँ और सूर्य तथा चन्द्र 
की निरुपम सुन्दरता, ऋतुश्रों के उत्सव, उषाकाल का मधुर संगीत, दी निशाओं का 
जागरण एवं नीरवता, पत्तियों के बीच की रिमभिम, हरियाली को रुपहला बनाती 
चमकनेवाली श्रोस-बूँद--ये सभी, जो मेरे लिए तथा अन्य के लिए उद्दिष्ट हैं--मेरे लिए 
कलंकित हो जायें और अपनी शमदायिनी शक्ति तथा मोहिनी शक्ति को खो दें | 

अपनी अनुभूति के लिए पश्चात्ताप करना अपने विकास को अवरुद्ध करना है । 


अपनी ही अज॒भूति को अस्वीकृत करना अपने ही जीवन के अधरों में असत्य रखना 
है | ऐसा करना अपनी आत्मा की हत्या करने से कम नहीं है |”? 
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३० न 


सातवाँ अध्याय 
प्रत्ग्गमन, आरोप और तादात्य 


हमें गत अध्याय के अनुशीलन से विदित है कि भीतर से वासना-वेग बाहर 
की श्रोर प्रवृत्त होता है। वस्तुस्थिति की प्रतिकूलता उसे दबा डालती है अथवा 
उसका निरोध करती है। इस प्रकार के अवदमन अ्रथवा निरोध में दो धाराएँ रहती 
हैं; जिनमें एक प्रकाशोन्मुख और दूसरी निरोधात्मक है। इन धाराश्रों की क्रिया-प्रति- 
क्रियाओं के कारण रूप-विरूप से विस्मृति, स्वप्न, जागते सपने, किसी बात की अति- 
मात्रा आदि की अ्रभिव्यक्ति होती है। शक्ति निरुद्ध हुई नहीं कि उसके फलस्वरूप 
विभ्रम आदि श्रमिव्यज्ञित हो उठे | किन्तु, हमने अभी तक यह नहीं बताया कि 
निरुद्ध शक्ति-प्रवाह की श्रन्तर्मंख प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है ! इस अध्याय में हम 
यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि निरोध से शक्ति की बहिमंख प्रवृत्ति में किस प्रकार 
का अन्तर हो जाता है और वह किस प्रकार से पुनः प्रकट होने पाती है | 

प्रत्यग्गमन ( प्रतीपगमन अथवा प्रत्यावत्तन ) अन्तमंख प्रवृत्ति का नाम है। 
निरोध के कारण जब व्युत्थान की दशा में किसी भी प्रवृत्ति का सार्भ रुक जाता है, तो 
वह पीछे लौट पड़ती है। उसमें रहनेवाली शक्ति नदी के समान घूमकर पहले की 
खाइयों में बहने का प्रय्ल करती है। इस प्रकार के गमन को प्रत्यग्गमन कहते हैं। 
योगमाष्य के साधनपाद २४ के अनुसार प्रत्यग्गमन का अर्थ है, “अतीप॑ विपरीतं अ्रंचति 
प्राप्नोति इति पत्यक? अर्थात्‌ विपरीत दशा को प्राप्त होती है, अतएव प्रत्यक्‌ कहा 
जाता है प्रत्यग्गमन में कौन-सा वैपरीत्य है ! इस प्रश्न के उत्तर की जानकारी के 
लिए पाठकों को सर्वप्रथम चित्त-बृत्ति के स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। दाशनिकों के 
मतानुसार विकास-क्रम अन्तरंग से बहिरंग की ओर होता है। प्रकृति से महान्‌, उससे 
अहंकार, उससे सन आदि इन्द्रियाँ एवं तन्‍्मात्रा आदि का विकास होता है। विकास का 
तातये क्या है! विकास एक संकुचित अथवा अनभिव्यक्त बात की अभिव्यंजना का 
नाम है। इसमें प्रवृत्ति बहिमंख की ओर है। अन्तर्मुखीन प्रवृत्ति को निवृत्ति के नाम 
से पुकारा ज़ाता है| प्रवृत्ति ही सभी वस्तुओं का साधारण गमन है। नियृत्ति एवं संकोच 
के मूल में अवरोध पाया जाता है। प्राण-शक्ति सदा अभिव्यंज्य है। इसी प्रकार चित्त 
व्ृत्तियाँ भी बहिमुंख गतिवाली होती हैं। संवेदना के चित्त में प्रवेश करते ही चित्तवृत्ति का 
प्रारम्भ होता है। संवेदना के साथ चित्त-यन्त्र में कुछ विश्वद्डल शक्ति प्रवेश करती है | चित्त- 
'यन्त्र द्वास डस शक्ति का नियसन होता है और क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। अतः च्ित्त-बृत्ति 
का सावारण क्रम है संवित्स्पंद, मनःस्पंद तथा- ऐन्द्रिय स्पंद तथा शान, भाव, इच्छा 
एवं क्रिया का उत्पादन | ज्ञान किसी वस्तु का होता है, उसके उपरान्त तद्विषयक कुछ 
सावंजन्य इच्छा होने लगती है। किन्तु, कभी-कभी बाह्म परिस्थिति के अनुकूल न होने 
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से चित्त-बृत्ति पूर्ण नहीं हो पाती। कुछ लोगों में वस्तु के ज्ञान से ही चित्त-बृत्ति सीमित 
होती है, किसी में भावात्मक गति की भी उद्भूति हो जाती है और कुछ सीमा त्तक 
चित्त-वृत्ति क्रियात्मक भी हो उठती है। मान लीजिए, कोई घर जल रहा है और वहाँ पर 
बहुत-से व्यक्ति उपस्थित हैं। उस भीषण अम्रिकाण्ड से दशकों में विभिन्न प्रक्रियाएँ 
उत्पन्न होती हें--कोई उस अग्नि का ताण्डव-दत्य देखकर रह जाता है और कहता है, 
क्या किया जाय, बेचारे का मकान जल गया? | कोई इससे एक कदम आगे बढ़तें हैं 
और चिल्लाने लगते हैं--भाई रे! बेचारे का घर जल रहा है, अरे पानी लाओ, आर 
में कूदो, बुकाओ रे, बुकाओं ! इस ओर ! इस ओर !!! उनकी आँखों से आँसू भी 
निकलने लगते हैं। लगता है, वे अपनी भावात्मक चित्त-वृत्ति से आग बुकाना चाहते 
हैं। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो अपने प्राणों पर खेलते हुए धधकती 
हुई अप्मि में प्रवेश कर जाते हैं ओर घुआ्आँ आदि से आबृत भीषण अभि-काण्ड में 
जलती हुई वस्तुएँ, विहल ओर चकित बच्चों एवं स्त्रियों को खींचकर बाहर ले आते हैं। 
श्रीमती एनी बेसेश्ट ने अपनी आत्म-कथा में एक अ्रति सुन्दर वार्ता उद्धुत की है-- 
“(किसी को वह काम करना चाहिए, किन्तु मैं ही वह क्‍यों रहूँ !! ऐसा अनवरत दुबंल 
मनवाले व्यक्ति ही उच्चारित कर सकते हैं। किन्तु, मानव का कोई सच्चा सेवक 
उत्करिंठत हो भय-संकी्ण काय करने को उद्यत हो बोल उठेगा--किसी को बह कार्य 
करना है और वह व्यक्ति मैं ही क्‍्योंन रहूँ ? इन्हीं दो वाक्यों में सदियों का नैतिक 
विकास छिपा है।* 

इस उदाहरण में पहले प्रकार के लोगों में चित्त-वृत्ति शान तक ही सीमित रही, 
दूसरे प्रकार के लोगों में वह केवल भावात्मक पहलू तक पहुँचकर रह गई, किन्तु 
साहसिक लोगों में वह क्रिया-रूप में भी परिणत हुई। वास्तव में, तीनों गतियों, 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक गतियों से चित्त-बृत्ति पूर्ण कही जा सकती 
है। किन्तु, इनमें म्रत्यग्गमन का प्रकार नहीं दिखाई देता है| यदि चित्त-बृत्ति क्रियान्वित 
होते समय अवरोधित हो जाय, तो उसकी शक्ति प्रत्यग्गमित होती है | इसे एक उदाहरण 
से समभ्रिए. । माता देखती है कि उसके बच्चे को बाघ खाने आ रहा है। वह बाघ से 
अपने शिशु की रक्षा करना चाहती है। किन्तु, उसके साथी बाघ के डर से उसे जाने 
नहीं देते हैं और उसे दूर खींचकर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह माता पागल हो 
जा सकती है और ऐसी ही दशा में क्रियान्वित होनेवाली शक्ति का प्रत्यग्गमन आदि होते 
हैं । क्रियोन्मुख होनेवाली संवित-शक्ति और उसके मार्ग के कश्ठक की ग्रतिरोध-शक्ति 
पर प्रत्यग्गमन की अभिव्यक्ति निमेर करती है। ऐसी स्थिति में शक्ति प्रत्यग्गमित होकर 
प्रायः पूर्व मार्ग का ग्रहण करती है और अपने को प्रकट कर पाती है । 
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4०६ अध्यात्ममौग और चित्त-विकलन 


प्रत्यग्गमन के अच्छे उदाहरण हैं स्वप्त, दिवास्वप्न (जागते सपने ), विश्रम 
आदि। स्वप्त आदि में चित्त-बृत्ति की सामान्यता नहीं पाई जाती। ज्ञान, भाव, 
क्रिया की अपेज्ञा प्रायः शान, भाव, शान ही हुआ करते हैं, श्रर्थात्‌ शक्ति भाव के 
उपरान्त बहिरमंख होने की श्रपेज्ञा पीछे लौट पड़ती है और शान की अवस्था पर पहुँच 
जाती है। स्वप्त आदि मानसिक स्थितियों में वेग प्रायः शारीरिक काय के रुप में 
बहिगंत नहीं होता । मन-ही-मन निविषयक अर्थात्‌ बस्तु-शुन्य ज्ञान होने लगता है 
विकल्प-ज्ञान होता है अथवा अ्रथमात्र का भान होता है। स्वप्त में हम पहाड़ देखते 
हैं, किन्तु पहाड़ का शान वस्तुशन्य है। चित्त में पहाड़ नहीं रहता है, किन्तु उसका 
चित्र अथवा प्रतिरूप अ्रवश्य रहता है। बात यह है कि हमने ८हाड़ देखा था और 
उसके ज्ञान के उपरान्त उसका संस्कार चित्त पर रह गया था। कोई इच्छा क्रियान्बित 
होते समय निरुद्ध की जाती है तो उसका वेग प्रत्यग्गमित होता है और स्वप्त में पहाड़ 
के संस्कार को जगा देता है और तभी विषय के नहीं रहने पर भी उसका चित्र दिखाई 
पड़ता है। स्मृति भी प्रत्यग्गमन का ही फल है। हम अपने प्रयत् से वस्तु-प्रत्यज्ष के 
संस्कारों में अपनी संकल्प-शक्ति को बहने देते हैं और स्मृति-पटल में उन्हें जीवित 
रखते हैं। हम स्वप्न-साम्राज्य को एक प्रकार की स्मृति ही कह सकते हैं, किन्तु बह 
अनुभूत्त विषयों की कल्पित स्मृति है। अतएव, वाचस्पति स्वप्नों की स्मृति को 'भावितः 
स्मतेव्याः--भावितः :कल्पिताः” कहते हैं । 


प्रत्यगगमन के कारण व्यक्ति अ्रपने को पूब-स्थितियों में पाता है। स्वप्त का 
प्रत्यग्गमन जीव के सभी अतीत संस्कारों का ज्ञान कराता है। कुछ लोगों का कहना 
है कि हम प्रतीपगसन अथवा प्रत्यग्गमन से कदाचित्‌ पूर्वजन्म-स्मृति भी कर सकते हैं ; 
क्योंकि 'चित्त-विश्लेषण! में और ग्रत्याह्ार में एक प्रकार का प्रत्यग्गमन ही होता है | 
प्रत्यग्गमन होने में जो पहली बात देखी जाती है, वह है बाह्य प्रवृत्तियों को रोक लेना | 
चित्त-विश्लेषण में और प्रत्याहार में भी इन प्रवृत्तियों को रोका जाता है। एक तो 
सभी प्रकार की व्यग्र चेष्टाएँ रोकी जाती हैं और व्यक्ति को आसनस्थ किया 
जाता है। शरीर की सभी स्नायुएँ और पेशियाँ शिथिल की जाती हैं, जिससे कि मन 
अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सके । इस प्रकार सभी प्रकार की बाह्य संवेदनाएँ, 
जहाँ तक सम्भव हो सकता है, रोक ली जाती हैं । विशेष कर योगी अपनी इन्द्रियों को 
बंद करके उन्हें इन्द्रियाथं से हटा लेता है। ऐसी स्थिति में मन अपने संस्कारों के 
हाथों खेलने लगता है, और उसकी कामनाएँ अश्रथवा बासनाएँ अभितप्त होने लगती 
हैं। ऐसी मनःस्थिति में संस्कार क्रिया-रूप में परिणत होने के लिए. उद्दिम हो उठते 
हैं। अब योगी की परीक्षा का समय आता है और वह उनको क्रियान्वित नहीं होने 
देता | सारे संस्कार-वेग अपने को चित्र, विभ्रम, वाणी आदि के रूप में अभिव्यंजित करने 
लगते हैं, अर्थात्‌ तब आरोप का आश्रय -अहण देखा जाता है। इस प्रकार के प्रत्याहर 
से पूब-जन्मों की सरुघति भी प्रकट हो सकती है। प्रत्यग्गमन के आश्रय से सांसारिक 
संस्कार उठ खड़े होते है, अर्थात्‌ अभिव्यंजित होने लगते हैं, ऐसा चित्त-विश्लेषण से 
पता चलता है। चित्त-विश्लेषण की दशा में एक युवक को इस संस्कार का स्मरण हुआ 
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कि उसकी आठ महीने की अवस्था में जो अ्रन्न-प्राशन! का संस्कार हुआ था, उसकी 
थाली में उसकी बहन ने खाया था। युवक के घर पत्र लिखा गया और इस बात 
की सत्यता जानने की कोशिश की गई।. आश्चर्य है, बात ठीक निकली। उसकी 
बहन ने लिखा कि जब छोटे भाई का अन्न-प्राशन-संस्कार हुआ और उसने अपने भाई 
के साथ उसी थाली में खाया, उस समय वह दस वर्ष की थी। जब इहलोक के सब 
संस्कार ज्ञात हो सकते हैं तो प्राग्मवीय श्रर्थात्‌ पूवंजन्म के संस्कार क्‍यों नहीं स्मरण में 
आरा सकते ! रहस्थवादियों का कहना है कि प्रदेश स्वप्तों में पूर्व॑जन्मों के विषयों को भी 
देख सकता है। स्वप्ों में उद्धावित ऐसे संस्कार व्यक्ति के जीवन में अवश्य महत्व रखते 
थे। किन्तु ऐसा मानने में कि व्यक्ति में श्र णावस्था के पूर्व की स्मृतियाँ हो सकती हैं, वे 
श्रतिशयोक्ति करते हैं।* यदि बच्चा चित्त-विश्लेषण में अपने जन्म का ( मात॒गर्भ से 
निकलते समय जो चत॒र्दिक्‌ रक्त-ही-रक्त दिखाई पड़ता है, उसका ) दश्शन कर सकता है, 
तो प्रत्याहार की दशा में व्यक्ति अपने पूर्वजन्मों के सभी संस्कारों को देख सकता है, ऐसा 
योगदशन का एक सूत्र है-- 
संस्कार-साक्षात्करणात्‌ पूवजातिज्ञानम्‌ ।* 


--अर्थात्‌ संस्कारों के साक्षात्कार से पू्व॑जन्म का ज्ञान होता है। प्रत्याहार से 
इन्द्रियों की परमवश्यता प्राप्त होने पर, प्रत्यग्गमन द्वारा सभी संस्कार उद्धूत होते रहते 
हैं, किन्तु प्रायः योगी उनको जान नहीं पाते हैं ; क्‍योंकि वे दूसरी बातों का ध्यान किया 
करते हैं। ऐसा ही परम योगी भगवान्‌ बुद्ध ने भी कहा है। यदि योगी किसी अन्य 
बात का ध्यान न करें, केवल अपने संस्कारों के साक्षात्कार में ही तत्पर रहें, तो संस्कार 
व्युत्यित होते जायँगे, ऐसा योग-वर्चन है| इस प्रकार संस्कार में जो वेग रहता है, 
वह बहिमुंख हो जाता है। बात यह है कि ग्रत्याह्यर के पूर्व, बाह्य संवेदनाओं की 
तीजता से वे संस्कार-वेग तिरोभूत किये गये थे, अब वे किसी निरोध-शक्ति के न रहने 
से व्युत्यित हो जाते हैं। योगी उनको क्रिया-रूप में परिणत नहीं करता है, अतः एक 
संस्कार का वेग प्रत्यग्गमित होकर दूसरे को जगाता है और इसी क्रम से 
जाग्मत करते-करते एक समय ऐसा आता है कि सभी संस्कार ज्ञात हो जाते हैं। उन 
संस्कारों के साक्षात्कार से व्यक्ति अपने को कह्पना-ग्रपंच में पाता है। उन्हीं संस्कारों 
के साथ देश, काल एवं निमित्त का ज्ञान पुनः हो जाता है। विश्लेषण द्वारा एक भात्रा 





_ १--अन्न-प्राशन? एक प्रकार का हिन्दू-संस्कार है । बच्चों को जब सर्वश्रथम॑ मोजन कराया जाता है, तो 
वद एक धार्मिक संस्कार के रूप में मदण किया जाता है। अन्नप्राशन-संस्कार की गणना सोलह संस्कारों में 
होती है। ' 
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३--चपातंजल यींग : ३- श्८ 


१०८ अध्यात्मयौग और चित्त-विकलर्न 


तक यही अनुभव होता है। इससे व्यक्ति अपनी अ्रतीत घटनाओं की पुनराबृत्ति अनजान 
में ही करने लगता है, अ्रस्तु | हमने ऊपर जिस सूत्र की चर्चा की है उसके भाष्य में भी 
यही बातें प्रकट की गई हं--- 

दये खत्वमी संस्काराः, स्थतिक्लेशहेतवों वासनारूपाः, 

विपाकहेतवोी धर्माधमरूपाः, ते पुवंभवाउमिसंस्कृता: 


परिणशाम-चेष्टा-निरोध-शक्ति-जीवन-धमंवदपरिद्ष्टाश्रित्ततर्मा., तेषु संयमः संस्कार- 
साज्ञातक्रियाये समर्थ, नच देशकालनिमित्तानुभवेविंना तेषामस्ति साक्षात्करणं, तदिव्य॑ 
संस्कारसाक्षात्करणात्पूव जातिज्ञानसुत्पच्नते) योगिनः । परत्रनाउप्येवमेव संस्कारसाक्षात्करणा- 
वप्परजातिसंवेद्नम्‌ । अन्नेद्माख्यान॑ श्रुयते भगवतों जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षाव्करणात्‌ दशसु 
महासगेंघचु जन्मपरिणामक्रमसलुपश्यतो विवेकर्ज ज्ञान प्रादुरभवत्‌ । जैगीषथ्य डवाच 
दशसु महासगेंषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसच्चेन यथा नरकतिय ग्भुवं दुःखं संपश्यता देवमलुष्येषु 
पुनः पुनरुष्पथ्मानेन यर्त्किंचिदनुभूत॑ तत्सव दुःखमेच प्रत्यवेमि । 


--श्रर्थात्‌ संस्कार दो प्रकार के हैं--स्मृति को और क्लेशों को ( अशान, अहंकार, राग- 
देष और अमिनिवेश ) उत्पन्न करनेवाले बासना-रूप संस्कार, ओर विपाक को उत्पन्न 
करनेवाले धर्माधर्म रूपी संस्कार। ये संस्कार पूर्वजन्म के होते हैं। इस जन्म में जो कुछ 
अमभिसंस्कृत होते हैं वे परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन और धर्म के समान 
अपरिदृए अर्थात्‌ अज्ञात चित्त-धर्म हैं। उनमें संयम, अर्थात्‌ संस्कारों के साक्षात्कार के लिएं, 
समर्थ होना, तथा देश-काल-निमित्त आदि के अनुभव के बिना उनका साक्षात्कार नहीं 
होता। इस प्रकार के संस्कार-साज्ञात्कार से पूवजन्म का ज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरों 
में भी उनके संस्कारों को जानने से उनके पूवजन्मों का ज्ञान हो जाता है| 


यहाँ पर एक आख्यान सुना जाता है। भगवान्‌ जेगीषव्य को संस्कार- 
साज्षात्करण से दस महासर्गों में अपने जन्म और परिणाम का क्रम विदित हुआ। 
उससे उनको विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैगीषव्य ने कहा, जन्म से अ्ननभिभूत 
बुद्धिशक्ति से दस महासर्गों में मैंने नारकीय और पाशविक योनियों में होनेवाले दुःखों 
का अनुमव किया। देवताओं में और मनुष्यों में फिर-फिर पैदा होकर जो कुछ मैंने 
अनुभव किया वह सब दुःख ही दुःख मालूम हुआ |” 

... इसी प्रकार की अनुभूतियों का वर्णन हमें बुद्ध भगवान्‌ की वाणी में भी मिलता 
है। प्रत्यग्गमित चैत्तशक्ति पू्वजन्मों का ज्ञान कराती है, ऐसा भारतीयों का अनुभव है| 
किन्तु, पाश्चात्य देशवासी पूबजन्म में विश्वास नहीं करते | किन्तु, उनके मत के अनुसार 
भी एक प्रकार का प्राग्मव है, जिसका ज्ञान स्वप्तों में होता है। विश्लेषण हरा उसका 
शान हो सकता है कि नहीं, इस विषय में डॉ० फ्रायड ग्रादि मौन हैं। उनके परिशीलन 
से उन्हें विषाक और क्लेश को उत्पन्न करनेवाले संस्कारों का साज्ञात्कार नहीं हो सका, 
अतः वे भवीय संस्कारों तक ही पहुँचते हैं। किन्तु, प्राग्मवीय संस्कारों का भी कुछ सात्रा 
में अनुभव हो सकता है, ऐसा उनका मत है। चिक्त-विश्लेषण के अनुसार अजशात 
वासना-भूमि है, ऐसा हमने गत अध्यायों में देख लिया है। वासनाश्रों में कुछ भवीय 


अेनननन्‍न 
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एवं प्रार्भवीय होती हैं। भवीय वासनाओं को डॉ० फ्रायड वासना का नाम नहीं देते 
हैं, वे उन्हें केवल संस्कार-मात्र समझते हैं। यह ठीक ही है। कई योनियों में एक ही 
प्रकार के जो संस्कार होते हैं, वे प्राग्मवीय हैं। किन्तु, प्राग्मवगीय भी कभी ज्ञात ही रहे 
होंगे, नहीं तो वे ज्ञात कैसे हो सकते हैं ! डाँ० फ्रायड लिखते हैं--- 

हमें यह एक नवीन आविष्कार के समान मालूम पड़ता है कि वही बात ज्ञात 
हो सकती है जो कभी एक ज्ञात अनुभूति बन चुकी हो। किन्तु, वह ( भावावेगों के 
अतिरिक्त ) जो अन्तरंग से निकलकर व्युत्थित और ज्ञात होने का प्रयत्न करती है, उसे 
अपने को बाह्य अनुभूति में परिवत्तित करने का अवश्य प्रत्यन करना चाहिए !!' एक 
स्थान पर डा० फ्रायड' पुनः लिखते हैं--- 

“यदि हम इसे मान लें कि वासनाएँ ( मूल-प्रवृत्तियाँ ) अथवा उनके कुछ अंश, 
स्वतः अनेक भाँति की बाह्य उत्तेजनाओं के फल हैं जो प्राग्भव में प्राणी के स्वरूप के 
कुछ परिवत्तनों के कारण होते हैं, तो किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी ।!* 

वासनाएँ ( मूल-प्रवृत्तियाँ ) प्राग्मवीय हैं। वे पहले कभी-न-कभी संवेदनाओं के 
रूप में ही रही होंगी ओर आज वे प्राणी को जन्म से संक्रान्त हैं, अथवा पितु-बीय के 
साथ प्रदत्त हैं। पितु-वीय शरीर-स्वना के और मानसिक शक्तियों को संक्रामित करनेवाला 
साध्यम है। उसी के कारण शिशु में प्राग्मवीय संस्कार आ जाते हैं ओर उसके अज्ञान 
का बड़ा अंश बनकर अ्रन्ततोगत्वा उसकी थखारी क्रियाओं को अपने रंग से श्रनुरंजित 
करता रहता है। सभी प्राग्मबीय वासनाएँ प्रत्मेक व्यक्ति में समान ही रहती हैं, किन्तु 
उनके क्रम और विकास की मात्रा . परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति-व्यक्ति में परिवत्तित होती 
रहती है | हम इस विवेचन के अनुसार प्राग्मवीय वासनाओ्ं की तुलना भारतीय 'प्रारब्ध 
कर्म! से कर सकते हैं। किन्तु, भारतीय 'प्रारब्ध-कर्म' तथा पाश्नात्य के संक्रामित प्राग्मवीय 
वासनाञश्रों में कुछ अन्तर है | 

भारतीय सिद्धान्त के अनुसार कम तीन प्रकार के मानते ₹--(१) संचित्त (२) 
प्ररूष और (३) क्रियमाण | एक जन्म में व्यक्ति जितने कम करता है उनके संस्कार मन 
में रहते हैं| उस संस्कार-समूह में जो सबसे बलवान रहता है, वह अपने सजातीय संस्कारों 
से मिलकर व्यक्ति के दूसरे जन्म का कारण होता है। इसी को पारिभाषिक शब्दों में इस 


प्रकार से कह सकते ₹--प्राक्तन कम का प्रबल संस्कार सजातीय कम-समूह से मिलकर 
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१६० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


व्यक्ति के भव॒ को आरब्ध कर देता है अथवा आरूध या प्रारब्ध कर्म बन जाता है। 
जो शेष कर्म-समूह विपक्क नहीं होता है, वह संचित कम के रूप में रह जाता है, जिसका 
भव में तात्कालिक प्रभाव नहीं रहता । भव के अनन्तर व्यक्ति जो काम फिर करेगा, बह 
क्रियमाण कम कहा जाता है। इन तीनों प्रकार के कर्मों में कर्ता एक ही जीव है जो 
उनका फल्न पाता है। अतणव दुःख भोगना या दुःख न भोगना जीब के हाथ में है। 


कर्म-फपल ही जीवन और मरण का कारण है ; मृत्यु-देवता मारता है, यह बात आ्रामक है। 


किन्तु, डॉ० फ्रायड किसी संचित कर्म को नहीं मानते हैं; क्‍योंकि उनके परिशीलन 
ने उन्हें इस बात की ओर संकेत नहीं किया। उनके मत से उप्य॑क्त तीनों प्रकार के 
कर्मों को भोगनेबवाला कोई जीव नहीं है। यदि देखा जाय तो भारतीय एवं डॉ० फ्रायड' 
के सिद्धान्तों में सहमति यहीं तक है कि प्राग्मवीय और भवीय संस्कार व्यक्ति में रहते हैं, 
भारतीय मत के अनुसार ये कम व्यक्ति-मेद से परिवर्तित होते रहते हैं। सभी कर्मों को 
हम स्मृति-हेतु, क्लेश-हेतु ओर विपाक-हेतु संस्कार-रूप से तीन भागों में बाँट सकते हैं। 
स्मृति को उत्पन्न करनेवाले संस्कार ज्ञानज ही रहते हैं|! पाश्चात्य विद्वानों के मत में 
प्राग्मब-संस्कारों को संक्रासित करनेवाला जीव का अ्रन्तःकरणयुक्त सूक्ष्म शरीर नहीं, 
प्रद्युत, माता-पिता के जीवांश हैं ।* दूसरी बात यह है कि भारतीय विद्वानों के विपरीत 
उनके मत के अ्रनुसार किसी व्यक्ति के प्राग्भबीय संस्कार उसकी क्रियाओं से न होकर 
जाति की अनुभूतियों से होते हैं। इस भेद का मर्म प्राण की उत्पत्ति में है। जबतक 
पाश्चात्य विद्वान्‌ प्राण के अवतरण को नहीं समझा सकेंगे, तबतक वे यह भी नहीं समझा 
सकते कि प्राणी के जीव का आवागमन है कि नहीं; अ्रस्त। हम यहाँ पर विषय के 
वैचित्र्य के आवेग में मूल विषय से बहुत दूर की बातें सोचने लग गये। भारतीय 
सिद्धान्त के अनुसार ग्राग्मव ठीक है अथवा पश्चिमी विद्वानों के मत के अनुसार, हम इसकी 
विशद्‌ चर्चा यहाँ नहीं करेंगे; क्योंकि इससे विषयान्तर उपस्थित हो जायगा। चाहे जो 
हो, दोनों की इस विषय में सहमति है कि संस्कार-साज्ञात्करण से पूर्व के संस्कारों का 
ज्ञान हो सकता है| इसका साधन है बहिमुख शक्तियों को रोकना, जिससे बे प्रत्यग्गमित ' 
होती हैं और अनुद्धत संस्कारों का ज्ञान कराती हैं| 

प्रत्यगग्गमित शक्ति बचपन की स्मृतियों से मिल जाती है और उन्हीं द्वारा प्रकट 
होने का प्रयल करती है। जब निरोध के कारण शक्ति प्रत्यग्गमित होती है, तब वह 
जशात की प्रभुता से ज्ञाताशात का धन बन जाती है। शाताज्ञात अवसर देखकर उसे प्रकट 
करने का ग्रयज्ञ करता रहता है। वह उसे बहिमंख होनेवाली संवेदनाओं के श्ञान- 
संस्कारों से मिलाता है और फिर उनके चित्रों ( प्रतीकों ) को प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में 


१-- शानजा हि संस्कारा: स्टष्ते्वतव:? |--देखिए, वाचस्पतिमिश्र-विरचित योगभाष्य की विशारदी टीका। 
२-- ७687 
े ३--आधुनिक जीव-विज्ञान अभी आनुवंशिक्रता एवं वातावरण ( प्र०तवांएए ब्यव फरा।0- 
7076 ) के महत्त के पचड़े में पड़ा हुआ है। आनुवंशिकता के साथ माता-पिता के जीवन की कमाई अर्थात्‌ 
उनके अजित गुण संक्रमित होते हैं, इस बात पर विकासवाद का सिद्धान्त ( पगर80ए ० एरणेप्रश्नंणा ) 
प्रकाश डालता है| रा 
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प्रकट करता है, जो विचार, विश्रम आदि की संज्ञा पाते हैं, ये ही आरोपित विषय हैं। 
वें कल्पित विषय भी हो सकते हैं, किन्तु हैं वे; वास्तव में, आरोपित ही। आरोप" 
क्या है ! इस प्रश्न की चर्चा से यह बात स्पष्ट हो जायगी | 


( डॉ० फ्रायड के मतानुसार आरोप” शब्द का अ्रर्थ है आन्तरक्लिक शक्ति का 
बहिष्करण | इसके अनुसार सभी क्रियाएँ, सभी ज्ञान, सभी विचार, विभ्रम आदि आरोप हैं। 
शरीर का ज्ञान और अहन्ता का ज्ञान भी आरोप है। किन्तु, डाँ० फ्रायड आरोप! 
शब्द को विशेष अथ में प्रयुक्त करते हैं | वे उन्हीं बातों की बहिष्किरण-क्रिया को आरोप 
कहते हैं, जो निरोध के कारण अन्तः में स्थित होकर व्यक्ति को पीडित करती है। 
उदाइरणाथ, मान लिया कि किसी के चित्त में एक विशेष व्यक्ति के प्रति कामासक्ति है, जो 
समाज के नियमों के ज्ञात विचारों के अनुसार निन्ध है। वह व्यक्ति सदा इसका शान 
नहीं रखना चाहता कि उसके चित्त में कोई ऐसी भावना है। जब उस भावना की 
स्मृति ही उसे दुःख पहुँचाती है, तो उस परिस्थिति में बह उस स्त्री को कामुकी ठहराने 
की चेष्टा करता है। इसी प्रकार की चैत्त-क्रिया को आरोप” कहते हैं। उस व्यक्ति ने 
अपने भीतर रहनेवाली काम-भावना को अ्रनजाने ही दूसरे पर आरोपित कर दिया | 


उपयंक्त विवेचन के अनन्तर अब विभश्रम आदि की बात समर्त में आ सकती है । 
विभ्रम आदि के पयवेज्ञण से पता चलेगा कि उनके मूल-भूत संस्कार निरुद्ध हैं और 
इसीलिए उनकी शक्ति पत्यग्गमित हुई ओर संस्कारों से मिलकर ज्ञाताशात की प्रेरणा 
से विश्रनम का रूप धारण कर लिया। कवि, चित्रकार आदि सभी कलावेत्ता इसी प्रकार 
से अपनी वांछाओं को कविता, चित्र आदि में आरोपित करते हैं। वे कल्पना से अपने 
लिए, नवीन जगत्‌ का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें वे निषेध के विना अपनी निरुद्ध 
इच्छाओं की तृप्ति कर सकते हैं। जब चित्त के वासनावेग नहीं घटते और दूसरे कारणों 
से वे शक्ति द्वारा प्रकट नहीं किये जा सकते, तब वह प्रत्यग्गमित शक्ति कल्पना के रूप 
में प्रकट होती है। ऐसी कल्पनाएँ समाज में मान्य होती हैं; क्‍योंकि वे वासनाओं के 
रूप में विना अभिव्यक्ति के दूसरे लोगों के मावाकुल मन में उथल-पुथल मचाती 
रहती हैं। अतः कला के विकास में व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं की तृप्ति पाता है, 
_ जिससे उसे सम्मान भी मिलने लगता है। इसका और विशद वर्णन हम पुनः शुभनियुक्ति 
नासक अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इतना ही कहना अपेक्षित है कि कला आदि की 
उद्धति आरोप से होती है। 

आरोप चित्त-साम्य की स्थापना में अत्यधिक सहायता करता है। यह बताना 
सरल नहीं है कि जीव की उत्पत्ति कब हुई तथा उसकी शान्ति का नाश कब हुआ | हम 
कल्पना कर सकते हैं कि कदाचित्‌ किसी शान्त उदास द्रव्य की शान्ति के वैषम्य से 
जींव की उत्पत्ति हुई है, और जीव फिर उसी शान्ति को पाने की अनवरत चेष्टा करता 
रहता है। बाह्म-जगत्‌ शान्ति के स्थापन में एक बड़ा अवरोध है । जबंतक अ्रशान्ति है, 
तमी तक जीव है और संसार है। शरीर जबतक है तबतक शान्ति पूर्णतया प्राप्त नहीं 
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होती है। कहा भी है--स शरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति !! शरीर तथा बाल्य 
संवेदनाएँ संसार-पर्यन्त हैं। यद्यपि शरीर के रहते हुए. पूर्ण शान्ति की प्राप्ति नहीं हो 
सकती, तथापि जीव धदा असाध्य को साध्य बनाने की चेष्टा करता रहता है। हम कह 
सकते हैं कि समतानन्द के लिए चित्त-यन्त्र श्रनेक युक्तियों का आश्रय लेता है। इन 
युक्तियों में आरोप” प्रधान है । आरोप” अतस्मिंस्तदूबुद्धि है। जो वस्तु अ्रथवा गुण 
वास्तव में हैं नहीं, उनका भान होना ही आरोप है। वेदान्त-शास्त्र में आरोप के प्रसिद्ध 
उदाहरण हैं--सर्प-रण्जु का श्रम, शुक्तिका-रुप्य का भान, मगतुष्णा-जल का दशन 
आअपदि। रस्सी साँप नहीं है, तो भी उसमें साँप का श्रम हो जाता है। इस उदाहरण में, 
व्यक्ति ने 'रज्जु? में 'सप! का आरोप किया। एक स्त्री ने स्वप्न देखा कि कोई परपुरुष 
उसके पीछा कर रहा है। वाघ्तव में, स्वप्त का परपुरुष उस स्त्री का रिश्तेदार था, स्त्री 
के मन में कोई बुरी नीयत नहीं थी, फिर भी स्वप्त में उसने उसी व्यक्ति को अपना 
पीछा करते हुए देखा। यहाँ भी आरोप हो सकता है। कदाचित्‌ उस स्त्री के मन में 
अतुत्त काम-पिपासा थी जो उसके आदशों से लड़ रही थी और इस प्रकार वह अपनी 
ही कामेच्छा दूसरे व्यक्ति पर आरोपित कर रही थी। एक बृद्धा त्री थी, जो विधवा थी। 
प्रतिदिन वह कभी-कभी चिल्लाने लगती थी, अरे, देखो, देखो, उस लड़के के बिस्तर पर 
कोई स्त्री है। अरे देखो, वह लेटी है। लेटी है ।! वह लड़का उसका पौत्र था। वास्तव 
में, उसके बिस्तर पर कोई स्त्री नहीं रहती थी। लोग बृद्धा को सच्ची बांत बताते थे, किन्तु 
वह विश्वास नहीं करती थी और प्रतिदिन वह उसी प्रकार चिल्लाती रही। बात यह थी 
कि वह छोटी अवस्था में ही विधवा हो गई थी और फलतः उसे जीवन-भर अपनी 
कामेच्छा दबानी पड़ी। जबतक शरीर में बल था तबतक उसके संकल्प-बल ने चित्त 
की आभासिक शान्ति की रक्षा की, किन्तु वृद्धावस्था ने अपने साथ शिथिलता उत्पन्न कर 
दी ओर वृद्धा का मन निषिद्ध इच्छा ओर आदरशों का युद्ध-स्थल हो गया। इस प्रकार 
उस वृद्धा की निषिद्ध इच्छा आरोपित हो गईं। एक अन्य उदाहरण भी लीजिए--रहीम 
को पुलिस ऑफिसर के पास पेश होना था। उससे तीन दिन पूर्व रहीम के प्रेम-व्यवहार 
में दखल देनेवाला बल्‍लू मरा हुआ पाया गया था। भ्त बल्लू के चिल्ुक में फरसा 
घुस गया था। लाश पाने के थोड़े ही समय पहले रहीम एक पुलिस के पास व्याकुलता 
के संथ दौड़ा आया और अपने को उसके हाथों में गिराकर चिल्ला उठा--भाई छाती 
से लगाओ, मुझे छाती से लगाओ |! कुछ देर बाद उसने एक पुलिस से कहाय--बल्लू 
के चिबुक में जो फरसा घुसा है, वह तुम्हारा है, किन्तु तुम किसी से यह न कहना -कि 
बह तुम्हारा है !!* वास्तव में रहीम ने ह्वी बल्लू को मारा था और फरखा भी उसी का था, 
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किन्तु अपने अपराध को अनजाने उसने दूसरे पर आरोपित किया और कहा कि 
फरसा पुलिस का था। वास्तव में, उसे यह कहना चाहिए था, 'फरसा मेरा है, किसी 
से न कहना”, किन्तु उसने ठीक इसके विपरीत कहा | 

उपयुक्त सभी उदाहरणों में आरोप के विषय दूसरे व्यक्ति हैं। आरोपणीय विषय 
हैं अपनी निरुद्ध इच्छाएँ, जिन्हें व्यक्ति अपनाना नहीं चाहता। आरोपण-क्रिया का 
ज्ञान नहीं रहता है। बृद्धा समझाई गई और उसे सच्ची बात बताई गई, किन्तु वह 
चिल्लाती ही रहती थी--/स्री उसके बिस्तर पर लेटी है|! रहीम जानता था कि यह 
उसी का काय है और उसी ने हत्या की है, किन्तु उसने यही कहा कि यह जघन्य कृत्य 
दूसरे का है, किसी श्रन्य ने हत्या की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरोपणीय 
इच्छाओं का स्वामित्व व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, अ्रतएव उनका निरोध करता है 
ओर अन्‍्ततोगत्वा उसके ज्ञात ज्ञान द्वारा उसकी इच्छाएँ अन्य व्यक्तियों पर आरोपित 
की जाती हैं। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है--“गुंजा फल स्वयं अपने नीचे की कालिमा नहीं 
जानता है, किन्तु दूसरों की कालिमा बताने में अग्नसर रहता है |? बुरा बुरा देखता है। 
जो व्यक्ति दूसरे के अवशुरणों अथवा दोषों की जितनी निन्‍दा करता है, उसमें वे ही दोष 
उतनी ही तीत्र मात्रा में रहते हैं। हम केवल इसलिए दूसरों की अकर्मस्यता से असहिष्णु 
होते हैं कि हम अपनी सच्ची अकमण्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं| हम आलस्य, 
जडता, सुस्ती से अधीर होते हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि उन अवस्थाओं के 
प्रति हमारे भीत्तर एक अव्यक्त आकषण रहता है। हम दूसरों की धर्मान्धता, नीचता, 
चिड़चिड़ाहट की जो तीज निनन्‍्दा करते हैं, इसका कारण यह है कि हम स्वयं प्रच्छन्न रूप 
से धर्मान्च, नीच और चिड़चिड़े हैं। दूसरी ओर, हमारे भीतर अत्यधिक क्षमा का साव 
तभी आता है जब हम अपनी दुबलताओं को जानते हैं और उन्हें क्षमा करना चाहते हैं | 
व्यक्ति अपने भावों का आरोप सदेव करता रहता है। व्यक्ति विषय से सम्पक नहीं 
करता, प्रत्युत वह अपने से ही करता है। इसी को महाकवि शेक्सपीयर ने हिमलेटः 
नामक नाटक के एक पात्र के मुख से .कहलवाया है। यह बात उस नाठक के 
गर्भाह की है। यह बात ऐसी रानी के मुख से कहलवाई गई है, जो सचमुच, 
अमिनय कर रही है, अर्थात्‌ जो अपने चित्त की वास्तविकता छिपाकर अमिनय-सान्र 
कर रही है। द्वितीय विवाह पर असद्य घुणा तो प्रकट की जा रही है, किन्तु चित्त में 
कुछ और ही है | पढ़िए--- 


पुनर्विवाह सभी होते हैं नीच स्वार्थ के हेतु, 
उनसे कभी नहीं फहराते प्रेस-नगर के केतु **; 
यदि में विधवा बन कभी ओ? कर लूँ पुनर्विवाह, 
मिले न मुझको अन्न सूसि से, गान न दे सुख-दाह; 
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मिले न मुझको रात्रि-दिवस से नींद और विश्राम, 
धैँस जाऊँ नेराश्य-पंक में विफल मनोरथ-काम; 
कारागृह का सुखमय आश्रय होचे मेरा गेह, 
हो जाये विपरीत लास्य-मुंख सूखे उर का स्नेह, 
यहाँ तड़पती रहूँ निरन्तर, जाने पर परलोक, 
लड़” निराशा से अजुदिन मैं और न हूँ निश्शोक; 


--अर्थात्‌ द्वितीय विवाह नीच स्वार्थ के कारण हुआ करते हैं। उनमें प्रेम का अमृत्त-स्पश 
नहीं है। यदि विधवा होकर फिर दूसरे की स्त्री रहूँ, तो प्रथ्वी मुझे अन्न न दे, आकाश 
मेरे लिए ज्योति न दे, अहोराच्र न मुझे विश्राम मिले, न नींद; मेरी सभी आशाएँ और 
मनोरथ विफल हो जायेँ; में घोर निराशा के पंक में धँस जाऊँ, काराणह की बेड़ियाँ 
मुझे सांत्वना देनेवाले सहचर हों। जिसकी पूत्ति मैं चाहूँगी, उसके विपरीत फल मुझे 
मिले, समी कामनाएँ निष्फल हो जाये । इहलोक और परलोक में घोर यातना और 
युद्ध मेरा पीछा करे ।' इन भीषण प्रतिज्ञाओं की असली बात महाकबि को विदित थी। 
वे रानी के मैँह से कहलवाते हैं--'मेरी सम्मति में यह स्री अतिमात्रा में विरोध दिखा 
रही है !* इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी बात की अतिसात्रा व्यक्ति में उसी बात 
के घोर निरोध का द्ोतक है । 

आरोपित रूप सदा सच्चा ही हो, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बुरा 
काम करके मूल जाय, श्रर्थात्‌ उस बात की स्मृति को दबा दे, तो फिर उसे चैन नहीं | 
उसको सदा एक श्रावाज सुनाई पड़ती रहती है, तुमने ठीक नहीं किया |? पागलखाने में 
इस प्रकार के अ्रनेक उदाहरण मिलते हैं। कोई पागल किसी को पीठने आता है। 
किन्तु, जिसको वह पीट रहा है उसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता । वह जहाँ-जहाँ जाता 
है; पीछे-पीछे, मानो किसी की आहट सुनाई पड़ती है। इससे व्यक्ति को अ्रसह्य यातना 
होती है। ऐसी दशा में वह अपनी हत्या भी कर सकता है। कई लोग इस प्रकार की 
आवाज सुना करते हैं। कुछ लोग आकस्मिक ढंग से यह शिकायत करने लगते हैं 
कि उनको दूसरे लोग बरबाद कर रहे हैं। शराबी लोगों में यह बात प्रायः पाई जाती है। 
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प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्री हट कहते हैं कि उनके कुछ रोगियों में, जो शराबी थे, यह 
शिकायत करते पाये गये कि उनकी स्त्रियाँ घर को उजाड़ रही हैं। शराब पीती हैं, 
बाल-बच्चे भूखों मरते हैं, किन्तु उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। व्यभिचारी पुरुषों को 
अपनी स्त्रियों पर बहुत शंका रहती है। जो व्यक्ति अपनी घर-गहस्थी का प्रबन्ध ठीक नहीं 
कर पाता है, वह प्रायः अपनी स्त्री की अकमंपठुता की निन्‍दा करता है। इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण हैं। व्यक्ति में और समाज में इस तथ्य का बड़ा महत्त्व है। श्रारोप 
के द्वारा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है। व्यक्ति अपने पापों को 
किसी शैतान के सिर पर भढ़ देना चाहता है। हे भगवन्‌, मैंने पाप नहीं किया। 
मेरे सिर पर शैतान सवार है, उसी ने यह पाप कराया। भुमे क्षमा करो |? इसी रीति 
से कुछ भक्त अपने ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। शैतान पाप का मालिक बन जाता 
है और नरक उसका साम्राज्य बनता है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह अभिव्यक्त होता है कि व्यक्ति अपनी दुःखद इच्छाओं 

का ही आरोप किया करता है, किन्त ऐसी बात नहीं है; क्‍योंकि सुख का भी आरोप 
देखने में आता है। सुख की मात्रा जब अधिक होती है तब वह असहनीय हो उठता 
है ओर चित्त का साम्य नष्ट हो जाता है। अ्रतः व्यक्ति अपने सुख का भी आ्रारोप 

करता है | 
समाज का रहस्य आरोप में है। समाज की सम्यता और, ज्ञान के मूल में 
व्यक्तियों की आरोपित इच्छाएँ हैं। जब काल-क्रम से समाज के बन्धन दीले पड़ जाते हैं, 
तो वे इच्छाएँ फिर आरोप छोड़कर दूसरा रूप धारण करती हैं ओर समाज अपनी 
उन इच्छाओं को परिमाजित रूप में फिर आरोपित करता है। समाज की आकांज्षाएँ, 
वास्तव में, उसमें रहनेवाले बहुसंख्यक लोगों की आकांज्षाएँ हैं। भमहाकवि गेटे 
लिखते हैं-- 
ध्युगधर्म व्यक्तियों का ही धर्म है। व्यक्तियों के धर्म में प्रायः काल विपयंस्त 
अथवा वक्रीकृत रूप में दपणगत हो जाते हैं |?! 
भक्तों को सुखातिशय में सारा विश्व सुखमय दिखाई पड़ता है। लैला की 
सुन्दरता मजनू की आँखों से ही परखी जा सकती है। जितनी सत्य बुरा बुरा देखता है? 
नामक कहावत है, उतनी ही सत्य कहावत 'अच्छा अ्रच्छा देखता है? भी है।* 





बन 
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२--श्रीमद्भागवत में आरोप का अच्छा उदाहरण मिलता है। कंस के रंग-स्थल में जब ओऔक्षष्ण प्रवेश 

करते हैं, तब उनमें वहाँ के सभी व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बृ हित रूप ही देखते हैं | देखिए--- 
“मन्नानामशनिनणां नरवरः ल्लीणां स्मरों मृत्तिमान्‌ 
गोपानां खजनो5्सतां क्षितिभुजां शास्ता खपित्रों: शिशु: | 
मृत्युभोजपतेविराडविदुपां. तत्व॑ परं॑ योगिनां 


वृष्णीनां परदेवतेंति विदितों रहना गतः साग्रज: ॥१ 
--स्वंध १०, पूवारऊई, अ० ४३, छी० १७ 
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इस प्रकार से आरोप सर्वत्र हुआ करता है। विषयों से जो शक्ति प्रत्यग्गमित 
होती है, उसी को चित्त-यन्त्र एक विपयरस्‍्त रूप देकर बहिष्कृत कर देता है और अन्य 
विषय से संल्ग कर देता है । वह अन्य विषय बास्तविक अथवा कल्पित हो सकता है| 
आरोप में व्यक्ति की प्रधानता घट जाती है। आरोप के विषय को प्रायः व्यक्ति 
अपने से अधिक महत््वशाली समझता है। जब अधिक शक्ति अ्रच्छी लगने लगती है, 
तब व्यक्ति उपे आदश मानने लगता है। यदि सुखातिशय को ही व्यक्ति ने आरोपित 
करके एक कल्पित स्वर्ग का निर्माण किया, तो वह उसी महत्त्व को पराकाष्ठा का महत्त्व 
समझ्तने लगता है और उसके सामने अपने को तुच्छु समझता है। आरोप द्वारा 
शैतान की कल्पना में भी शैतान, आरोप करनेवाले व्यक्ति से बलवान्‌ ही होता है और 
इस प्रकार बुराई की पराकाष्ठा तक वह पहुँच जाता है। स्पष्ट हे, शैतान व्यक्ति में 
पाई जानेवाली निन्द प्रवृत्तियों का आरोपित रूप है और भगवान्‌ उसके अच्छे गुरों 
का तथा सुखातिशय का आरोपित रूप है। अतः एक आरोप-विषय अनभीष्ठ, दूसरा 
अभीष्ट हो जाता है। जो अ्रभीश होता है उसके गुण दिन-प्रतिदिन उत्कष पाते रहते हैं 
और उसके सामने व्यक्ति संकुचित हो जाता है और उसी के प्रेम में निभम हो जाता है। 
इसका मम प्रेम के व्यवहार में विदित हो सकता है। मान लीजिए, दो प्रेमी व्यक्ति 
हैं, जिनमें एक है प्रेमी ओर दूसरा . उसकी प्रिया। प्रेम तमी सफल होता है जब दोनों 
की कमी और आवश्यकता एक दूसरे से पूर्ण हों। प्रेमी समान गुणवाले व्यक्ति से प्रेम 
नहीं करना चाहता; हाँ, वह उसे कदाचित्‌ अपने समान देख सकता है। यदि प्रेमी 
में पुरुष-मभाव, कठोरता, रोद्रभाव आदि अधिक हों और कोमलता, पेशलता, शान्त- 
भाव की कमी हो, वह अपनी कमी को दूसरे व्यक्ति के गुणों से पूर्ण करना चाहता है 
ओर फलतः उस व्यक्ति से प्रेम करने लगता है। यदि स्त्री में कोमलता और शान्त-भाव 
उतनी ही अधिक मात्रा में रहे, जितनी अधिक मात्रा में पुरुष में ककशता और रौद्र-भाव 
है, तो दोनों में घनिष्ठ प्रेम होता है। प्रेमलता के लहलहाने के लिए दो परस्पर भिन्न 
व्यक्ति चाहिए, जिससे एक-दूसरे की अपूर्णता दूसरे से पूर्ण हो जाय। तभी दोनों में 
अधिक प्रेम होता है, ओर उनसे श्रच्छी सन्‍्तान की उत्पत्ति हो सकती है। सम्भवत्ः, 
इसी कारण से वैवाहिक बन्धन समीप बन्धुओं में मना है। कहा जाता है कि सात 
पीढ़ियाँ इधर और सात उधर विवाह के बन्धन में न संयुक्त हों, तो उत्तम है। नवीनता 
श्रौर भिन्नता अपेज्षित है। एक पक्ष की अपूर्णता दूसरे पक्ष की पूणता की अपेक्षा रखती 
ही है। ऐसी ही स्थिति में प्रेमी अथवा प्रिया विबाह-बन्धन को आदश' सममने लगती हैं |* 
व्यक्ति में जो स्वीय प्रेम अर्थात्‌ अपने ऊपर जो प्रेम होता है, उसका वह उत्सर्ग 
कर देता है'। अपने ग्रेम के लिए अर्थात्‌ प्रिया-प्राप्ति में व्यक्ति अपनी महत्ता खो देना 
चाहता है। प्रिया भी एक दिन अपना उत्सग कर बैठती है और अपने प्रिय के इशारों 
के सामने नाचने लगती है। भक्ति में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है । भक्त अपने 
2 खवीप प्रेम (खीय काम-शक्ति ) को प्रेम ( स्वीय काम-शक्ति ) को अपनी भक्ति (प्रेम ) के विषय में लगा देता है । 


१-४6 ॥0ए७/ 8०88 घु७7?8 008प6४ 70 06 970ए ० छ89790.-” 
“-जैला की सुन्दरता मजनू की आँखों से ही ज्ञात होगी । 
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वह आराध्य देव के सामने स्वयं तुच्छ होने लगता है। वह कहने लगता है कि हे देव ! मैं 
जो कुछ करता हूँ, वह सभी तुम्हारे लिए है। मैं राधा हूँ तुम कृष्ण हो। तुम्हारे 
विना में रह नहीं सकता हूँ। उठते-बैठते मुझे तुम्हारी ही रट लगी रहती है। तुम्हें जो 
कुछ प्रिय है, वह मुझे प्रिय है। तुम्हारे भक्त मेरे लिए, पूज्य हैं। भगवन्‌ ! 

या प्रीतिरविवेकानां विषयष्वनपायिनी । 

व्वामनुस्मरत: सा में हृदयान्मापसपतु ॥* 


“अर्थात्‌ जो प्रीति अविवेकियों के विषय-जाल में हढ रहती है; भगवन्‌ , वैसी ही मेरी 
प्रीति तुम्हारे प्रति हो। भक्तों की ऐसी दशा हो जाती है कि उनके आदश देव का 
नाम उनके लिए अति पवित्र हो जाता है। उनके आराध्यदेव जो-जो रूप-रंग धारण 
करते हैं, उनमें उन्हें बहुमान-भाव उत्पन्न होता है। इसिंह पुराण में आया है--- 
'पक्तपातेन ततन्नाप्नि रूगे पद्से च ताइशि। 
बभार मेघे तद्॒णें बहुमानमर्ति नृूपः॥' 


--अर्थात्‌ उनके नाम में जो पक्षपात था उससे उस नाम को धारण करनेवाले और 
उनके समान रहनेवाले मृग में, पद्म में और उसी वाले मेघ में राजा को बहुमान की 
मति उत्पन्न हुईं। भक्त अपने आदर्शदेव के लिए. सब कुछ करता है। इस विषय में 
उपमन्यु का उदाहरण बहुत विख्यात है--- 

अपि कीट: पतंगो वा भवेयं शंकराज्षया। 

न तु शक्र व्वया दत्त त्रेलोक्यमपि कामये ह* 


--अ्र्थात्‌ शंकर की आज्ञा से में कीट भी हो जाऊँगा। पतंग बनने में मुके किसी 
प्रकार का संकोच नहीं रहेगा । हे शक्र, मैं तुम्हारा दिया त्रेल्षोक्य भी नहीं चाहता हूँ। 
इस प्रकार के आदर्शकरण का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनेको भगवद्पंण कर 
लेता है और उसकी स्थिति गीता के अनुसार यह होती है--- 

सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑शरणं च्ज। 

अहं त्वां सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥४ं 


-- तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा! 
अर्थात्‌ भक्त अपने समी धर्मों और अधमों को भगवदपण करता है, दुःख का त्याग 
करता है और विश्वास करने लगता है कि इष्टदेव उसकी रक्षा करेगा । 


भगवान्‌ की कल्पना भी एक प्रकार का आरोप और आदशकरण ही है। 
जितने उत्तम गुणों की कल्पना की जा सकती है, उन सभी का वह भांडार है। वह वही 
है, जिसमें संघ की दृष्टि में अत्युत्तम नीति है। वह आदश है ओर है पुरुषोत्तम | भगवान्‌ 





१--विष्णुपुराण : १, २, १७ 

२--नृसिहपुराण : २ 

३--महाभारत : अनुशासन-पर्व, अध्याय १४ ह 

४--शमद्भगवद्गीता ; अध्याय १८, छीक ६६ 
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एक नहीं है, वह अनेक है |* अनेक होते हुए वह एक है। व्यक्ति की इच्छाश्रों के 
भेद से भगवान्‌ मिन्न होता है। भगवान्‌ की भावना निरन्तर बदलती रहती हे । ईश्वर 
के अनेक वर्णन है। ईसाइयों का भगवान्‌ परमपिता है जो सभी को पुत्रवत्‌ प्रेम करता 
है। मुसलमानों का भी, पिता ही कहा जाता है। गोपिकाओं का वह प्रिय है; 
प्राकृतजनों की वह प्रचंड शक्ति है जो रक्त-मांस और भनुष्य-बलि चाहती है; तन्त्रवादियों 
का शंकर और शक्ति है; वह किसी की साता है तो किसी का पिता | किन्तु, उपयु क्त 
सभी भावनाओं में समानता पाई जाती है, जो निम्नांकित रूप से व्याख्यायित हैं--- 
(१) हमसे भिन्न कोई प्रचण्ड' शक्ति है, जिनकी प्रभ्ृुता के कारण ही समस्त 
संसार संचालित है। 
(२) बह स्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ और स्वव्यापी है। 
(३) उसकी प्रसन्नता प्रत्येक व्यक्ति का साध्य है। उसके अनुकूल रहने पर 
ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है | 
(४) उसे दण्ड देने की शक्ति है, किन्तु वह हमारी रक्ञा करता है | 
(५) उसे वुष्ट करने के लिए जो साधना की जाती है, वह प्राथना ही तो है 
जिस्रुक्का उद्दं श्य अपने को उस शक्ति से तादात्म्य स्थापित करना है। 
«>> समी प्रकार के भक्तों में एक बात समान रूप से पाई जाती है, जिसकी पहली 
स्थिति है अशान्ति | भक्त अपने को निस्सहाय समझते हैं और अपने में किसी अपूर्णता 
का आभास पाते हैं, जिसकी पूत्ति दूसरे पर अवलम्बित रहती है। दूसरी स्थिति है 
विश्वास । भक्त का यह विश्वास रहता है कि उसके अतिरिक्त जो शक्तियाँ हैं, उनसे 
अशान्ति की स्थिति दूर की जा सकती हैं। भगवान्‌ के विषय का चिन्तन लौकिक अ्रथवा 
भवीय है| जन्म के समय उसका ज्ञान नहीं रहता। बच्चों के मन में कोई भगवान्‌ नहीं है। 
प्रारम्म में बच्चा अपने लिए. आप ही भगवान्‌ है। बच्चों के जगत्‌ में अपने से 
भिन्न सवंशक्तिमान्‌ अन्य कोई नहीं होता । बच्चा समझता है कि उसके शब्दों का महत्त्व 
अत्यधिक है। वह शाप देता है, 'तू मर जाः!। जबतक बच्चा पर-निभरता का आस्वाद 
भरपूर नहीं पा लेता, तबतक उसमें भगवान्‌ के अंकुर नहीं जमते | भगवत्कल्पना का 
क्रम-बिकास चमत्कार से भरा है, जिसका शान बच्चों के जीवन के अध्ययन से प्रात्त हो 


१--“ त्रिविधा सवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सात्विक्री राजसी चैव तामसी चेति तां खशणु ॥--गीता : १७-२ 
यजन्ते सात्तिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजता: । 
प्रेतान्‌ भूतगर्णांश्वान्ये यजंते तामसा जना: ॥--गीता : १७-४ 
यांति देवबता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पितृव्रता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या: यांति मद्याजिनो5पि माम्‌ ॥?? --गीता : ६-२४ 
--अर्थात्‌ अद्धा त्रिविष है। सात्तिक, राजसिक और तामसिक | साक्तविक लोग देवताओं की पूजा 
करते हैं, राजसी लोग यक्ष और राक्षतों की पूजा करते हैं और तामस जन, प्रेंत और भूतों का यजन 
करते हैं । देवज़त लोग देवताओं को, पितृपूजक पितरों को, भृतयाजक भूतों को और मेरी पूजा करनेवाले 
मुमे पायेंगे | 
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सकता है। हमने पहले ही कह दिया है कि बच्चे में वस्तुदृष्टि का निर्माण क्रमशः होता है। 
जो अनजाने विना उसकी इच्छा के उसपर अपना अधिकार जमा सके, वही 
उसके लिए, वास्तविक जँचता है। बचपन में सवाप्रथम माता, पिता, दाई श्रादि ही 
बच्त्रे को शक्तिमान्‌ दिखाई देते हैं; क्योंकि उन्हीं की इच्छाओं पर उसकी प्रीति और तृप्ति 
निर्भर करती है। उनकी अनिच्छा से बच्चे की इच्छाएँ तुप्त नहीं हो सकतीं | इसी बाह्म- 
शक्ति से क्रमानुसार भगवान्‌ की कल्पना उत्पन्न होती है। आरम्म में माता, पिता आदि 
की शक्ति अपनी शक्ति से अधिक मालूम होती है, अतः बच्चा अपनी सवशक्तिमत्ता को 
उनपर आरोपित करता है और उन्हें स्वशक्तिमान्‌ समझता हे। धीरे-धीरे बच्चे में बस्तु- 
दृष्टि, विषयदृष्टि विकसित होती जाती है। उसे भान होने लगता है कि माता-पिता भी 
सवशक्तिमान्‌ नहीं हैं; क्‍योंकि उन्हें भी समाज के अनुकूल चलना पड़ता है और वे मी 
परतन्त्र हैं। अतः क्रमानुसार समाज माता-पिता से अधिक शक्तिमान्‌ लगने लगता है| 
किन्तु, समाज के नियन्ता ओर चलानेवाले भी तो होते हैं, अ्रतः समाज से 
अधिक शक्तिमान्‌ कुछ अन्य लोग जँचने लगते हैं । नेता या राजा समाज 
को चलानेवाले होते हैं, अतः व्यक्ति उन्हीं को स्वशक्तिमान्‌' समझने लगता 
है| जब उनमें भी सबंशक्तिमत्ता का व्यभिचार मालूम होने लगता है, तब बच्चे को 
सर्वशक्तिमता आश्रयहीन-सी जँचने लगती है । 'सवशक्तिमत्ता प्रिय है?, ऐसी 
अनुभूति बच्चे को होने लगती है, अतः वह उसकी भावना को छोड़ नहीं 
सकता | जितने दृश्य विषय हैं, सभी में उसे उसका अभाव मालूम पड़ता है। अतः, वह 
सबंशक्तिमान्‌ देवी शक्तियों में विश्वास करने लगता है। जब एक बार सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वर की भावना रूढ हो जाती है, तो उसके कल्पित रूप में परिवत्तन होने लगता है | 
बढ़ती हुई बुद्धि के साथ-साथ ईश्वर की महत्ता बढ़ती जाती है। पहले अनेक शक्तियों का 
बोध होता है, किन्तु कालान्तर में एक ही सवंशक्ति का भान होता है। मनुष्य का 
स्वभाव एकता की खोज करता है। पहले भय ओर दुधखख देनेवाले भूतों की सृष्टि होती 
है और कालान्तर में उनसे बचानेवाले ईश्वर की | अ्रन्त में ईश्वर उदासीन बन जाता है, 
अर्थात्‌ विवेकी में उसका कोई स्थान ही नहीं रहता है | 


मन्दबुद्धि मिन्नता देखता है, किन्तु प्रखरबुद्धि एकता पाता है। पशु भिन्नता और 
मानव एकता देखता है। विकास का मर्म है मिन्नता से एकता का स्थापन | अनेक 
वस्तुएँ गोचर होती हैं और वैषयिक दृष्टि उनकी भिन्नता पर बल देती है। किन्तु, 
आध्यात्मिक दृष्टि एकता खोजने लगती है। मिन्न वस्तुजाल धटठते-घटते पद्न 
महाभूतों में अ्वसित होते हैं। उनको सूक्ष्म करते-करते तन्मात्राएँ, अहंकार, बुद्धि, 
प्रकृति आदि की बारी आती है। गुलाब, चमेली, मल्लिका आदि फूल दिखाई 
पड़ते हैं, किन्तु सभी में पुष्पत्व की प्रतीति क्रम से होती है और उसके उपरान्त वृक्षुत्व 
की, तथा तदनन्तर द्रव्यत्व की अनुभूति होती है। इसी क्रम से चिच एकता की ओर 
बढ़ता है। भगवान्‌ की सृष्टि इसी एकता की खोज में एक सोपान है। सर्वप्रथम 
भगवान्‌ सौदागर का रूप धारण करता है। वह ऐसा महान पुरुष है, जो प्रसन्न होता 
है और अप्रसन्न भी। वह मन्दिर में नारियल फोड़ने से, काबा में काले पत्थर पर दाढ़ी 
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फणकाने से, क्रॉस के सामने सिर ऊ्ुुकाने से तुष्ट होता है। कुछ संस्कारों से वह बहुत 
प्रसक्ञ होता है और स्वर्ग देता है। स्वर्ग में व्यक्ति की सारी अ्रपूर्ण इच्छाएँ तृप्त हो 
सकती हैं। भारतीयों के स्वर्ग में नन्दनवन, कल्पतरु,' अप्सराएँ, अमृतत्व, चिर्योबन 
प्राप्त होते हैं; अरबवालों के स्वर्ग में अति संख्या में खजूर के पेड़, पानी, परियाँ आदि। 
ये सभी बस्तुएँ अन्त में, सुख के लिए ही तो हैं! और, धर्म की कल्पना ने अबतक 
जो अतिशय सुख की सृष्टि की है वह, अन्त में, फिर उसी वैधयिक भीतिक सुख का 
ही द्योतक है। हमारे भगवान्‌ हमारी इच्छाओं की पूर्ति करनेवाले हैं। दाशनिक 
जेम्स कहते हैं--- 

“जिन देवताओं की हमें आवश्यकता है, उन्हीं देवताओं में हम विश्वास करते हैं । 
भगवान्‌ जो हमसे चाहते हैं वे, वास्तव में, हमारी इच्छाओं की उपबृ हित इच्छाएं हैं। 
जो हम दूसरों से चाहते हैं और अपने से चाहते हैं वही भगवान्‌ भी हमसे अधिक 
मात्रा में चाहता है !!* भगवान्‌ साधुओझ्ों का परित्राण करता है और दुजनों का संहार 
करता है। भगवान्‌ हमारी गायों, बाछियों आदि की रक्षा करनेवाला है। मुसलमानों 
का भगवान्‌ काफिरों के कत्ल से प्रसन्न होता है। हिन्दुओं का ईश्वर कुछ उदात्त है। 
वह किसी की हत्या से तुप्त नहीं होता है। वह समी की रक्ला से तुत्त होता है। 
जो सुन्दरता का उपासक है, उसका भगवान्‌ शक्ति का सुन्दर अंश है। जो शान्ति और 
सुख-भोग चाहता है, उसका ईश्वर शिव है श्र विष्णु | जो युद्ध चाहता है, उसका ईश्व 
रुद्गर है। बलार्थी इन्द्र की पूजा करता है ।* 

प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ईश्वर की कल्पना 
करने लगता है और उसी की सेवा में तत्पर रहता है। इस प्रकार से आदशंकृत ईश्वर 
ओर भक्त में जो सम्बन्ध होता है, वह अनेक प्रकार का हो सकता है। वहीं सम्बन्ध 
भक्ति कहा जाता है। भक्ति और प्रेम में भेद नहीं है। भक्ति कितने प्रकार की होती है 
और उसमें तथा प्रेम में क्या सम्बन्ध है, इसका विवेचन हस आगे के अध्याय में | 
करेंगे। यहाँ पर इतना ही अभिप्रेत है कि प्रेमी प्रिया को, अथवा प्रिया प्रिय को, और 





१--आनन्द देता है, अतः ननन्‍्दनवन की संज्ञा मिली है। कल्पतरु--कल्पनातरु अर्थात्‌ इच्छाओं अथवा 

कामनाओं को पूत्ति कस्नेवाला कद्य जाता है | देखिए-.. ह 
ह भन:प्रीतिकर: स्वर्गों नरकस्तद्िप्य॑यः | 
नरकस्र्गर्संशें वै पापपुस्ये ह्विजोत्तम ॥? 

--अर्थात्‌ जो मन को प्रिय हो, वही ख्॒र्ग है; उसका जो विपरीत हो, भर्थोत्‌ दुःख देनेवाला हो, वह नरक्क है | 
पुण्य स्वर्ग और पाप नरक है | --विष्षुपुराण : अंश २, अध्याय ६ 
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भक्त ईश्वर को अपना आदर्श समसते हैं तथा उसीके अनुसार व्यवहार करते हैं। यह 
व्यवहार दो प्रकार का है--(१) अपने को ठुच्छ सममभते-समकत अ्रन्त में अपने 
अस्तित्व का बोध ही भूल जाना ओर (२) अपने को बढ़ाते-बढ़ाते भगवान्‌ से तादात्म्य 
स्थापित करना । इन दोनों व्यवहारों को संकोच-मार्ग एवं विकास-मार्ग की संज्ञा दी 
जाती है। इसका विवेचन निम्नलिखित है--- 
१) संकोच-मार्गे-- 

इसमें भक्त अपने चक्र को संकुचित करते जाते हैं ओर जो-जो उनके अनुकूल 
नहीं जँचते, उनका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार भक्त संकोच-मार्ग द्वारा अपनी 
अहंता का लोप-सा चाहते हैं। वे मगवद्दृष्टि में अपने को तुच्छ समझते हैं। वे कहा 
करते हैं- 

पापो5ह पापकर्मा5ह पापात्मा पापसंभव:। 

--अर्थात्‌ मैं पापी हूँ, पापकर्मा हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। 


(२) विकास-सा्गे -- 

इसके अनेक प्रकार हैं। व्यक्ति आरम्म में समकने लग जाता है कि वह भी 
भगवान्‌ का अंश है, किन्तु तु्छ अंश। ब्रिकास-मार्ग के अनुसार भगवान्‌ भक्त को 
अपने उद्देश्य की पूत्ति के लिए. साधन बनाता है। इस अवस्था में जो कुछ अनुकूल 
आर प्रतिकूल संवेदनाएँ पाई जाती हैं, मक्त की दृष्टि में, वे सभी उचित ही जँंचती हैं। 
माक्स अरीलियस ने कहा है-- * 

“ऐ, विश्व, जो कुछ ठम्हारे अनुकूल है, वह मेरे लिए, भी अ्रनुकूल है | जो तुम्हारे 
लिंए, समयोचित होता होगा, वह मेरे लिए न शीम्र, न विलम्बमान होगा। ऐ.,$ प्रकृति, 
ठम्हारी ऋतुएँ जो फल देंगी, वे ही मेरे लिए फलीभूत होंगे | प्रकृति, सभी तुम्हीं से निकले 
हैं, तुम्हीं में अवस्थित हैं और तुम्हीं में लीन होते हैं। यदि देवता मेरी अथवा मेरे 
बाल-बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, तो उसके लिए. भी कारण है। यदि वह मुमे मार. भी 
दे, तोमी में उनपर भरोसा- रखूँगा |”! 

“यही अद्वट विश्वास था जिसके कारण भीष्म पितासह ने चक्र-गदाघारी 
कृष्ण ,से प्राथना की, आओ्रो आओ, जगन्निवास, मुझे मारो और पाथ की 
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डाकिनी कहकर भत्सना दे सकते हैं। जिसकी मृत्यु के लिए हम कल तक तड़पते थे, 
जिसके लहू के लिए. कल तक हम पिपासित थे, उसको मृत्यु के उपरान्त हम उसी को 
देवी प्रतिभा से सम्पन्न, शहीद, उद्घधारक आदि की उपाधियाँ प्रदान कर सकते हैं। 
इस विवेचन से स्पष्ट विद्त होता है कि आदर्शकरण का एक अन्य प्रकार भी होता है। 
आदशकरण में जो शक्ति अमिव्यक्त होती है, वह उभयमुखी है। कभी तो वह 
विषय के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए अहंकार की ममता से दूर हटकर बहिमंख होती है 
ओर कभी थोड़े से अवरोध से वह शक्ति फिर अन्तर्मुंख अथवा प्रत्यग्गमित हो सकती है | 
इससे एक ही विषय के प्रति जो द्वेष या प्रेम तथा प्रेंम या दोष होता है, उसका 
मर्म विदित हो जाता है। ऐसी अनुभूति सभी व्यक्तियों को, अपने अनुदिन की घटनाओं 
से, होती है। समाज जिस व्यक्ति को धम्विध्यंसक समझकर चिता पर जलाता है, 
अथवा उसे बहिष्कृत करता है, उसी को उसके मरण के उपरान्त शहीद कहकर उसका 
स्मृति-चिह्न स्थापित करता है। ईसामसीह और अन्य प्रवत्तंक फाँसी पर लग्काये गये, 
किन्तु फल क्‍या हुआ ? संसार में उनका मान बढ़ा, उनका मत फैला और वे संसार 
के इतिहास के अमरचरित बन गये। स्पष्ट है, व्यक्ति के प्रति पहले जो भीषण द्वेष 
रहता है, वह भीषण आकर ण बन जाता है। इसका तात्पय यह नहीं है कि उस व्यक्ति 
के प्रति पहले आकषण नहीं था। किन्तु, वह विरोधी अक्षण था और था वह प्रच्छन्न | 
अन्य तथ्यों से वह देँक-सा गया था। शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, रावण आदि की 
भक्ति इसी प्रकार की थी ।' सभी विरोधों एवं द्वेष के तल में बहुमान राग पाया जाता 
है; क्‍योंकि द्वेष के पूर्व राग सिद्ध है। उस राग का वृक्ष शहीद के त्याग से पल्लवित हो 
उठता है और विरोध की स्मृति पानी-हवा बनकर उसे पल्लवित और पुष्पित कर देती है। 
बहुत-से पुत्र अपने पित्ता को जीवन-भर विरोधी सममते हैं, किन्तु वे दी अपने पिता 
के मरण के उपरान्त बड़ी श्रद्धा से उनका श्राद्ध करते हैं। स्पष्ट है, पहले का द्वेष अब 
राग बन बैठा । सभी शहीद धमम के लिए मरे ।* इश्क के दर का जीना शूली है। जो 
शूली पर चढ़ता है उसी की चिता से त्याग एवं प्रेम की विश्वमोहिनी सुगन्धि निकलती 
है जो द्ग्दिगन्त को विमोहित कर देती है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यक्ति 
के इस प्रकार के उमयमुखी व्यवहार का कारण क्‍या है। बात यह है कि चित्त में 
तत्सम्बन्धी विषय के प्रति पहले से ही दो व्यूह ( अन्थियाँ ) पाये जाते हैं, जिनमें एक 
तो व्यक्ति के अनुकूल होता है और दूसरा प्रतिकूल | ग्रतिकूल भावना प्रबल होती है, 
ग्रतः अनुकूल का निरोध करती है। इस प्रकार चित्त में प्रतिकूल भावना का ही 
राज्य होने लगता है। जब व्यक्ति मरकर शहीद हो जाता है तो उसकी अनुपस्थिति 
१--गोप्य: कामाद भयात्क॑सों द्ेषाच्वेधादयों नृपा:। 
सम्बन्धात्‌ वृष्ण॒यी यूय॑ सख्याद्‌ भकक्‍त्या वय॑ विभो: ॥? 
--अर्थात्‌ गोषियों ने काम से, कंस ने सख्य से, शिशुपाल आदि ने दोष से, वृध्णियों ने सम्बन्ध से, 
तुमलोगों ने सख्य से और हमने भक्ति से (कृष्ण को पाया) | 
२-- चढ़ा मंसूर शुली पर, पुकारा इश्कबाजों को। 
यह उनके दर का जीना है, चढ़ आवे जिसका दिल चाहे ?--अक़बर 


६, 


१७४ अध्यात्मयोग और चित्त-विकल्लन 


में देष का व्यूह अर्थात प्रतिकूल व्यूह शिथिल पड़ जाता है। मरण के उपरान्त निरुद्ध 
बातें जाग उठती हैं और उस व्यक्ति को आदश बना देती हैं। आदश के साथ श्रद्धा 
चलती है, श्रतः शहीद की मृत्यु के उपरान्त जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह पूव-देष का 
प्रायश्रित्त-मात्र है। एक बार किसी को आदश मानने के बाद व्यक्ति श्रपनी मिन्नता 
को उससे दूर करने की चेष्टा करता है। भक्त अपना सवस्व भगवान्‌ को अपित कर 
उनका अत्यन्त प्रीतिपात्र बनता है। एक-एक वस्तु के त्याग के साथ वह भगवान्‌ के 
समीप आने लगता है और क्रमशः दासभाव से सखाभाव, सखाभाव से ख्रीमाव 
पाता है। भक्ति का क्रम विचित्र है | उसमें कई सोपान हैं, यथा-- 


अवर्ण कीत्तनं किष्णो; स्मरण पादसेवनम । 
अच्चर वबंदन॑ दास्यं सख्यमाव्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुसा्पेता विष्णों भक्तिश्चेन्ननलक्षणा। 
क्रितते भगवत्यध्य तन्मन्ये5धीतसुत्तमस्‌ ॥ * 

--शअ्रवण, कीतंन, स्मरण, पाद-सेवा, श्रचन, वंदन, दास्य, सख्य और आात्म- 
निवेदन, इस प्रकार से भक्ति नो प्रकार की है। इन साधनों, श्रर्थात्‌ नवधा भक्ति से 
व्यक्ति की अनेक दशाएँ होती हैं; यथा--(१) सम्मान, (२) बहुमान, (३) प्रीति, 
(४) विरह, (५) इतर विचिकित्सा, (६) महिमाख्याति, (७) तदथ प्राणस्थान, (८) तदीयता, 
(६) सबतदुभाविता । इन सबमें आत्म-निवेदन और आत्म-समपंण सर्वश्रेष्ठ हें.। जब 
आत्म-समपंण पूर्ण होता है तब भक्त अपने को और आराध्यदेव को भिन्न नहीं पाता है। 
भक्ति का मूल-मन्त्र इसी अद्दयावस्था की स्थापना है। भक्त की यह श्रचुभूति 
उच्चकोटि की समझी जाती है। कहा भी है--- ् 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्व्वस । 
सामुद्रोदि तरंगः क्वचन ससुद्रो न तारंगः ॥ 


--श्रर्थात्‌, हे देव, हम दोनों में भेद नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो । 
लहर समुद्र की है, समुद्र लहर का नहीं ।* अ्रतणव, भक्ति-साहित्य में उच्चकोटि की 
भक्ति गोपी-भक्ति समझी जाती है। जार के प्रति जारिणी का भक्ति-अनुराग प्रेम की 


१--भक्तिरत्ावली : तृतीय विर्चन, ३, ५, २३, २४ 
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--यह एक सुफी का वचन है, जिसे ओ ओटो रैंक ने अपनी पुस्तक “76 ग्रफ़्छाप्रा& 07 
97767? के पृष्ठ १७७ पर उद््‌घृत किया है | इस वचन का हिन्दी-रूपान्तर निम्नलिखित है--- 

हम दोनों के बीच में 'अहं? और “ल॑? दोनों नहीं हैं । में, में नहीं हूँ; तू , तू नहीं है; तू में? भी नहीं 
है, मैं, में और तूदोनों हूँ; तू, तू और में दोनों है। मुझे अम हो रहा है कि तू मैं है या में तू हूँ । 
ईशोपनिषद्‌ में भी यही आया है-- 

'यो5सावसौ पुरुष: सोध्इमस्मिः--अर्थात्‌ आदित्यमण्डल में रहनेवाला पुरुष कौन है ! वह में ही हूँ । 
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पराकाष्ठा का एवं भक्ति का एक सबल उदाहरण है। गोपियाँ अपने को ऋृष्ण से 
एकात्म सममती हैं |! इस एकात्मता का मर्म हमें चित्त-यन्त्र की एक विशेष क्रिया 
का पता देता है, जिसे हम तादात्म्ः कहते हैं। तादात्म्य का अर्थ है, वही हो 
जाना। जिसको व्यक्ति आदश समझता है, वह उसी के समान अर्थात्‌ वही होना 
चाहता है। आदशकरण में आदश की अपेक्षा व्यक्ति की महत्ता खो-सी जाती है, 
किन्तु तादात्म्य में व्यक्ति अपने अहंकार के त्याग से उस खोई हुई महत्ता को पुनः 
प्राप्त कर लेता है। अपने आदश के उत्कष में व्यक्ति अपने को उपबृ हित समझता है। 
ऐसी स्थिति में विभेद चला जाता है। 

तादात्म्य का आरम्म बचपन में हो जाता है। शिशु अपने को अपने पिता, 
माता आदि से एकात्म सममते हैं। बच्चा अपने पिता के ही समान व्यवहार करता है। 
वह पिता ही बनना चाहता है। पिता के समान चलने का प्रयज्ञ करता है। पिता 
के अनुकरण में कोट-पतलून पहनकर पिता का अभिनय करने लगता है। त्तादात्म्य 
भी उभयमुखी है। अधिक प्रेम अत्यन्त द्वेष में भी परिणत हो सकता है। इसका कारण 
यही है कि संवेग का स्वभाव ही उभयमुखी है| क्रिया से प्रतिक्रिया होगी और आकर्षण 
से विकषंण | यह अनवरत घूमनेवाला चक्र है। इसी के मूल में तादात्म्य का रहस्य 
छिपा है। किन्तु, तादात्म्य होता कैसे है १ 

तादात्म्य के पूर्व विषयी और विषय में भेद रहता है। विपयी की आँखों में 
विषय की महत्ता अत्यधिक रहती है। तादात्म्य की स्थिति में क्रिया विषयी में होती है, 
किन्तु विषयी अपने को विषय के नाम से पुकारने लग जाता है। उदाहरणाथ, मान 
लीजिए कोई भक्त है, जो शिव की पूजा करता है। जैसे-जैसे शिव पर प्रेम बढ़ता जांता 
है, उसे अपने आदशदेव का वियोग अस्छाय होने लगता है। भक्त अपने इृष्टदेव को 
अपने साथ रखना चाहता है। सूरदास ने कहा है--- 

बाद छुद्ाए जात हो निबल जानि के मोहिं। 
हिरदे सो जब जाइहोौ मद बढोंगो तोहिं।॥४* 

सामीष्य की इच्छा में मक्त लीन रहता है और क्रमशः उसी का ध्यान करते- 
करते वह तदाकार हो जाता है। यदि, शिव की भिन्न कल्पना छोड़नी है, तो भक्त 
उसे छोड़ देगा, किन्तु ऐसा करने के पूव उसको वह चित्तस्थ कर लेता है। 
वह कहता है--यदि माता को छोड़ना है तो छोड़ दूँगा, किन्तु मैं पहले उसे 
अपने चित्त में ही रखेगा, वही बन जाऊँगा और तब उसे छोड़ने से मुझे दुःख 
नहीं होगा ? ऐसी प्रतिशा से भक्त अपने को मातुमय बना लेता है। ऐसा करने 








१--.एकात्म्य की विविध अवस्थाएँ हैं, जैसे, सालोक्य, सामीप्य और साथुज्य । कुछ लोग गोलोकवासी 
बनने की इच्छा रखते हैं, कुछ लोग उससे एक कदम आगे बढ़ते दें और अपनी प्रिय वस्तु के पास रहकर उच्तकी 
मधुरिमा का पान करना चाहते हैं। भक्तों को परमावधि यहीं तक है । साथुज्य सम्पुरं _तादाल्य है। उसमें 
भगवान्‌ और भक्त की भावना ही नहीं रहती | कात्यायनी नाम का एक जत है। उसमें स्ल्ियाँ कृष्ण का वेष धारण 
कर तद्गप होने की चेष्ट करती हैं । 

२--सर-सुधा : भूमिका, एृष्ठ ६ 


१७६ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


से विभेद का ज्ञान चला जाता है और व्यक्ति अ्रपने को ही माता _ अथवा इष्टदेव या 
प्रियतम समर लेता है |) एक लड़के की बात है। उसकी बिल्ली मर गई। उसे बंड़ा 
दुःख हुआ | दुःख-विध्वंस कैसे हो ? लड़का विगलित हो उठा। अन्त में बह लड़का 
बोल उठा, 'में बिल्ली हूँ । यह कहकर वह स्वयं 'म्याऊँ-म्याऊँ” करने लगा । बह खाने 
के लिए थाली के सामने नहीं बैठता था। चार व की एक लड़की अपने पिता से 
कहती है, “आप क्‍यों रोते हैं, पिताजी १ माँ मर गई, तो क्‍या ! मैं माता बनूगी |? “नानी, 
ठम्हें मैं इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम कि मैं तुमते विवाह कर लगा |” ये सभी 
उदाहरण सभी छोटे बच्चों की तादात्म्य-स्थिति के उदाहरण हैं। यह देखने में आता है 
कि बालिकाएँ खिलौनों से खेलते समय अपने को माता-पिता समझ बैठती हैं और उन 
खिलोनों के साथ मातृ-पितृबत्‌ व्यवहार करने लगती हैं । 


युवावस्था में तादात्म्य तीव्र रूप धारण करता है। प्रत्तेक युवक ने, जिसमें 
यौवन का रक्त बहता रहा है, कई बार महत्त्वाकांज्षा के सुमनोज्ञ रथ पर चढ़कर भ्रमण 
किया होगा । जब हम राणा प्रताप, शिवाजी, पुत्ता, विश्वासराव आदि की वीररस-पूर्ण 
रण-गाथाएँ सुनते हैं, तो क्षण-मर के लिए; हमारी वैयक्तिक सत्ता नष्ट हो जाती है और 
हम तद्गभप हो जाते हैं। लगता है, उनकी सारी वीरता और उमंग हमारी ही है। 
अमभिमन्यु-वध” पढ़ते समय, वास्तव में, हमें अनुभव होने लगता है कि हम ही अभिमन्यु 
हैं और दसो महारथी हमपर घोर अन्याय कर रहे हैं। उस समय हमारी नस-नस में 
अभिमन्युपन भर जाता#&। अभिनय करते समय अभिनेता का प्रयत्न यही रहता है 
कि वह दशक को तन्‍्मय कर दे। अभिनेता का प्रधान उद्देश्य ही है नाटक के दृश्य 
एवं परिस्थिति के अनुकूल भावों एवं संवेगों का अमिनय कर दर्शकों को तद्गूप बना देना । 
जबतक दशक पात्र के साथ एक ही भाव के सूत्र में पिरो न उठें और जबरतक वे 
पात्रों के साथ एकाकार न स्थापित कर लें, तबतक अभिनेता के प्रथन्न सफल नहीं कहे 
जा सकते। एक बार बंगाल में 'नीलदर्पण” का अभिनय हो रहा था। प्रसिद्ध अभिनेता 
जालिस पात्र का अभिनय कर रहा था। दृश्य था एक अबला पर श्राक्रमण | अपने 
हाव-भाव श्रथवा आंगिक अभिव्यज्ञन द्वारा अभिनेता ने दर्शक-मण्डली से परिस्थिति के 
अनुकूल तादाल्य स्थापित कर-लिया | दशकों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी उपस्थित ये । 
उन्होंने उस अबला के साथ अपने को एकात्म समझा और अपना जूता उठाकर 
जालिम के ऊपर फेंक दिया। क्‍या था, अमिनेता ने जूने को घिर पर चढ़ाया और 
कुककर ग्रणाम किया। स्पष्ट है, अमिनेता ने अपने पात्र का सम्यक्‌ निर्वाह किया | 
उसके अ्मिनय ने विद्यासागर-जैसे विद्वान्‌ को भी वास्तविकता का बोध करवाया और 
उन्हें धोखे में डाल दिया। विद्यासागर भूल गये कि वे नाटक देख रहे हैं। इस 
उदाहरण से विदित होता है कि जबतक वैयक्तिक ज्ञान प्रेज्ञकों में बचा रहता है, तबतक 
अभिनेता अपनी अमिनय-निपुणता में पारक्नत नहीं कहा जा सकता | इसी तादात्म्य 
के रूपान्तर कला-कोशल, राष्ट्रीय, विश्व-बन्धुत्व आदि में पाये जाते हैं। कवि 
अपनी कविता में मस्त हो जाता है। कविता लिखते समय वह वही हो जाता है। 
जिस पात्र की सृष्टि करता है उससे उसका तादात््य स्थापित रहता है, और इसी 
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तादात्म्य पर कवि की सफलता निर्भर करती है। कविता की रचना के उपरान्त कवि 
पुनः वेसा नहीं लिख सकता; क्‍योंकि उसकी हत्तन्त्री से जो स्वर फूटता है, वह एक ही 
बार और अनायास ही। इसीलिए, लोग कहते हैं कि किसी कविता को जितने अच्छे 
ढंग से आलोचक अथवा विमशंक समझा सकते हैं, उस ढंग से उस कविता का खष्टा 
स्वयं कवि नहीं समझा सकता | कवि को कोई स्वर्गीय प्रेरणा उस रूप में उसके छृदय- 
खोत को बहाने के लिए. विवश करती है, जिसे अन्तःप्रेरणा कहा जाता है। अन्‍न्तः- 
प्रेरणा के सामने कवि मुग्ध हो सिर कुकाता है, और वह जिस प्रकार उसकी लेखनी 
को चलाती है उसी प्रकार कवि का हाथ चलने लगता है। वह उस समय बाह्य 
संसार को नहीं जानता है। वह केवल अपने भाव-प्रपश्चन में ही तन्‍्मय रहता है। 
उसके लिए जगत्‌ के सारे इन्द्र नष्ट हो जाते हैं। अपने विषय के साथ बह तदात्म 
हो जाता है। 

राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संग्राम करते समय नेता अपने को आन्दोलन एयं 
जायति के साथ एक सममते हैं। वे आन्दोलन के साथ परिणय-सूत्र में बँध जाते हैं।* 
यहाँ परिणय? शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि आध्यात्मिक अद्ववानन्द को पाने का 
तात्कालिक भोतिक साधन ग्रणय ही है, जिससे “त्रिपुठटीः का नाश हो जाता है| 
आन्दोलनों में माग लेनेवाले लोग एक-दूसरे को भाई समझते हैं, सभी में एक तादात्म्य- 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। हम सब एक मातुभूमि की सन्तान हैं, उसी का रक्त 
हममें बह रहा है, उसकी पीडा मेरी पीढा है, उसके कल्याण में मेरा कल्याण है, 
और उसके भय में मेरा भय; क्योंकि वही मैं हूँ |!” ऐसी है तादालय की भूमि । राष्ट्रीयता 
में तादात्म्य का केन्द्र राष्ट्र हे। जो लोग उसके लिए त्याग करते हैं, वे एक-दूसरे से 
भिन्न नहीं हैं | 

समाज तथा धामिक संप्रदायों में भी ऐसे ही तादात्म्य-सम्बन्ध बने रहते हैं। 
संस्थाओं में लोग एक ही उद्देश्य को केन्द्र बनाकर आपस में एक-दूसरे के साथ 
तादात्म्य स्थापित करते हैं। धार्मिक संप्रदाय में गुरुतथा भगवान्‌ के कारण और 
समाज तथा आनन्‍्दोलनों में गणपति, सभापति, नेता, राजा, अध्यक्ष आदि के कारण 
अनुयायियों में तादात्म्य-सम्बन्ध निरूढ होता है। नेता की दृष्टि में सभी बराबर अथवा 
एक हैं, गुरु की दृष्टि में सभी शिष्य समान हैं आदि। इस कारण से अनुयायी अथवा 
छात्र आदि आपस के भेदों को भूल जाते हैं ओर उनमें तादात्म्य की उत्पत्ति होती है। 

अनुदिन के व्यवहार में तादात्म्य दया-दान के रूप में अथवा जाति-सम्बन्ध, 
कुटम्ब-सम्बन्ध आदि के रूप में प्रकट होता. है। पुन्नभार्यादिधु, सकलेघु विकलेषु 
वा अहमेव सकलो विकलो वेति |! यही अपनापन जाति, समाज, राष्ट्र आदि के 
मूल में है। सभी में तादात्म्य-सम्बन्ध कुछ-न-कुछ स्वांथ को केन्द्र बनाकर प्रकट 
होता है और निरूढ होने के अनन्तर उससे सश्चालित व्यवहार में उस स्वाथ का 
ज्ञान पद-पद पर अनुभूत नहीं होता। स्वार्थ का पहला चक्र, अर्थात्‌ अपना अत्यन्त 
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निकट्वर्त्ती चक्र है, कुठम्ब | उसका केन्द्र त्री है अथवा काम की तृप्ति है। अतः जो 
उसी के चतुर्दिक्‌ बढ़ते हैं, वे सब उसी के अज्ञ बन जाते हैं। अपने घरवालों के मान 
अथवा अपमान से हम अपना ही मान अथवा अपमान मान बैठते हैं; क्योंकि हम 
अपने को घरवालों के साथ एकरूप अ्रथवा एकाकार मानते हैं। स्त्री श्रर्दान्विनी हे, 
श्रतः एक अधभाग को जो अनुभूति होगी, वह दूसरे अरद्धभाग को अवश्य होगी। इस 
विषय में हम अ्रपनी जाति का उदाहरण भी ले सकते हैं। यदि हमारी जाति को कोई 
अपमानित करे, तो हम सह नहीं सकते | व्यक्ति जातीयता को केन्द्र बनाकर, जाति के 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। जब में दुःखी लोगों से सहानुभूति 
रखता हूँ ओर उनकी पीडग से मेरी मावात्मक चित्तवृत्ति हिल उठती है, तो मैं गलकर 
उनकी आँखों से बहने लगता हूँ। में दूसरे की पीडा को नहीं सह सकता, इस विषय 
में मुझमें दूसरे के प्रति जो दया का भाव जगता है, वह वास्तव में, अपने ऊपर ही भेरी 
दया है। इस प्रकार से स्वार्थ के चक्र की विशालता के साथ-साथ तादात्म्य का 
चक्र भी विशाल होता जाता है। एक दिन वह बृूहत्‌ चक्र बढ़ते-बढ़ते केन्द्रीभूत्र 'मैं? 
के साथ समरेखा पर हो जाता है। उस स्थिति में सारा श्रग-जग "मैं? ही हो जाता है। 
निर्मरिणी के कलरव में, प्रभात की सुनहली किरणों में, कानन की नीरवबता में, जन- 
समूह के चीत्कार में, राजा के औद्धत्य और दप में, रंक की दुःख-गाथा में, विहंगम- 
सन्‍्तान के अस्पष्ट मंजुल काकली-कलकल-निनाद में मैं अपने को ही पाता हूँ। 
सभी में हूँ । सारी वस्थुएँ मेरी हैं। देव मैं? ही है। में देव हूँ । अखण्ड अद्वयाननद में 
भेद-ज्वालाएँ निर्वापित'हो जाती हैं और अन्तःशीतलता शारदी ब्योत्स्ना के रूप में 
सवंत्र छिठकने लगती है। यही तादात्म्य अस्थिर भोतिक विषयों से निकलकर हमें 
अन्त में, आध्यात्मिक शक्ति से साक्षात्कार कराता है। यही भोक्ष की कंजी है। 
इसी से हम अपने को तथा अपने सत्य, शिव एवं सुन्दर रूप को पा सकेंगे। 
ईशावास्योपनिषद्‌ में आया है--.- 

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति 

सवभूतेबु चाव्मानं ततो न विज्ञगुप्सते। 

यस्मिन्‌ सर्वांणि भूतानि आत्मैवाभूदिजानतः 

तन्न को मोह; कः शोक एकव्वमनुपश्यतः ॥' 
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आठवाँ अध्याय 
शुभ-नियक्ति 


गत अध्यायों में हमने देखा है कि काम-शक्ति निरोधित होने पर सर्वप्रथम प्रत्यग्गमित 
होती है। इस प्रकार की प्रत्यग्गमित शक्ति समय पाकर दूसरे रूपों से प्रकट होती है| 
काम-शक्ति किन परिवत्तनों के वश में हो जाती है और उन परिवत्तनों के अनुकूल 
विषयी और विषय में क्या भिन्नताएँ आरा जाती हैं, आदि प्रश्नों पर हमने गत अरध्यायों 
में विशद रूप से प्रकाश डाला है। इन परिवत्तनों एवं मिन्नताओं में तादात्म्य और 
आदशंकरण की विशिष्ट प्रधानता है। इनमें हमने चित्त-यन्त्र तथा शक्ति के लिए जो 
महत्त्व की बात देखी है, वह यह है कि निरोध समाज की परिस्थिति की प्रतिकूलता के 
कारण होता है ओर जब काम-शक्ति रूपान्तरित हो जाती है और तादात्म्य-सम्बन्ध एवं 
अआदशकरण में प्रकट होती है तब वह समाज की आँखों में उत्तम और मान्य हो जाती है। 
पहले वह शक्ति अपने स्वरूप के कारण समाज के लिए अनभीष्ट थी, किन्ठु 
परिवत्तित रूप में अर्थात्‌ तादात्म्य-सम्बन्ध एवं आदश-स्थापक-शक्ति के रूप में वही 
अभीष और वॉछनीय मान ली गईं। पहले निरोध का प्रयोग किया गया, किन्तु 
कालान्तर में उसी का दूसरे रूप में आह्यान किया गया। पहले वह शक्ति समाज के 
लिए. अशुभ सममभी जाती थी, किन्तु परिवत्तित रूप में वह शुभ मानी गई। पहले जो 
कुनीति की प्रेरक शक्ति थी, वही अब सुनीति की स्थापना करनेवाली हो गईं, दूसरे 
शब्दों में पहले जो शक्ति अनुपयोगी थी, अब वही उपयोगी सिद्ध हो गई। इस प्रकार 
से जब किसी शक्ति के आरम्मिक प्रकृत स्वरूप को निरुद्ध करें, अर्थात्‌ उसके सहज 
प्रवाह से उसे हटाकर समाज की दृष्टि में श्रेष्ठतर एवं उपयोगी प्रवृत्तियों से संयुक्त करें, 
तो इस क्रिया को शोधन, शुभीकरण अथवा ऊद्ध्वायान कहा जाता है। इस प्रकार, 
जिस सहज प्रवृत्ति की शुभ-निशुक्ति अथवा ऊद्ध्वायान होता है उसके तीन रूप प्रकट 
होते हैं-१) मूल-प्रवृत्ति का सहज प्रवाह, (२) निरोध एवं (३) शुभीकरण अथवा 
ऊद्ध्वायान | प्रथमतः मूल-प्रवृत्ति सहज प्रवाह में अपनी तृप्ति चाहती है और समाज 
की चिन्ता नहीं करती, जिसके कारण व्यक्ति सामाजिकता के नाते दुख पाता है। 
इसके उपरान्त सामाजिकता के सनन्‍्तोष के लिए, व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्ति के प्रवाह 
से उद्धृत दुःख को दूर करने के लिए उस प्रवृत्ति का निरोध करता है। अन्तिम स्थिति है 
उद्ध्वायान अथवा शोधन की, जिसमें व्यक्ति निरोधित प्रवृत्ति को रूपान्तरित करता है 
ओर समाज की दृष्टि में जो शुभ है उसी के अनुरूप उस प्रवृत्ति को संयुक्त करता है। 
ऐसा करने से व्यक्ति में उदात्त एवं उत्कृष्ट भावनाएँ जगती हैं और मूल-प्रवृत्तियों का 
वाष्पीकरण हो जाता है। 
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अतः अशुभ प्रवृत्ति को शुभ में नियुक्त करने को ही शुभ-नियुक्ति कहते हें, 
जिसे हम शुभीकरण, शोधन अथवा उद्थ््वायान के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण के 
लिए, लड़ने की प्रवृत्ति को लीजिए। लड़ना अपने स्वरूप से समाज की दृष्टि में निन्द्य है। 
दूसरे को दुःख देना पाप है। श्रतः युद्ध-प्रवृत्ति निरुद होती है। किन्तु, उसी प्रवृत्ति 
के बहिमंख होने के लिए दूसरा सार्ग दिखाया जाता है। समाज की रक्षा के लिए, 
अथवा राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए | यह धर्म है। धर्म की रक्षा में प्राण देना उत्तम है। 
कृष्ण अजन से कहते हैं, 'ऐ अजन ! धर्म के लिए लड़ो। युद्ध में भारे जाओगे, 
तो वीर गति पाओगे, अर्थात्‌ स्वर्ग का भोग करोगे। जीतोगे, तो एथ्वी के राज्य का 
भोग करोगे |?* 

इसी को शुभ-नियुक्तिः कहते हैँं। एक प्रवृत्ति को अशुभ से हटाकर शुभ में 
नियुक्त करते हैं। शुभ-नियुक्ति ओर आदशकरण में ऊपर-ऊपर देखने से कोई भेद 
नहीं मालूम पड़ता, किन्तु ध्यान से देखने पर विदित होगा कि दोनों में अन्तर है। 
शुभ-नियुक्ति में प्रवृत्ति को उसके प्राकृतिक गम्यस्थान से हटाने पर बल दिया जाता है। 
शुभ-नियुक्ति का सम्बन्ध जितना उसके विषय से नहीं है, उतना तदगत शक्ति से है | 
मान लीजिए, किसी को काम उत्पन्न हुआ, ओर वह भी निषिद्ध व्यक्ति के ऊपर । 
काम को उस गम्यस्थान से हटाना ही शुभ-नियुक्ति का प्रधान श्रंग है। इसके उपरान्त 
वह दूसरे विषय पर अवश्य लगाया जाता है। काम-शक्ति के बहाव के नियन्त्रण को 
शुभ-नियुक्ति में प्रधान स्थान दिया जाता है। आदशकरण में विषय प्रधान है, अर्थात्‌ 
विषय को उदात्त बनाना अथवा आदश सममना। ऊद्ध्वायान की शक्ति प्रवाह से 
सम्बन्ध रखती है, किन्त आदर्शकरण विषय से। शुभ-नियुक्ति अथवा प्रवृत्ति के 
उत्कषंण में अदशकरण से सफलता प्राप्त हो सकती है, किन्तु शुभ-नियुक्ति को अथवा 
ऊद्ध्बायान के लिए,, वस्तुतः अपनी सत्ता के लिए, उस प्रकार की सहायता अपेक्षित 
नहीं है। प्रेम का शुभ-नियुक्त विषय कवि-कल्पित गान-लहरी का आनन्द है, अथवा 
इृष्टदेव की देव मूर्ति है, यह शुभ-नियुक्ति के होने में महत्त्व नहीं रखता है। यहाँ काम 
अपने गम्यस्थान, अर्थात्‌ संभोग-वांछा से दूसरी ओर बहाया गया, यही मुख्य है। 
एक बार अपने गम्यस्थान से दूसरी ओर घुमाये जाने पर उसके उस मार्ग की सफलता 
विषय के आदश स्वभाव पर अवश्य नि्मर करती है। यदि किसी ने अपने लिए. एक 
बड़ा आदश चुन लिया, तो उसका अथ यह नहीं है कि व्यक्ति में आदि वासनावेग 
की शुभ-नियुक्ति अथवा उसकी काम-शक्ति का उद्ध्वायान भले प्रकार हो गया है। 





१--अथ चेज्लमिम पर्म्य संग्राम॑ न करिष्यसि। , 
ततः ख्धर्म कौि च हिल्वा पापमवाप्स्यसि ॥--गीता : अ० २, छोक ३३ 
'इतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जिला वा भोह्यसे महीम्‌ | 
तस्मादुत्तिडउ कोन्तेय.. युद्याय. कतनिश्चयः ॥१--गीता : झ० २, छोक ३७ 
“है अजु न, यदि तुम इस धर्म-बुद्ध में नहीं लड़ोंगे, तो तुम स्वधर्म और कीत्ति दोनों से दूर हो जाओगे 
और पाप के भागी बनोंगे | यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, तो स्वर्ग मिलेगा। यदि विजयी हुए, तो पृथ्वी का 
भोग करोगे | उठो, कौन्‍्तेय ! युद्ध के लिए निश्चितमन होकर उठो | _ 
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व्यक्ति के अच्छे ओर उदात्त आदर्श हो सकते हैं, किन्तु यह भी सम्भव है कि बह उन्हें 
अपनी प्रवृत्तियों के प्राकृतिक मार्ग को शुभ-नियुक्त करने में असफलता के कारण, नहीं भी 
पा सकता। उदात्त आदश के मानने से व्यक्ति का चैत्त युद्ध तीव्रतर हो जाता है। 
व्यक्ति अपनी बासनाओं का कठोर निरोध करने की चेष्टा करता है, किन्तु यदि उसमें 
सफल नहीं हुआ तो वह वातव्याधि से पीड़ित हो सकता है। 

शुभ-नियुक्ति से जिस शुभ की उन्नति होती है, उसका स्वभाव क्‍या है ! शुभ- 
नियुक्ति तो अशुभ वासनाओं को ही शुभ में नियुक्त करती है। समाज में वही अशुभ ' 
कहा जाता है जो व्यक्ति की उन्नति में बाधा पहुँचाता है। सभ्य समाज उन्नत समझा 
जाता है। सभ्यता शुभ है और असम्यता अशुम। असभ्यता का तात्पय ही है सहज 
प्रवृत्तियों के प्रशक्ोतिक स्वरूप की तृप्ति | अतः सम्यता इसके ठीक विपरीत होगी। श्रर्थात्‌ , 
वासनाओं के स्वाभाविक स्वरूप को तृत्त न होने देना, प्रत्युतु उनका परिसाजन 
करना तथा उनकी शक्ति को दूसरे अधिक उपयोगी मार्गों में नियुक्त करना | सम्यता 
का यही लक्षण शुभ कहा जाता है। शुभ दो प्रकार का है--(१) अभ्युदय और 
(२) निःश्रेयस |! 

(१) अभ्युद्य--अ्रभ्युद्य सांसारिक है। इसमें विना किसी संघर्ष के अर्थ और 
काम की तृप्ति करना है। अ्रथ भी काम के लिए है, और इन दोनों के ् 
में किसी प्रकार के संघर्ष न हों, तो उत्तम है। इन दोनों की तृप्ति समाज की शान्ति प 
निभर करती है, अतः सभी शक्तियों को उसी महान्‌ शुम में और शुम के लिए * 
करना पड़ता है। अभ्युदय की प्राप्ति में व्यक्ति की अलग सत्ता नहीं होती। व्यक्ति 
समाज की एक इकाई अथवा अंश है, श्रतः व्यक्ति का श्रभ्युदय-सम्बन्धी शुभ, समाज 
के अभ्युदय-सम्बन्धी शुम की अपेक्षा रखता है। अतः समाज की उन्नति पर ही व्यक्ति ' 
की शक्तियों का अभ्युद्य अवलम्बित है । अतः समाजोन्नति के उपकरणों के सम्पादन 
में ही व्यक्ति अपने को कृत-कृत्य समझने लगता है। चैत्त रूप से कहा जा सकता है 
कि व्यक्ति की सारी चैत्त शक्तियाँ अपने स्वभाव-कृत गम्यस्थानों से हटाई जाती हैं 
और समाज की उन्नति के साधनों की चिन्ता और उनके प्रकारों के सम्पादन-विधान 
में संलग्न को जाती हैं। संक्षेप में, व्यक्ति की सारी चैंत शक्ति अथवा काम-शक्ति 
बहिमुख है, अर्थात्‌ बाह्य विषयों से संलग्न है। 

(२) निःश्रेयस--यह अभ्युदय से एक सोपान उच्चतर है। व्यक्ति पहचानता है 
कि बाह्य उपकरणों से उसको वास्तविक तृप्ति और शान्ति प्राप्त नहीं होती, अतः उनको 
छोड़कर व्यक्ति अपनी दृष्टि को अन्तर्मंख करता है। वह अपनी सभी शक्तियों को जानने 
का प्रयल्ल करता है। उन शक्तियों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है १ 
उनकी सहायता से व्यक्ति की दुःख-ज्वालाएँ किस प्रकार बुक सकती हैं १ व्यक्ति इन 






१--यतो्म्युदयनि:अ्रयस: सिद्धिः स धर्म: ( वैशेषिक सूत्र ); जिससे अभ्युदय और नि:श्रे यस्‌ की प्राप्ति 
होती है, वह धर्म है। धर्म से बढ़कर और क्‍या शुभ हो सकता है! अतण्व शुभ को हमने अभ्युदय और 
निःश्ेयस के भेद से दो रूपों में विभक्त क्रिया है |--ले० 
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प्रश्नों का समाधान चाहता है। वह इन समधत्याश्रों का निराकरण चाहता है और 
अपने बन्धनों को तोड़कर नित्य और मुक्त हो जाना चाहता है। उसकी चैत्त शक्तियाँ 
अ्न्तमु खी हैं। काम-शक्ति का जो विषय होता है, वह उन्हीं का अहंकार है। चैत्त रूप 
से व्यक्ति की काम-शक्ति अपने बाह्य विषयों को छोड़कर आत्मस्थ हो जावी है, अर्थात्‌ 
अपने आरम्मिक उद्गम-स्थान अहंकार से लग जाती है। शअभ्युदय श्रेय है', तो 
निःश्रेयस्‌ श्रेय है और दोनों शुम ही हैं। किन्तु, भीतिक दृष्टि के कारण, अविद्या के 
मोह में, व्यक्ति की दृष्टि जड हो गई है और वह, वस्तुतः व्यक्ति की उन्नति किससे 
होती है, इसे नहीं पहचानता है। श्रेय और प्रेय दोनों एक-दूसरे से इस प्रकार मिले 
हैं कि विवेकी ही उनका विवेचन कर पाता है और आप्तकाम अतः अ्रकाम हो जाता 
है। पश्चिमी सभ्यत! के पुजारी शअ्रम्युदय पर ही अधिक ध्यान देते हैं और भारतवासी 
यदि पूर्ण्रूप से आचरण में नहीं, तो विचार में निःश्रेयण[ पर अधिक ध्यान देते हैं। 
ग्रतएव, अ्रभ्युदय का लक्षण सामाजिक उन्नति पाश्चात्य देशों में और निःश्रेयस्‌ , अर्थात्‌ 
वैयक्तिकत्व के रूप में कामना का अवश्यम्मावी फल भारत में देखा जाता है । 
पहले हम आभ्युदयिक शुभ की ही चर्चा करेंगे। अभ्युदय के लिए समाज 
पूवसिद्ध प्रतीत होता है। हमने गत अध्याय में कहा है कि समाज कुछ प्रवृत्तियों को 
निन्‍्ध कहता है। प्रत्येक धर्म में ऐसा मत करना? इसी प्रकार के अधिक नकारात्मक 
वाक्‍्यों से अनेक धामिक तत्वों का उपदेश किया जाता है। प्रत्येक निषेध एक विधान 
की अ्रपेज्ञा रखता है। करने की इच्छा का सबंत्र निषेध पाया जाता है, अहिंसा, 
अस्तेय, अपरिग्रह आदि इसी कोटि के उदाहरण हैं। 'ठुम परस्रीगामी नहीं बनोगे? 
आदि की भाँति अनेक उपदेश प्रत्येक व्यक्ति पाता है। कोई शिशु से 'ऐसा करो?, 
धयह करो? नहीं कहता। जहाँ विधान होता है, वहाँ मी यही होता है। विधान को 
नहीं करने की इच्छा होती है। दान देना चाहिए। प्रवृत्ति यही कहती है कि स्वार्थ 
ही ध्येय है, किन्तु समाज का विधान उलठा है, वह कहता है---दान दो?, सत्य बोलो? 
आदि। इन बातों को सिखाने की क्‍या श्रावश्यकता है ! किसी में स्वभावतः दान देने 
की अथवा सत्य बोलने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसका प्रबल प्रमाण है आज 
के समाज की स्थिति। शिशु बार-बार अपने को अचम्भे में पाता है। उसके 
माता-पिता उसे किसी काम को करने से मना क्‍यों करते हैं तथा किसी काम को करने 
की क्‍यों आज्ञा देते हैं, और जिस काम को करने की उसे चाह रहती है, उसी को मना 
करते हैं ओर जिसको करने की इच्छा नहीं है, उसी को कराने की चेष्टा करते हैं। ऐसा 
क्यों है ! उसे अचम्भा होता है। इन्हीं बातों से मालूम होता है कि समाज स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों को रोकता है ओर उनमें अमिव्यक्त होनेवाली काम-शक्ति को अन्य मार्गों 


१--्रेयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेतस्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ॥ 
यो हि धीरोइमिग्रेयसों वृणीते प्रेयी मनन्‍्यो योगक्षेमौ वृणीते ॥॥१  * 
--केंठ० : अध्याय १, वल्ली २, श्लोक 
यहाँ पर प्रेय से पुत्र, पशु, वित्त आदि सांसारिक भोग-समह है। अतः अस्युदय को प्रेय कहने में 
अनौचित्य नहीं है। 
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में बहाना चाहता है। वह उन प्रवृत्तियों अथवा वासनाओं के वेग को अपने काम 
में लाने का प्रथल्न करता है। समाज किसी वस्तु को नहीं खोना चाहता है, प्रत्युत 
बह अल्पात्यल्प वस्तु का उपयोग करता है। जलधारा से वह विद्युत-शक्ति उत्तन्न 
करता है और बहुत लाभ उठाता है| उसका ग्रयल्ल यही रहता है कि अल्पात्यल्प वस्तु 
से बहुत कम प्रयारू से बड़े-से-बड़े एवं महत्त्वपूण लाभ उठाये जा सकें। अतः समाज किसी 
मानसिक शक्ति का विना उपयोग किये रह नहीं सकता। यदि मनुष्य को शक्तियाँ 
मिली हैं, तो उनका उपयोग होना ही चाहिए। समाज की दृष्टि में वही भला है जो 
समाज के स्वार्थ के संपादन में सहायता पहुँचाये। समाज की दृष्टि में भौतिक लाभ की 
अपेक्षा सैद्वान्तिक लाभ अधिक उत्तम है; क्‍योंकि एक सिद्धान्त के सहारे वह अनेक 
भौतिक लाभ पा सकता है। इसीलिए, भौतिक जगत्‌ में अंथवा मानसिक जगत्‌ में 
समाज शक्तियों की उपयोगिता से लाम उठाने का प्रयज्न करता है| इस काय के लिए. 
वह व्यक्ति के आचरणों श्रर्थात्‌ उसकी सारी क्रियाश्रों के मूल में क्या है और प्रबलतर 
वासनाएँ कौन-सी हैं, इसे जानने में लगा रहता है। समाज का यह प्रयत्न रहता है 
कि वह मूल-प्रशृत्तियों का नियन्त्रण कर, उन्हें अपने अनुकूल बना शुभ का साधन करे। 
समाज है क्या ! वह बहिमुख ग्रवृत्तिवाले- कुछ व्यक्तियों का समूह है जो एक ही 
उद्देश्य से प्रधानतः प्रेरित रहता है। समाज व्यक्तियों की सभी शक्तियों को 
सामूहिक उन्नति अथवा शुभ में लगाने के लिए कुछ नियम बनाता है और 
व्यक्तियों पर उन्हें लागू करना चाहता है। इस प्रकार के नियमों से व्यक्तियों को . 
अपनी कुछ इच्छाओं की तृप्ति में विजम्ब करना पड़ता है और कुछ इच्छाओं 
का निरोध करना पड़ता हे। इसी कारण लोभ, स्वार्थ, काम आदि को प्रत्येक 
व्यक्ति अधिक मात्रा में दबाने का प्रयन्न करता है ओर समाज के नियम उसके 
इस प्रयत्न में भारी सहायता पहुँचाते हैं। इस प्रकार के निरोध से बहिरुन्मुख 
शक्ति चित्त-यन्त्र में रक जाती है ओर व्यक्ति को वह अज्ञातरूपेण प्रोदुबल' करती रहती है 
कि वह कोई ऐसा काम करे जिससे उसका वेग बहिगंत हो जाय । और, एक शक्ति इस 
शक्ति से मिल जाती है ओर इसकी पुष्टि करती है। वह, वह शक्ति है जो समाज के 
नियमों के कारण व्यक्ति में बेकाम रह जाती है। समाज के नियमों से व्यक्ति को कुछ 
काम नहीं करना पड़ता है। समाज किस प्रकार बना, इस विषय में अनेक मतभेद 
है, किन्तु सभी इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति को समाज-निर्माण के प्रारम्भ की दशा 
में अपनी और भौतिक चैत्त शक्ति के अधिक भाग को अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति में 
ही लगाना पड़ता था। उसका सारा समय अपने आहार, अपनी रक्षा, अपने आनन्द, 
इन्हीं के संपादन में, और वह भी स्थूल रूप से, जमीन, ज्लर, जन इन्हीं के संपादन में 
विनियुक्त होता था। उसका जीवन संघषमय था। वह अनवस्त संग्राम था, अपने 
स्वत्वों के लिए, अपनी रज्ञा के लिए ओर अपने आनन्द के लिए, जानवरों से, जंगली 
मनुष्यों से, अपने समान भनुष्यों से लड़ाई से भरा हुआ था। समाज के नियम 
उनकी इन सभी आवश्यकताओं की पूत्ति की रक्षा करने और उनकी तृप्ति के लिए 
श्रनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करने का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस प्रकार के 
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सामाजिक प्रयत्नों एवं नियमों का प्रतिफल यह हुआ कि कालान्‍्तर में बहुत-सी भौतिक 
श्रौर मानसिक शक्तियाँ निर्थंक-सी हो गई | इस प्रकार चैत्त शक्तियाँ दो सामाजिक 
रूपों में प्रकट हुई---(१) एक तो वह, जो निरोध के कारण बहिंगंत न हो सकी और 
(२) दूसरी वह, जो समाज को रक्षा के लिए दान-स्वरूप निरथक पड़ गई। समाज इन 
दोनों चैत्त शक्तियों को यों ही रखना नहीं चाहता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की रक्षा 
करता है, तो उसके मूल में यही पाया जाता है कि रक्षित शक्ति किसी अन्य काय के 
लिए उपयोगी सिद्ध हो। यदि ऐसी बात न होती, तो कोई किसी की रक्षा! ही नहीं करता | 
अतः समाज इस प्रकार बाह्योन्मुखी दोनों शक्तियों से लाभ उठाता है। ब्यक्ति भी ऐसा 
ही करता है। आस्कर वाइल्ड' लिखते हैं-- 

“जो स्वभाव से ही घृणित, ऋर और पतन-हेंतु होता है, उसी को चित्त उदाच विचार 
और महत्त्वपूर्ण रागों के रूप में परिबत्तित कर सकता है; यही नहीं, वह इन्हीं में अपनी 
महान प्रतिज्ञा के रूप को पा सकता है और प्रायः इनके दछारा जो, वास्तव में, नाश 
तथा पतन के हेतु सममे जाते हैं, अपने को भलीमाँति अभिव्यक्त कर सकता है |?! 


झब समाज के सामने एक बड़ी समस्या उपस्थित होती है ओर वह यह है कि 
उसने अपने ही नियमों के कारण चित्त के भीतर की भीषण शक्ति को बाहर निकलने 
के अयोग्य बना दिया। यदि समाज उस भीषण शक्ति को किसी प्रकार अच्छे मार्गों 
द्वारा बाहर न कर सका तो चित्त-यन्त्र फूट जायगा, श्रर्थात्‌ व्यक्ति आधिवश हो जायगा।. 
इसकी ठुलना हम ब्वायलर (स्थाली) से कर सकते हैं। स्थाली में भाप भरी जाती है 
ओर जब पम्प द्वारा उसमें उसके परिसाण से अधिक भाप भर दी गई और उसके 
निकास का कोई मार्ग न हो तो क्या होगा ? स्थाली ( ब्वायल्र ) फूट जायगी। चित्त 
की भी यही दशा होगी। समाज इस बात को जानता है, .किन्तु इसके विषय में जो 
करना चाहिए यह उसे कार्यान्वित नहीं करता। समाज की यदि सारी शक्ति नहीं, तो 
अधिकांश शक्ति, शरीर-रज्षा, राष्ट्र-रक्षा आदि में विनियुक्त होती है, केवल उसका अल्प 
अंश ही चित्त के अध्ययन में लगाया जाता है। 

प्रायः अपने मनोनुकूल कारय-सिद्धि के लिए चार उपाय काम में लावे जाते हैं-.- 
(१) साम, (२) दान, (३) दण्ड और (४) भेद । किन्तु, समाज इन चारों के क्रम-विकास 
पर ध्यान नहीं देता। जितना अधिक ध्यान दण्ड पर दिया जाता है, उतना साम एवं 
दान पर नहीं दिया जाता। अ्रतएव, दण्डनीति की रक्षा के लिए कई लाख सेना वर्षो यों 
ही पड़ी रहती है। दान पुरस्कार-प्रदान के रूप में परिणत होता है। जब कोई वीर 

पुरुषोचित काय करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। पहले-पहले दान की प्रथा ने 
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लोकैषणा को बढ़ाया। समाज में कुछ ख्त्रियाँ सौन्दर्य की रानी समझी जाती थीं। 
उनके हाथों से माला पहनना ही समाज में प्रधान सत्कार माना जाता था| कई बीर 
इस सत्कार के भागी बनने के लिए लालायित रहते थे | भारतवर्ष में इसका दूसरा रूप 
हो गया जो स्वयंवर की प्रथा के नाम से विख्यात है। स्वथंवर में कन्या कुछ नियम 
रखती थी, अथवा उसके पिता ही उन नियमों का निर्णय करता था। उन नियमों को 
पूरा करनेवाला ही उस कन्या को पा सकता था। अतः सभी युवक उन नियमों को पूरा 

६. करने का यज्ञ करते थे और इस प्रकार बचपन से ही युवक पुरुषोचित कार्यों के सीखने 
में अपनी अधिक चेत्त शक्ति लगाते थे। इसका एक प्रतिफल यह था कि स्वयंवर की 
प्रथा से अच्छा वर ग्रास होता था। किन्तु, जिन लोगों ने वीर-कार्य के पुरस्कार के रूप 
में ज्ली-दान को प्रधानता दी, वे मानव की सानसिक रीतियों से भलीभाँति परिचित थे | 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि भारतवष के आदिकाल के इतिहास के विचारक सभी 
बासनाओ्रों में प्रबल वासना अर्थात्‌ मिथुन-बासना को शुभ-नियुक्त अ्रथवा ऊद्रध्वायान 
करने का प्रयल्ल करते थे। इसी से कालान्‍्तर में सभी दानों में कन्‍्यादान का महत्त्व 
अधिक समझा गया। इसी बात को केन्द्र बनाकर अन्य कई बातें अथवा ग्रथाएँ बढ़ 
गई। आजकल यह प्रथा विलुप्त-सो हो गई है और उसके स्थान पर अधिक असम्य 
रीति से आज की स्व्युपासना, अनुनय, प्रसादन तथा अ्रन्य अन्‍छील वैवाहिक प्रथाएँ: 
चल पड़ी हैं। श्रतः लोकैषणा को बढ़ाने में दूसरे-द्सरे उपाय खोजे जा रहे हैं। हम 
मिथुन-शक्ति या काम-वासना को जितना दुबल बनाते हैं, अथवा उसे हम जितना 
निरोधित करते हैं, उतनी ही लोकैषणा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। आजकल 
इसके लिए पदक देने की प्रथा चल पड़ी है। सम्मान देना दान में प्रमुख स्थान 
रखता है। सम्मान की चाह से लोग अनेक काय कर बैठते हैं, जिससे बची हुई और 
निरुद्ध काम-शक्ति शुभ मार्गों से बह जाती है। 


उपयुक्त उपायों में दान का स्थान तीसरा है, किन्तु समाज की व्यावहारिक दृष्टि 
में इसका प्रथम और दान का दूसरा स्थान है, ऐसा कहना अधिक उपयुक्त होगा | 
मूल-प्रवृत्तियों अथवा सहज-वासनाओं का सबंधा नाश असम्भव है। समाज यह 
जानता है, अतः वह प्रयन्न करता है कि किसी प्रकार वे प्रद्ृत्तियाँ प्रकट न हों। न्‍्याय- 
प्रियता समाज-प्रियता का दूसरा नाम है। “कानून पवित्र है?, इसका अथ यही है कि 
कानून निष्पक्ष होकर सभी को अपनी वासना-तृप्ति के लिए समान अनुकूलता उपस्थित 
करता है। “जो सुख मुझे नहीं ग्रास है, उसे दूसरे भी क्‍यों प्राप्त करें!। इसी कामना की 
रक्षा के लिए. कानून का निर्माण होता है। इसीलिए, कानून हमारे लिए उचित तथा 
न्यायसंगत और प्रिय हो जाता है। हम समाज को चाहते हैं; क्योंकि हम सामाजिक जीव 
हैं, और हममें अन्य सहज-प्रवृत्तियों के सहश समाज-प्रवृत्ति मी पाई जाती है। कुछ 
लोग समाज से विरक्त होकर एकान्त की कामना करते हैं; किन्तु वस्त॒ुत:, एकान्त में 
रहने पर भी समाज की अत्यन्त उत्कय इच्छा उत्तन्न होती है, हम समाज से सबंधा एथक्‌ 
नहीं हो सकते | यदि एकान्त में मानव सहचर के रूप में नहीं मिलते, तो पशु-प्षी साथी 
हो जाते हैं| किन्त॒, इसप्े तृप्ति नहीं होती | एकाकी व्यक्ति चिल्ला उठता ह-- 


२४ 
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ग्रो, नीरवते, 

कहाँ तुम्हारी सुभग कान्ति है 

ऋषियों-मुनियों की परिदर्शित 

भीम भयानक सूमि-भाग के 

इस शासन से कहीं भद्गतर 

कोलाहल में जीवन-यापन । 

पड़ा हुआ मानवातीत मैं, 

करनी होगी जीवन-यात्रा 

एकाकी ही, 

कभी न सुनता में वाणी का 

सुन्दर गीत 

चकित हो रहा अपनी वाणी के कम्पन से |! 
सच है, एकान्तवास से घबराहट होती ही है। केवल काम से तृत्त मनुष्यों के लिए ही 
एकान्तवास सम्भव है, ओर ऐसे मनुष्य साधारण श्रेणी के नहीं हो सकते । 

अतएव, सिद्ध होता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि समाज 

की रक्षा हो ओर उसके नियमों का पालन सभी यथावत्‌ करें। जो व्यक्ति समाज के नियमों 
का पालन नहीं करता, बह दोषी ठहराया जाता है, और उसे दण्ड' दिया जाता है। 
उसके भाई-बन्धु उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार, समाज के नियमों के अनुसार न चलने पर 
व्यक्ति की उन सहज-कामनाओं की तृप्ति नहीं होती, जिनके लिए वह प्रवृत्त रहता है| 
समाज-बहिष्कार से बढ़कर कोई अन्य कठोर दण्ड नहीं है। इसी प्रकार के अन्य भयों 
के कारण लोगों की बासनाएँ अपनी तृप्ति पाने के लिए प्रवृत्त होते-होते रुक 
जाती हैं। कोई भगवान्‌ के डर से, तो कोई समाज के डर से कुछु काम करते-करते 
रुक जाता है। यदि दण्ड का भय न हो, तो व्यक्ति रुक नहीं सकता, वह अपनी इच्छाश्र 
की तृप्ति अवश्य करेगा | इसी से कहा गया है-- 


यदिदं कि जगत्सव प्राण एजति निःस्तम । 
महद्भयं वजच्नमुद्यतं य एतद्विदुरस्तास्ते भवन्ति ॥* 
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-यहाँ जो कुछ संसरणशील है, वह डर से ही प्रवृत्त होता है। भय से ही वायु ब 


| सूय भीति से ही उगता है | भय से ही तेज, जल, प्र॒थ्वी सभी संचालित हैं-.. 
भयाद्स्यापक्‍्रिस्तपति भयात्तपति - सूयथ: । 


भयादिन्द्रश्न वायुश्र झ॒त्युधांवति पंचमः ॥' 

--भय से ही अग्नि, सूथ, वायु आदि सृष्टि की पोषक शक्तियाँ काम करती हैं--सृष्टि की 
नाशक शक्ति मत्यु भी इसी भय से ही प्रेरित है । 

इसी प्रकार का भय सवंत्र देखा जाता है। जिन समाजों में कुछ-न-कुछ सुधार 
हुआ है, वहाँ इसी भय के नाश के लिए, प्रयत्न करने पर कई पुरुषों को अपना सवस्व 
देना पड़ा है | 

दान ओर दण्ड शुभ-नियुक्ति के सहायक और बृ हक कहे जा सकते हैं। वे 
अपने-आप किसी प्रवृत्ति को शुभ में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों में पहले 
से ही शुभ में प्रवृत्तियाँ नियुक्त होती रहती हैं या नियुक्त होना चाहती हैं, उन्हें दान 
और दण्ड अत्यधिक सहायता पहुँचाकर अपने संकल्प में स्थिर कर सकते हैं। इसका 
प्रबल प्रमाण है, व्यावहारिक जीवन | उक्ति भी है, रोचनार्था फलश्रुतिः), अर्थात्‌---फल 
को इसीलिए सुनाते हैं कि काय में प्रवृत्ति हो | व्यावहारिक जीवन में पुरस्कारों का 
प्रभूत महत्व है। बाल्यकाल से ही स्वरग-सुख, भगवत्पीति, गौरव आदि की उज्ज्वल 
और लोभनीय गुणगाथा गाई जाती है। आरम्म में दएड को बास्-बार शिक्षा का ही 
रूप दिया जाता है। दण्ड से मनुष्य की कुत्सित प्रवृत्तियाँ शिक्षित हो जाती हैं । किन्तु, 
यदि देखा जाय तो यही पता चलेगा कि समाज के सभी नियमों और शासन-विधान' ने 
सामाजिक कुप्रवृत्तियों का नियमन करने की अपेक्षा उनको ओर उकसाया है। सत्य है, 
सभी काराणद मिलकर भी अपराधियों की संख्या में कमी नहीं कर सकते। अपराधों 
की संख्या अनुदिन बढ़ती ही जा रही है| नरक-यातनाश्रों के विषय में मी यही लागू है । 
कुछ दिन पूर्व अधिकतर गहों में नरक-यातनाओं के चित्रपठ देखे जा सकते थे, किन्तु 
आज वे लप्त हो गो हैं। जब उनका अस्तित्व था तब भी उससे कोई लाभ नहीं था। 
केवल भय से किसी प्रवृत्ति को सदा के लिए नहीं दबाया जा सकता। कुछ दिन तक 
वह प्रवृत्ति अवश्य निरुद्ध होगी, किन्तु समय पाकर वहीं प्रवृत्ति अपने सहज-स्वरूप में 
धीरे-धीरे प्रकट होगी ही,* ओर एक दिन वही उस कानून का और भय का तिरस्कार 
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१८८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलॉर्न 
करके खुलेशाम बढ़ने लगेगी। निन्दा अन्धकार में जन्म लेती है। किन्तु, समय पाकर 
बह बहिगंत होती है और किसी की परवाह नहीं करती है |" यदि प्रकट होने से वासनाएँ 
रोकी जाये तो वह निरुद्ध होकर अज्ञात में गुप्त समितियाँ बनाती हैं और व्यक्ति को क्षण 
भर के लिए भी शान्तचित्त नहीं रहने देतीं | 
मेद भी इन्हीं दोनों, अर्थात्‌ दान और दण्ड, में एक प्रकार से अन्तर्निदित है। 

श्रब संक्षेप में हम साम! नामक मार्ग का भी अवलोकन कर लें। साम सभी से कठिन, 
किन्तु उत्तम मार्ग है। साम के लिए भी यह आवश्यक है कि व्यक्ति की इच्छा पहले से 
ही शुभ की ओर रहे। कोई व्यक्ति अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है तो उसे क्‍या 
समकाया जा सकता है! साम का अर्थ है गुण-दोषों को समझकाकर किसी व्यक्ति को 
शुभ मार्ग में प्रवृत्त करना। इस प्रकार से प्रवृत्त करने के लिए. व्यक्ति की सम्मति 
अनिवाय है। विवेकपूर्ण शब्द मी मूर्ख के लिए, सारहीन हो जाते हैं। प्रसिद्ध दाशनिक 
कवि गेठे ने कहा है--- 

अन्त में जाते सभी अपने ही मार्ग पर 

मानो उन्हें कभी शिक्षा सिल्री नहीं । 

प्रतिनिविष्ट व्यक्ति के कान होते बहरे : 

सुनाई नहीं पड़तीं विवेकपूर्ण बातें भी, 

कम से अर्जित कठोर दण्ड पाने पर, 

पहले-सा ही होता व्यवहार है अधिकतर; 

सत्पुरुष तब भी प्रयत्न करते एक बार ।* 


कई बार कहने से मूखे भी कारण और तक के सामने सिर क्रुकाता है। मनुष्य मननशील 
होता है। वह प्रारम्भ में किसी स्वार्थ के कारण अन्धा होकर विवेकयुक्त बातें नहीं 
सुनता, किन्तु अन्त में, उसका सनन-रूपी धर्म प्रस्कृटित होता है, और वह अपनी 
वासनाओ्रों का संयमन कर लेता है। यही दान, दश्ड और भेद के मार्ग में तथा साम- 
मार्ग में पाया जानेवाला अन्तर है | 





१--फप्न्‍घक्का फैशि70ए वंड 76णछ79 0077, 
॥7॥ 860/७6॥ 8॥6 48 977078॥6 $0 १87/, 
प्र 8007 ६0 27007, 876 ए७526४ 70]0, 


एफ 778६७ 470708 परडपर8 ६06 08७7, 
+- (026॥8 : ६९४8४, 238. 


२०-- 47 40 86 छत, 70 फक्ंए 0४7 ए७ए (70066, 
28 00788, |0 80008, ४069ए 76ए6ए ॥&0 0०७७ ६७पर९। 
00 80ए79007 ९७४४ ई9]] एएप्रते७ा6 ज़ठ7तेंह वं। पका: 
0६ 88 96 (684 तांए७ 9प्रा/8070760 ४807 ज्ञा0प४॥६, 
50 जा64 88 ०५७१ 7707%9/8 ७ए७ 7७7७॥7, 
इक इधो। ६086 8004 एक ४७०0 0006 82७॥॥/, 
-:70066॥8 : # ५४७४, 269--286. 


ँ 


शुभ-नियुरक्ति ६८६ 


मनुष्य के चित्त में शुभ-नियुक्ति करने की इच्छा तभी होती है जब उसमें धीरे 
धीरे समाज के आचरण से शुभ के संस्कार पड़ते जायँ | अ्रतः जब समाज का निर्माण 
साम-मार्ग के द्वारा होगा तभी व्यक्ति की वासनाओं की काम-शक्ति शोधित अथवा शुभ- 
नियुक्त हो सकती है। आजकल अधिक आवश्यकता धन-दौलत की नहीं है। सर्वत्र 
सच्चे बीर और उत्साही युवक अथवा वृद्धें की आवश्यकता है जो देश के कोने-कोने में 
मानवधर्म का प्रचार करें, जो अपने आचरणों को अपनी यक्तियों के अनुकूल बदलें | 
सच्चे प्रचारक मानव-धर्म का एवं मनन-धर्म का प्रचार करेंगे और ऐसे वातावरण का 
निर्माण करेंगे, जिसमें शैशव चित्त भी बिना किसी प्रयल्न के सदाचरण और शुभ मार्ग में 
प्रदत्त हो सकी हैं। मन की भावात्मक अनुभूति से ही भावात्मक राग आइष्ट होता है। 
व्यक्ति उसी भावतरंगिणी के स्फटिक जल से अपनी तुषा की शान्ति करना चाहता है, 
जो सच्चे चित्त के भावात्मक कलकल-निनाद से प्रवाहित हो | किन्तु, वैप्ते व्यक्ति प्रायः 
नहीं मिलते, जो आदश गुरु हो सकें और जिनका संग ही पाठशाला हो। आदर्श गुरु 
शिष्य को पढ़ावें या न पढ़ावें; वे तो अपने रूप से ही शिष्य के चित्त को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर लेंगे ओर इस प्रकार शुभ मार्ग में शिष्यों का ग्रवृत्त होना अतीबव सुलभ 
हो जायगा | आश्रम-वास में शुभनियुक्ति के मार्ग के आविष्कार की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती; वहाँ तो शुभ-नियुक्ति स्वत्तः उद्धृत हो जाती है। सत्पुरुषों की संगति में 
विचार-विवेक अपने-आप अंकुरित हो जाते हैं, वहाँ कहने-सुनने की कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । जब च॒तुर्दिक्‌ एक ही प्रकार का सदाचार विकीण रहता है, तो व्यक्ति 
हठात बैसा ही आचरण करने लगता है, और जब चित्त में किसी विपरीत कामना का 


संचार होता है, तो वह अन्य व्यक्तियों से समाधान पा जाता है और अन्त में अपने 


चित्त को शुद्ध कर लेता है। विचार करते-करते व्यक्ति अपनी पूर्वकृत क्रियाश्रों का 
अनुताप करने लगता है। अनुताप ही पुनर्जन्म एवं नवीन जन्म का शुमोदय है | 
योग-साधन में विचार प्रथम सोपान है। योगवासिष्ठ का कहना है कि थोग-साधन की 
सात भूमियाँ हैं और उनमें विचारवाली भूमि का द्वितीय स्थान है।' 
१-- “ज्ञानभूमि: शुभेच्छार्या प्रथमा समुदाहता | 
विचारणा छिंतीया तु ठृतीया तनुमानसा॥ 


सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्थाए ततो5संसक्तिनामिका | 
पदार्थाभाविनी षष्ठी सप्तमी तुयगा स्पृता ॥? 
+जयी० वा० : उत्पत्ति०, सें० ११८, ५-६ 
योगवासिष्ठ ने जो सात भूमियाँ बताई हैं, वे--(१) शुमेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा, 
(४) सच्वापत्ति: (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभाविनी तथा (७) तुर्यगा हैं । इन्हीं को, साधना तथा ज्ञप्ति को दृष्टि 
से, वह (१) प्रथमाभूमिका, (२) विचारणा, (१) असंग-भातवना, (४) विलापनी, (५) वासना-विलयाल्मिका, 
(६) स्वसंवेदनरूपा और (७) परा, कहता है | इनमें विचारणाख्य का लक्षण यह है कि, 
'शार्सज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वक्म्‌ | 
सदाचारप्रवृत्तियाँ प्रोच्यते सा विचारणा ॥ 
--उत्पत्ति-प्रवरण, स॒० ११८; छोक & 


--अर्थात्‌ शाह्न, सज्जन-सांगन्य, वैराग्य ( विषय-त्याग ), अभ्यास ( ज्सी में निरन्तर प्रयत्ञ से इृढता प्राप्त 
करना ) आदि से जो सदाचार की प्रवृत्ति होती हैं, उसे विचारणा कहते हैं। विचारणा-भूमि में शाख्ादि- 
परिचय तथा वैराग्य आदि के प्रारम्भ से विचार प्रारम्भ होता है |--ले० 


१६० अ्रध्यात्मपोग और चित्त-विकलन 


विचार के दो प्रकार हैं। एक के अनुसार व्यक्ति कुरीतियों के बुरे फलों का 

ध्यान करता है और उनसे निवृत्त हो जाता है श्रौर दूसरे प्रकार के अनुसार व्यक्ति 
उन कुरीतियों से विपरीत प्रवृत्तियों के सुगुणों का खयाल करके कुरीतियों से निबृत्त हो 
जाता है। पहले प्रकार में भावना पक्ष-मावना है ओर दूसरी भूमि में प्रतिपक्ष-भावना ।' 
यदि व्यक्ति सोचने लगे कि रास के समान अग्मि नहीं है ओर वह सभी सुकर्मों का नाश 
करनेवाला है, अ्रतः उससे निवृत्त होना है, तो इसी को 'पक्षु-मावना? कहते हैं। यदि बह 
सोचने लगता है कि विराग अच्छा है, उसमे चित्त शुद्धि प्रात होती है ओर सभी दुःखों 
के उच्छेद करने का यही परम साधन है, तो इसी मार्ग को पग्रतिपक्ष-मावना कहते हैं | 
इन दोनों प्रकार की विचार-शक्तियों को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थिति अथवा 
वातावरण चाहिए तथा समाज में एक प्रकार के पवित्र वायुमएडल का संचार 
होना चाहिए। व्यक्ति पर ही समाज की उत्तमता अथवा नाश निभर करता है; और 
प्माज के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बदलता है। अत्तः शुभ-नियुक्ति की सफलता के 
लिए तदनुरूप वातावरण की परम आवश्यकता है। समाज की उन्नति के लिए सद्गुरु, 
अच्छे राजा और अच्छे आचाय चाहिए, जिनका स्वभाव और आचरण अनिन्ध हों, 
नहीं तो समाज की मलाई नहीं हो सकती | हम देखते ही है कि आजकल ऐसे आचार्यों के 
अभाव से कितनी दुर्गति हो रही है। समाज कई प्रबल वेगों का निरोध तो कर देता है, 
किन्तु निरुद्ध शक्ति के निकलने के लिए पर्याप्त एवं उचित मार्गों का आविष्करण नहीं 
करता | समाज उन निरुद्ध प्रवृत्तियों के वेग को पहचानता अवश्य है। अतएब, उसने 
उनके बल से चित्त-यन्त्र को बचाने के लिए कुछ सुरक्षा-मार्ग संपन्न कर रखे हैं, जिनके 
द्वारा पर्याप्त से श्रधिक शक्ति कभी-कभी निकल सके | यदि वह ऐसा न करे, तो निरुद्ध 
बेग अज्ञात? रूप से प्रकट होकर व्यक्ति के अहंकार पर आधात करेगा । वही निरुद्ध वेग 
साधारण जनता में भूत, प्रेत, मूच्छा आदि का रूप प्रहण करता है। प्रकृति की, अर्थात्‌ 
सहज वासनाओं की, इसी भीषणता को देखकर समाज-निर्माताश्रों ने ऐसी कुछ अनुज्ञाएँ 
दी हैं, जिनसे विशेष रूप में इन प्रवृत्तियों की तृप्ति निन्द्य रूप में की जा सकती है। 
भारतवषे की होली, गंगायात्रा ( एक तेलुगु-त्योह्र ) आदि तथा पाश्चात्य के कानिवल 
श्रादि में जितनी अछीलताएँ बहिरंग में होती हैं, सभी क्षम्य सममी जाती हैं | वे ही दूसरे 
दिनों में निन्‍्ध ओर घुणित मानी जाती हैं। उन विशेष अवसरों पर सहज काम शक्ति 
का विविध प्रकार से अमिव्यंजन देखने में आता है, जहाँ पर स्त्रियों को असूयम्पश्या 
कहकर परदे के तले छिपाये रखते हैं, वहीं पर यह भी अनुज्ञा देखी जाती है कि तीथ- 
यात्रा आदि में इन नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। वेश्याओ्ं को समाज नगर- 


१--वितवीपने प्रतिपक्षमावनम्‌ ।--योगसूज : ७७--फ्रावनपाद 


वितर्क से बाधित होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए | वितर्व हिंसादि हैं । वे कृत, कारित और 
अनुमोदित भेद से तीन प्रकार के होते हैं | उनके पूव॑ लोभ, क्रोध तथा मोह रहते हैं। वेग की दृष्टि से ये भावनाएँ 
मुदु, मध्य और अधिमात्रावाली रहतो दें। इनके कारण दुःख और अज्ञान दोता है| इस प्रकार से विचार 
करने की ही प्रतिपक्ष-भावना कहते दें । हमने प्रतिपक्ष का दूसरे अर्थ में प्रयोग किया है और वह भी उचित 
प्रतीत होता है |--ले० 
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शोभा समझता है। पू्वकाल में वेश्यागमन भद्ग पुरुष के लक्षणों में गिना जाता था | 
जहाँ वेश्याश्रों की इजत की जाती है और समाज उनके हाथों से दुलहिन को आशीर्वाद 
दिलवाता है, वहाँ पर वेश्यागमन की प्रवृत्ति इतनी निन्द्र नहीं समझी जाती है। इस 
विषय में स्पष्ट हे कि लोंगों ने अनुज्ञा को अपना विशेष अधिकार समककर उसका 
अ्रतिचार किया है। आजकल की वेवाहिक प्रथा की भी यही दशा है। विवाह मानो 
अ्रधर्म को प्रच्छुन्न रखने का साधन-मात्र बन गया है। यदि हम यह कहें कि वैवाहिक 
सम्बन्ध वेश्यागमन से भी अधम और नीच बन गया है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी | 
समाज जिन-जिन बातों को श्रेतत और स्मात॑ संस्कार कहकर पुकारता है, यदि हम 
उनकी परिचर्या पर ध्यान दें, तो विंदित होगा कि उनकी दशा नितानत शोचनीय है। 
समाज अनेक स्वाभाविक इच्छाओं का निरोध करता तो अ्रवश्य है, किन्तु वह उनके 
वेगों को कुछ सायं से नियसबद्ध रूप से बहने की अ्रनुश्ञा भी देता है। मांस खाने, मतद्र 
पीने तथा मैथुन करने की ओर प्रवृत्ति होती है। हमारे कहने का यह तात्पय नहीं है 
कि बाल्यकाल से ही मांस खाने की अ्रथवा मत्र पीने की इच्छा होती है। तात्पय यह 
है कि किसी प्रकार का अवरोध न हो, तो व्यक्ति मांस-भक्षण करने से नहीं हिचकेगा 
और मद्रपान से घुणा नहीं करेगा । इतना ही नहीं, भूख और प्यास तथा काम के रहते 
हुए वह भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय आदि का भेद नहीं मानेगा | 
शात्त्र में वर्णित है-- 
न माँसभक्षणे दोषो न म॒द्या न च सैथुने। 
प्रवृत्तिरस्तु भूतानों*** ०»००००० १०० ००० १०० ०१० *०० »»०» | ! 

--अर्थात्‌ मांस-मक्षण, मद्य-पान तथा मैथुन में कोई दोष नहीं है | इनमें भूतजाल भ्रवृत्त 
हों तो हों | श्रीमद्भागवत में मी आया है--- 

छोके व्यवायामिष्रमद्यसेवा नित्यास्ति जन्तोनहि तन्न चोदना ।* 
--अ्रर्थात्‌ संसार में जन्तु खदा स्वभाव से ही मैथुन, मद्यपान और मांस-भक्षण में 
प्रवृत्त होता है । किन्तु, समाज ने इनको इनके स्वरूप में निन्ध, माना और इनके वेग 
को घटाना चाहा। इन प्रवृत्तियों को समाज रोक नहीं सका या उसने इन्हें बिलकुल 
रोक देना अनभीष्ट समझा | किन्तु, साथ-ही-साथ इनका सहज रूप से अभिव्यक्त होना 
भी समाज द्वारा ठीक नहीं समझा गया। इसी से इन प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण भी होने 
लगा | समाज इस प्रकार के नियन्त्रण को प्रभूत महत्त्व देने लगा। अरब हम उपयुक्त 
दोनों छोकों की निम्नलिखित रूप में पढेँ--- 

न सांसमक्षण दोषो न मद्यो न सच मसेथुने। # 

प्रवृत्तिरस्तु भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ( मनुस्खति ) 

लोके व्यवायामिषमचप्तेवा नित्यास्ति जन्तोने हि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तेषुविवाहयश्सुराभहैरासु निवृत्तिरिश ॥ ( भागवत ) 





१--मनुस्मृति: अध्याय ५, छोंक ५६ 
२--श्रीमद्भागवत : स्कन्ध ११, अध्याय ५, छोक ११ 
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--अ्रर्थात्‌ इन प्रवृत्तियों से निवृत्त होना अत्यन्त आवश्यक है। विवाह, यज्ञ आदि के 
समय हम इनमें प्रवृत्त हो सकते हैं, किन्तु इनसे निवृत्त होना इष्ट है। मैथुन, मद्यपान 
ओर मांस-भक्षण में प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इनकी ओर ब्यक्तियों का 
भुकाव सहज रूप से हो जाता है। सहज क्ुकाब होने के कारण इनका नाश नहीं 
किया जा सकता। इसीलिए, इनका नियमन किया गया और कहा गया कि विवाह और 
यज्ञ आदि में इनमें प्रवृत्त हो सकते हैं; किन्तु इनसे निवृत्त होना इष्ट है। आद्, मधुपक, 
अग्निशेम आदि में मांसमक्षण, अमिष्टोम आदि सोमयागों में सोम-पान ( मद्यपान ), पव- 
दिनों को छोड़कर धम-परिणीता स्री के साथ ऋतुगमन आदि सभी धार्मिक नियम और 
शिष्टाचार इन्हीं अशुभ प्रवृत्तियों को शुभोन्मुख बनाने के लिए थे। किन्त, इन नियमों 
की दशा क्या हुई १ यह पाठकों से छिपा नहीं है। कुछ समय तक इन नियमों का 
पालन सम्मवतः हुआ, किन्तु वातावरण के परिवत्तनों के साथ इनका प्रमाव न-कुछ-सा 
रहा | मांस-भक्षण आदि के नियन्त्रण के लिए जो नियम और विधान निर्मित हुए थे, वे 
ही सोमयाग आदि के द्वारा उन्हीं मांस-भक्षण आदि प्रवृत्तियों के विकास के साधन हो 
गये । विवाह-सम्बन्ध के विधय में भी यही बात है। 


उपयुक्त विवेचन से यही कलकता है कि नियम-विधान से कुछ नहीं होता । यदि 
समाज को इस प्रकार के गत्यवरोध से रखित होना इृष्ट है तो उसके लिए पुनीत 
वातावरण एवं शुभ-नियुक्ति अथवा उद्ध्वायान के अच्छे प्रकार ही उपयुक्त हो सकते 
हैं| योगवासिष्ठ का कहना है--- 
द्विविधो वासनाध्यूहः शुभश्चेवाशुभश्च ते ॥ 
पे है ५ 
अथ चेदशुभो भाव: त्वाँ योजयति संकटे। 
प्राक्तमस्तद्सों यत्राब्जेतब्त्रों भवता बलात्‌ ॥ 
#( २ >< 


शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहनती वासना-सरित । 
पौरुषेण प्रयत्नेनः योजनीया शुसे पथि ॥ 


अशुसेधु समाविष्टं शुभ्रेष्वेचावतारय | 
>८ >< ५८ 
अशुभाचलितं याति शुभ तस्मादपीतरत । 
जन्तोश्चित्त तु शिशुवत्तस्माच्चालयेद्‌ बलात्‌ ॥ 


समता सांत्वनेनाशु न द्वागिति शनेः शनेः | 
पौरुषणेव यत्नेव. पालयेब्िित्तवालकस ॥ 





१--योंगवापिष्ठ: सुमुकछु-प्रकरण; सर्ग १ 
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ओर भी देखिए--- 

पुत्रयुकक्‍्या ग्रृहीतोडसों क्॒णादायाति वश्यताम। 

युक्ति चित्रा दृहत्येय आशीविष इवोछूतः ॥ 

बालवलल्‍्लालयित्वैन॑ युक्‍त्या नियमयन्ति ये। 

»< >< »< 

सम्यग्शानविलासेन. झुगतृष्णाभश्रमों यथा। 

शने:शनेलालनीयं युक्तिनि: पावनोक्तिमिः ॥ 

शास्त्रार्थपरिणामेन पालयेब्िित्तवालकसम्‌ । ( सर्ग ५ ) 

येघु येबु अदेशेषु मनो मजति बालवत्‌। 

तेभ्यस्तेभम्य:. समाहत्य तद्धि तर्वे नियोजयेत्‌ ॥'* 
“-वासना-प्रवाह शुभ तथा अशुम मार्गों में बहता है। वासना-व्यूह दो प्रकार का है--- 
(१) शुभ और (२) अशुभ | यदि अशुम-मभाव संकट मे डालता है, तो उस प्राक्तन 
( पुरानी ) वासना को यल्लपूवंक जीतना चाहिए.। पुरुष को चाहिए कि यल्न से वासना- 
प्रवाह को शुभ मार्ग में नियुक्त करे। अशुभ में आसक्त चित्त को शुभ की ओर घुर्माना 
चाहिए; क्योंकि चित्त अशुभ से हटागे जाने पर शुभ में और शुभ से हृटाये जाने पर 
अशुभ में लग जाता है। चित्त शिशु के समान है | उसे सममाने-बुझ्ाने से शीघ्र समता 
प्राप्त होती है। शीघ्रता करें तो सारा चेत्त जीबन विनष्ट हो जाता है, अतः पुरस्कार से 
शिशु के चित्त को धीरे-धीरे ठीक करना चाहिए। युक्ति से निशहीत करें तो शिशु ज्षण 
में वशीभूत हो जाता है। और, युक्ति के बिना इसका नियमन करने का यत्न करें तो 
आशीविष ( सर्प-विष ) के समान दहन करता है। चित्त को बालक को लालन-पालन 
करने की युक्ति के सदश उपाय से जो नियन्त्रित करता है, वही कृतकृत्य हो जाता है। 
शनेः-शनेः युक्तियों से तथा पावनोक्तियों से चित्त-रूपी बालक का पालन करना चाहिए | 
जहाँ-जहाँ सन बालक के समान ज्ञग्म होता है, वहाँ-वहाँ से उसे संकुचित कर तत्त्व में 
नियुक्त करना चाहिए । 

तत्व-प्राप्ति के लिए चार द्वारपालों की अनुशा चाहिए। योगवासिष्ठ का 

कहना है कि, 

मोक्षद्दारा हारपालाश्चत्वारः: परिकीत्तिता: । 

शर्मोी विचार: सनन्‍्तोषश्चतुर्थ: साधुसंगमः ॥ 

एक वा सवयत्नेत प्राशस्त्यकथा समाश्रयेत्‌ । 

एकस्मिन्वशग यान्ति चत्वारोड॑पि बर्श यतः ॥* 
--मोज्ष के द्वार पर चार द्वारपाल हैं, शम, विचार, सन्‍्तोष ओर साधुसंगम | इनमें एक 
को भी वश में करने से सभी वशंगत हो जाते हैं | 

सन्तोषः परभोी लाभः सत्संग: परमसा गति; । 

विचारः परस॑ ज्ञानं शसो हि परम॑ खुखम्‌ ॥* 


ञ 





१--वही : उपशम, सर्ग ५, अ० १ 
२--वही : मुसुकछु प्रकरण, ११. ५६, ३६१ 
३---वहीं : १६, १६ 
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---सन्तोष परम लाभ है, सत्संग परम गति है, विचार परम ज्ञान है और शम परम 
सुख है । 
हम इन चारों में विचार के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। यदि हम अपनी 
सभी शक्तियों को जागरूक और अपनी कुरीतियों को बदलने की हृढ इच्छा रखें तो 
विचार सफल होगा । निरोध तो मूढों का मार्ग है। ज्ञान की तलवार से बासना-व्यूह का 
उच्छेद करना श्रेयस्कर है। इसी प्रकार अशुभ प्रवृत्तियों की विजय में पाप-प्रख्यापन 
विशेष फलदायी सिद्ध होता है और उससे विचार पुष्ट होता है।' प्रकथन अथवा 
पाप-निवेदन से चित्त का बोक उतर जाता है, ओर व्यक्ति ज्ञोम-मोजक्ष से होनेवाली 
शान्ति का आस्वाद पाने लगता है। भारतवष और पश्चिम के देशों में रहनेवालों में 
प्रकथन ( पापांगीकार ) का बहुत ही महत्व समझा जाता था। आजकल भी ईसाइयों 
में तथा बोद्धधर्म में प्रकथन का भुख्य स्थान है | अ्तएव, उनके देशों में गुरु के पास पाप- 
प्रय्यापन करने के लिए. अलग-अलग स्थान बनाये जाते हैं। ईसाई विश्वास करते हैं 
कि प्रकथन से पाप क्षम्य हो जाता है। इससे भाव-रेचन हो जाता है ओर व्यक्ति को 
शान्ति मिल जाती है। गुरू के पास शिष्य अपने सब क्यों का जो उल्लेख करते हें, 
मरण के समय जो जीवत्पायश्रित्त होता है, उनका मम यही है कि प्रकथन से निरोध 
अधिक मात्रा में अभिव्यक्त हो जाते हैं और ब्यक्ति के चित्त को शान्ति प्राप्त हो जाती है। 
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-इसका भावार्थ यह है. कि यदि व्यक्ति अपने इष्टदेव से अच्छा सम्बन्ध रखना चाहेगा ती उसे 
अपने चित्त को कालिमा दूर करने को आवश्यकता प्रतीत होगी। इस प्रकार से अपने चित्त के मालिन्य के धोने 
में प्रकषन अथवा पाप-निवेदन की विशेष प्रधानता है । जो प्रकथन करता है, उसके लिए असत्य का तम विच्चछिन्न 
हो जाता है और सत्य-सर्य का बालातप भासने लगता है। यदि उसके चित्त से पाप का आभास दूर नहीं हुआ 
तो भी वह फिर कभी अपने कलंक को धर्म के परदे से आच्छन्न रखने का प्रयत्ष नहीं कर सकेगा । कम-से-कम 
वह सचाई से रहने की चेष्टा करेगा | मालूम पढ़ता है कि यदि प्रकथन श्रोता के अयोग्य भी रहे, तो भी रहस्य के 
आवरण की कई लोगों में फाड़ देना चाहिए | अन्तर्निगृढ ब्रण का उत्पाटन करके व्यक्ति की शान्ति पहुँचानी 
चाहिए। मनुस्दृति में भी आया है : 

ख्यापनेनानुतापेत तपसाधध्यनेन च॑ | 

पापइन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ मनु० : ११...२२७ 

“-पाप करनेवाला मनुष्य अपने पाप की लोगों में प्रकद करने से, पछताने से और तप तथा अध्ययन 
करने से पापमुक्त होता है... ...]--ले० 


शुभ-नियुक्ति १६७५ 


इस प्रकार की शान्ति, जिस व्यक्ति के समक्ष पाप-निवेदन किया जाता है, उससे प्रभावित 
होती है। यदि व्यक्ति पूज्य है, तो पाप-निवेदन से अधिक लाभ होता है| उस परिस्थिति 
में व्यक्ति का ज्ञोभ तो निकल जाता ही है, साथ-ही-सलाथ उस पूज्य व्यक्ति का प्रभाव भी 
व्यक्ति पर पड़ता है| कहा भी गया है-- 

युष्मद्विधाखिभुवनप्रभ्ु पृज्यरूपा 

आकर्णयन्ति यम्ुुदारधियों महान्तः । 

तेनाशुभं॑ प्रकथितेन विनाशमेति 

मेघास्पदेन विभवेन यथाकतापः ॥* 

--आप परम पूज्य विभुवन-प्रभु के समान आराध्य हैं। आप जिसके अशुभ 
का प्रकथन उदारचित्त होकर सुनते हैं, उनका अशुभ-प्रकथन उसी प्रकार से विनष्ट हो 
जाता है जिस प्रकार से मेघों के उमड़ आने पर सूर्य-ताप विनष्ट होता है ! इस प्रकार 
के विवेक के परिवर्धन के लिए. शासत्र और सत्संगति अत्यावश्यक है। उन दोनों से 
नियन्त्रित विचार वांछित फल्न को संपन्न करने में सफल रहता है। शुभमार्ग में साधु-सेवा 
का स्थान उच्चतम है। कहा भी है-- 

शुद्धथा पुण्यया साधो: क्रियया साधुसेवया 
मनः अयाति नेम॑ल्यं निकषेणेव कांचनम्‌ ॥* 
--शुद्ध क्रिया और साधु-सेवा से निकष से सोने की भाँति मन निर्मल होता है|” गीता 
में भी सेवा को प्रधानता दी गई है--- 
तद्िडि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
--अर्थात्‌ तत््व-ज्ञान के लिए सबसे पहले प्रशिपात श्रर्थात्‌ गुरु-चरण-कमलों में श्रपने 
को समर्पित करना, फिर प्रश्न पूछना ओर उसके साथ सेवा आवश्यक है। सजनों की 
शक्ति प्रबल होती है, और चारों दिशाओं में फेलती रहती है। श्रतः उनके पास 
रहने से ही बुद्धि में सत्संस्कार पड़ जाते हैं और व्यक्ति शुभ-नियुक्त हो जाता है। 
योगवासिष्ठ में आया है--- 
न सजनादुदूरतरं कचिद्धवे- 
क्षजेत साधून्विनयक्रियान्वितः । 
स्पृशन्त्ययस्नेन हि तत्समीपरां 
क्‍ विसारिणस्तद्गतपुष्परेणवः ॥* 
--श्रर्थात्‌ कभी सज्ञन से दूर नहीं रहो | साधुओं की सेवा विनीत होकर करो | सजनों के 
पास जो जाता है, उसे बिना यल्ल के ही उनमें रहनेवाले परागरेशु स्पर्श करते हैं। 
साधु-सेवा और शाख््र-नियन्त्रण के साथ व्यक्ति की विवेकशक्ति प्रवद्धित होती है, 
और वह व्यक्ति सभी घटनाओं को संयत करने का प्रयज्ल करने लगता है। इसी के 
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१६६ अध्यात्मयौग और चित्त-विकलन 


फलस्वरूप उसमें तत्त्व-बुद्धि प्रस्कृटित होती है। इस प्रकार व्यक्ति वासनाशओं से अनुदिन 
संघर्ष करता हुआ उन्हें शुभमाग्ग में प्रयुक्त करने का प्रयत्न करता रहता है। आत्म- 
नाश तथा नरक के तीन द्वार हैं; काम, क्रोध, और लोभ । उन्हें शुभ-नियुक्त करने 
का विवेकपूर्ण एवं विचारयुक्त मार्ग यह है--- 

संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तं न शक्‍्यते । 

स सद्ठिः सह कत्तेब्यं सन्‍तः संसार-सेषजम ॥ 

कामः सर्वात्मना हेयःस चेत्त्यक्तुंन शकयते। 

मुमुत्षां प्रति कत्तत्य: सा च तस्यापि भेषजम्‌ ॥। 


रागश्चेत्रदि कत्तंव्य: क्रिया हरिपादयो: । 
हूं षश्चेच्दि न त्याज्यों दुरितेषु स साध्यताम्‌ ॥ 
अपकारिणि चेत्क्रोधः क्रोधे क्रोध कर्थ न ते । 
धर्माथंकाममोक्षार्ण. सर्वेधा परिपन्थिनि ॥ 


--अश्रर्थात्‌ संग को एकदम छोड़ देना चाहिए, किंतु यदि ऐसा नहीं हो पाता, तो साधुओं 
की संगति करनी चाहिए; क्योंकि वह संसार-रोग की औषधि है । काम का पूर्णतया 
नाश करना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं हो पाता, तो मोक्ष के प्रति काम रखना चाहिए, 
क्योंकि वह भी हितकर है। यदि राग करना ही है, तो हरिचरणों से ही उत्तम है। 
द्वेष का त्याग असम्भव है, तो पापियों से दवेष करो । यदि क्रोध अ्रपकारी है, तो तुम्हें वैते 
क्रोध पर क्रोध क्‍यों नहीं होता है जो सभी धर्माथ-काम मोज्ञों का शजन्नु है 

उपयुक्त उक्तियों में विहित मोज्ष-रति, भगवद्भक्ति श्रादि सभी वासनाओओं के 
शुभ-नियुक्त रूप अभिव्यक्त होते हैं। किन्तु, जिस मार्ग से अर्थात्‌ जिस विचार-मार्ग 
से वे पाये गये हैं, वह ध्यान देने का विषय है। विचार किसी प्रवृत्ति को साज्ञात्‌ शुभ- 
नियुक्त नहीं कर सकता है, प्रत्युत वह शुभ-नियुक्ति के लिए वांछित अ्रथवा उपयुक्त 
बातावरण उत्पन्न करता है, जिसमें अशुभ प्रवृत्ति स्वयं शुभ में नियुक्त हो जाती है । 

विचार-मार्ग व्यक्ति को निःश्रेयस्‌ तथा अ्रभ्युदय के मार्ग पर ले जा सकता है, 
जब विचार-मार्ग निःश्रेयस की ओर जाता है, तब व्यक्ति अपनी दृष्टि को सभी विषयों से 
खींच लेता है और तभी उसकी काम-शक्ति शुभ-नियुक्त होती है। किन्तु, शुभ-नियुक्ति 
का विषय व्यक्ति के बाहर नहीं रहता, प्रत्युत वह व्यक्ति के अन्त में ही पाया जाता है। 
काम-शक्ति को अन्तःशक्ति अर्थात्‌ अहंकार से मिलाने के लिए एक ही मार्ग है, 
जो अन्य अवरोधों को निकाल बाहर करता है। तभी काम-शक्ति अन्तभृत होती है। 
इस प्रकार, अन्तर्गत अहंकार को विषय बनाने पर ही व्यक्ति अपनी शक्ति को पूर्णतया 
पहचान सकता है। इसके लिए. किसी नवीन वस्तु की उत्पत्ति आवश्यक नहीं है, 
केवल मार्ग में पड़नेबाली रकावटों को उठा देना ही पर्याप्त है। योगभाष्य ने इसके 
लिए. एक अच्छी तुलना दी है-- 
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शुभ-नियुक्ति १६७ 


यथा ज्षेत्रिक:ः केदारादपाग्पूरणात्‌ केदारान्तरं विज्ञावयिष्ुः । 
सम॑ निम्नतरं वा नाउपः पाशिना अपकर्षति, आवरणं त्वासां मिनत्ति ॥' 


“अर्थात्‌ (हम) ऐसी पुष्प-वाटिका तैयार करें जिसमें प्रत्येक पुष्प स्वेच्छा से विकसित 
हो | जब प्रत्येक बासना की तृप्ति भोग से हो जाय, तभी विवेक दृढमूल हो सकता 
है। वासना-तुप्ति निःश्रेयस-मार्ग में अत्यावश्यक है। भोग-जल से सिंचित विवेक वृक्ष 
अन्तराय-वायु की भोकों को सहन कर सकता है। जिस प्रकार कृषक एक खेत से 
दूसरे खेत में जल बहाने के लिए जल को अपने हाथ से ऊपर से नीचे नहीं बहाता है 
ओर जिस प्रकार खेतों के बीच में रहनेवाले बाँधों के तोड़ने से ही ऊपर का जल नीचे 
बहने लगता है, उसी प्रकार विवेकरूपी हाथ से भोग-मार्ग में रहनेवाले बाँधों को 
तोड़ देने से शक्ति स्वयं तृत्त होकर विषयों से लोट पड़ेगी श्रर्थात्‌ विमुख हो जायगी। 
यह उदाहरण जितना निःश्रेयस-मार्ग के लिए उत्तम है उतना ही भौतिक अभ्युदय 
के लिए भी है । 
अबतक हमने मूलप्रवृत्तियों के शोधन अथवा ऊरध्वायान या शुभ-नियुक्ति के 
मानसिक साधनों के विषय में ही चर्चा की है। अ्रन्य साधन भी हैं। भोतिक पद्धतियों 
से भी शुभ-नियुक्ति की जा सकती है। नाडी-व्यूहों को वश में करने से तथा प्राणायाम 
आदि से चित्त को हम कुछ दूर तक वश में ला सकते हैं। संयम के मार्ग मे प्राणायाम 
का महत्त्व अ्रभी पाश्चात्य देशों में समझा जा रहा है। हृठयोगी इसी मार्ग को अधिक 
हृत्व देते हैं। मन और शरीर संबद्ध हैं। अ्रतः एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य ही 
पड़ता है। किन्तु, हृठयोग से चित्त का नियमन करना अति कठिन है, क्योंकि जितना 
शरीर का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता है, उससे कहीं अधिक सन का शरीर पर पड़ता है । 
शुभ-नियुक्ति दो प्रकार की होती है--(क) एक अनुकूल वातावरण को उत्पन्न करने से 
झोर (ख) दूसरी उसी मार्ग पर श्रभ्यास करते जाने से। (१) अनुकूल वातावरण के 
लिए सर्वप्रथम निन्द्य प्रवृत्तियों की निवृत्ति या निरोध श्रावश्यक है। विना एक से 
निवृत्त हुए व्यक्ति दूसरा जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। अशुभ के लिए उसे मर-सा 
जाना पड़ेगा, तभी शुभ के लिए वह जीवित होगा। इस नये जन्म का नाम ही है-- 
द्विजत्व', जिसकी उद्धति अचानक ही नहीं हो पाती । स्थावर अवस्था से लेकर मनुष्य 
के स्तर और उसके भी आगे के स्तरों की अच्छेद्य विकासधारा एक महत्व की वस्तु है 
जिसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। विष्णु-पुराण में इसका बशुन इस प्रकार है--- 
स्थावरं विंशतेलेतं॑ जलज॑ नवलक्षकम । 
कूर्माथ् नवलच्ं च दशलक्ष च पक्षिणः ॥ 
त्रिंशल्लक्ष॑पशूनां च चतुलेज् च वानराः | 
ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माशि साधयेत्‌ ॥ 
एतेषु  भ्रमणं कछृत्वा हिजत्वमुपजायते । 
स्वयोनिं परित्यज्य ब्रह्मयोनिं ततोअ्भ्यगात्‌ ॥! 
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१६८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


--अ्रर्थात्‌ २० लाख स्थावर, ६ लाख जलज, ६ लाख कृम, १० लाख पक्षी, ३० लाख 
पशु, ४ लाख वबानर की योनियों के अनन्तर जीव मनुष्य-योनि में प्रवेश करता है और 
क्रमशः ह्विजत्व में पहुँच जाता है | द्विजों में श्रेष्ठ हे ब्रह्मवित्‌। समस्त योनियों में भ्रमण 
करने के उपरान्त जीब श्रन्त में ब्रह्मयोनि को प्राप्त करता है । 

विष्णुपुराण में जो 'द्विज! कहे गये हैं वे ही निवृत्तिमागंस्थ जीव हैं। इस 
अवस्था के जीव साधारण मनुष्य की उपाधि का अतिक्रमण कर प्रकृत मानवता के उच्च 
स्तर पर क्रमशः उन्नीत होकर श्रन्त में जीवन्मुक्ति के ठुंग शिखर के ऊपर अधिरूढ होते 
हैं। इस प्रकार के उन्नत साधकों को विष्णुपुराण ने बह्मवितः कहा है। ईसामसीह 
ने भी इस प्रकार के द्विज का जिक्र क्रिया है--- 

मैं सत्य सवंथा सत्य चाहता हूँ कि जब तक ठ॒म्हारा पुनजन्म नहीं होगा, तुम 
स्वग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते |?! 

जेम्स ने भी लिखा है कि ईसाई लोग जिसको सुधार या उद्धार कहते हैं, उस 
प्रकार निवृत्त जीव का नवजन्म होता है। 

“्यक्तित्व बदल जाता है---जीव का फिर से जन्म होता है...वह नया आदमी, 
नया जीव है ।|?* किन्तु, यह नियृत्ति हठात्‌ नहीं होनी चाहिए.। व्यक्ति को धीरे-धीरे 
निवृत्त होना चाहिए और साथ-साथ उसे चाहिए कि वह अपने लिए शुभ वातावरण 
बना ले। जेसे, साधु-सजनों की संगति आदि में रहना। किसी प्रवृत्ति को अ्रचानक 
रोकने से अनरथ हो जायगा | बालवल्लालयित्वैनं मुक्तानि यमयन्ति ये! | बालक के समान 
लालन करते-करते प्रवृत्ति का नियमन करना चाहिए। लालयित्वा? इस शब्द का 
अ्रथ लिखते हुए योगवासिष्ठ का भाष्यकार कहता है---लालयित्वा-अ्रल्पविषयप्रदानेन 
मुहुविषयदोषख्यापनेन च वंचयित्वा ।! मान लीजिए. बच्चा फल के लिए रो रहा है। 
उससे यदि कहा जाय, फल देंगे ही नहीं), तो वह घर में अशान्ति फेलायगा। 
उसकी इस प्रवृत्ति की शुभ-नियुक्ति का मार्ग यह है, उसे फल तो दे दे, किन्तु उसी के 
हाथों से उसी फल को थोड़ा-थोड़ा कर देने का प्रयत्न करें, अथवा पहले ही उसे 
थोड़ा-सा दे दें और साथ ही उसके दोष बतावे | प्राकृतिक बासनाओ्ं को भी कभी- 
कभी तृप्त कर लें ओर तब तृप्ति के साथ-साथ उनके शुभ एवं अशुभ प्रश्न पर ध्यान दें । 
(२) शुभ-नियुक्ति का दूसरा प्रकार अभ्यास है। इसका तात्पय यह है कि हमने 
जिस मार्ग में अपने चित्त को लगाया है, हम उसी मार्ग में उसे प्रवृत्त रखने का 
प्रयल्ल करे । ऐसी शुभ-नियुक्ति स्वतः नहीं होती है, प्रत्युत इसके लिए व्यक्ति को पग-पग 
पर अपनी प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है। इस प्रकार की जो प्रयह्न-साध्य शुभ-नियुक्ति है, 
वह कभी-करमी अशुभ में भी परिणत हो सकती है; जैसा कि योगवासिष्ठ में आया है-- 
अशुभाचालितं याति तस्मादपीतरत्‌” अर्थात्‌ वह शक्ति अशुभ से हटाने पर शुभ 


वि 


से नियुक्त होती है ओर शुभ से हटाने पर अशुभ भें नियुक्त होने लगती है। 
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शुभ-नियुक्ति १६३४ 


जो शुभ-नियुक्ति स्वतः होती है उसका अधिकांश कुमारावस्था में ही हो जाता है; क्‍योंकि 
उस अबस्था में काम-शक्ति को जिस ओर चाहें, सरलतापूबक घुमा सकते हैं। इसी 
अवस्था में जीवन-संग्राम में प्रथम पदापण होता है। स्पष्ट है, व्यक्ति के सारे जीवन 
की तैयारी उसी काल से आरम्भ की जा सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति का चित्त 
काम-शक्ति की प्रेरणा से बाह्योन्मुख होने लगता है और प्रत्येक दिशा में दौड़ने लगता है। 
इस अवस्था के चित्त को निरविरोध बहने देना चाहिए, किन्तु इसके लिए. एक 
पुनीत वातावरण की अनिवायता होती है। आदि भारत में माता-पिता अपने बच्चों 
को बाल्यावस्था में ही आश्रमों म॑ छोड़ते थे, जहाँ का वातावरण ही उनकी नवीन 
भावनाओं तथा जागरूक शक्ति को शुभ मार्गों में प्रवृत्त कर सकता था। इसीलिए ही 
श्रुति का कहना है--- 
मातृसानपितृमानाचा थंवान वेद । 
“अर्थात्‌ जिनके माता-पिता तथा आचाय॑ गुणवान्‌ है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
जो शुभ-नियुक्ति स्वतः नहीं होती, वह आजन्म होती रहती है। कहने का तात्पय 
यही है कि स्वतः होनेवाली शुभ-नियुक्ति बाल्यकाल में अधिक मात्रा में हुआ करती है। 
जो शुभ-नियुक्ति स्वतः नहीं होती और व्यक्ति को पुरस्कार देने अथवा प्रेरित करने से 
होती है, उसके लिए. किसी समय-विशेष का निरदेश नहीं किया जा सकता है, किन्तु 
स्थूलतया यह कहा जा सकता है कि उस प्रकार की शुभ-नियुक्ति के लिए यौवन ही 
अच्छा समय है। वाद्धक्य एक प्रकार का शैशव है। अ्रतः; उस समय शुभ-नियुक्ति 
होती है कि नहीं इसे पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं। वृद्धावस्था के आते-आते यौवन- 
उनन्‍्माद एवं भोगों के कारण काम की उद्दणग्डता घट जाती है, किन्तु काम-शक्ति नहीं 
नष्ट होती । अत्यन्त वृद्धावस्था में तो शुभ-नियुक्ति हो ही नहीं सकती | किन्तु, जब व्यक्ति 
योवन ओर वाद्धक्य के बीच में खड़ा रहता है तभी काम-शक्ति अपने विषयों को छोड़कर 
अन्य प्रवृत्तियाँ ग्रहण करती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए साधारणतः भक्ति अ्रधिक 
उपयोगी है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बृद्धावस्था धार्मिक उन्नति की 
अवस्था है। शुभ-नियुक्ति के उचित समय और धामिक भाव-विकास के विषय में 
दाशनिक जेम्स अपना दूसरा मत प्रकट करते हैं ।'* 


१--डॉ० फ्रायड तथा कुछ अन्य आचार्यों के मतानुसार धार्मिक उन्नति के मूत्र में वासनाएँ पाई 
जाती हैं| किन्तु, अमेरिक्की दार्शनिक विलियम जेम्स इस मत का विरोध करते हुए लिखते दैं-- 
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--अर्थात्‌ साधु फ्रांकाई लिखते हैं--''नवजात शिशुओं को देखो। वे अपनी माता के रतनों से चिपककर दूध 
चूसने के आनन्द से प्रेरित होकर कभी-कभी माता के और समीप चित्र जाते हैं। इसी प्रकार चित्त भी 
भगवान्‌ से ऐक्य पाकर कई बार उनसे और गाढ रूप से मिलने का प्रयत्ल करता है, जिससे वह देवी माधुरी का 


और समीप रहकर पान कर सके |? 


२०० अध्यात्मयोग और चित्त-विकल्नन 


वे धर्म के विकास को काम-शक्ति से सम्बन्धित नहीं मानते हैं। शंका के रूप 
में वे यह विचार प्रकट करते हैं कि धार्मिक भाव-विकास का प्रधान समय वाद क्य 
अर्थात्‌ यीोवन और वाद क्य की अभिसन्धि है। धामिक विकास किस प्रवृत्ति अथवा 
किस वासना का शुभ-नियुक्त रूए है, इसका निराकरण वे नहीं करते | 
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जेम्स के तकाँ को हम संक्षेपत: इस प्रकार से बता सकते हैं --(१) भगवदैक्य के वर्शन के लिए जो 

उपमाएँ आदि अलंकार प्रयुक्त होते हैं, वे केवल मिथुन-जीवन से ही नहीं लिये जाते हैं, प्रत्युत वे भोजनादि के 

क्षेत्र से भी लिये जाते हैं| इस कारण से हम धर्म की उत्पत्ति को सैथुन-वासनात्मक नहीं सममत सकते हैं | 

(२) यदि कॉलयौगपच से अर्थात्‌ कौमार्य और धर्मविषयक औद्सुक्य के एक साथ होने के कारण धर्म को मैथुन- 

वासनाजन्य कहें तो वह भी ठीक नहीं होगा; क्योंकि और अनेक ऐसी शक्तियाँ भी व्युत्यित होती हैं जिनका 

मिथुन-वासनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, नहीं तो उन सबकों भी मैथुत-विषयक बताना पड़ेगा । (३) यदि 

मैथुन-जीवन से धार्मिक वृत्ति की उत्पत्ति होती है, तब इस वात का क्या उत्तर है कि धार्मिक विकास का सबसे 

उत्तम समय बुढ़ापा है जब कि मिथुन-जीवन समाप्त-सा होता है। अब हम क्रमशः इन तकों का उत्तर देने की 
चेश करते हैं- 

(१) साथु फ्राँशाई का वर्रन जितना जेम्स के पक्ष के अनुकूल है, उससे भी अधिक वह डॉ० फ्रायड 
के मत के अनुक्रूज है। जेम्स ने डॉ० फ्रायड के मुख्य आविष्कार के प्रकट होने के पूर्व यह टिप्पणी लिखी 
थी | डॉ० फ्रायड ने मिथुन शब्द का आकरषण के अर्थ में प्रयोग किया | इस अर्थ में उक्त साथु का वर्णन 
मिथुनवासना के अन्तमूत हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि उक्त अलंकार में साधु का जोर दुग्धपान 
प्र नहीं है। वद् है माता के स्तनों से विपक्र जाने में और बीच-बीच में उछल-उछलकर उसको और गाढ रूप से 
आशिलिष्ट करने में | इस क्रिया का एकमात्र कारण दुखखपान-जन्य आनरद अथवा मातृ-वक्षःस्थल का सामीष्य (१) 
ही है। भक्त के विषय में यही आनन्‍र भगतरैक्य और वह भी उसके माधुर्य के पान करने के लिए ही है | 
ये सभी बातें मैथुतविष्यक्र उपमा में भी अन्तभूत कही जा सक्कती हैं। अतः इसीसे जेम्स की उक्ति का 
समर्थन नहीं होता है। (२) डॉ० फ्रायड पर्म क्री उल््ति और कामशक्ति-विक्रास के यौगपच से उनका कार्य- 
कारण-सम्बन्ध बताना नहीं चाहते, अत्युत उनका कहना यही है कि दोनों के लक्षण एक ही प्रकार के होते 
हैं। एक की अभिग्यक्ति और दूखरे की अभिव्यक्ति या तिरोभाव एक साथ हुआ करते हैं। इसीसे वे कहते हैं 
कि तिरोभूत भाव दूसरा रूंप धारण करके निकला और वही दूसरा रूप धर्म है। (३) इससे तीसरी शंका का 
भी समाधान हो जाता है। बृद्रवस्था में मैथुन-शक्ति के घटने पर भी मैथुन-विषयक्र इच्छाएँ बनी रहती हैं | 
मैथुन-जीवन के नहीं रहने से मैथुन-साव के विनाश या लोप का अनुमान करना आमक है | नपुंसकों में 
क्राम अधिक देखा जाता है, यद्ञपि वह शारीरिक परिस्थिति के दोषों के कारण क्रियान्वित नहीं दो पाता । इस 
सम्बन्ध में डॉ० फ्रायड की पुस्तक "7१७ ईप्रांपा७ 0० 07 ]प४077 नामक ग्रन्थ देखना चाहिए [--ले० 
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इस प्रकार से जो संकल्प-बल से शुभ-नियुक्ति होती है, वह विपरीत भी हो सकती 

है। तात्पय यह है कि शुभ-नियुक्ति के उपरान्त कभी-कभी व्यक्ति फिर सर्वधा अशुभ 
की ओर प्रवृत्त हो सकता है। कभी-कभी यह परिवत्तन आकस्मिक मालूम पड़ने लगता 
है। एक ज्ण में व्यक्ति दूसरा ही हो जाता है। पलक भाँजते ही बुरे से अच्छा और 
अच्छे से बुरा हो सकता है। अति धारमिक जनता सर्वथा श्रधामिक बन जाती है। 
ऐसे प्रत्यावत्तन से यही समझना चाहिए कि शुभ-नियुक्ति का जागरण स्वतः नहीं 
हुआ हे, प्रत्युत वह किसी कारण से व्यक्ति के यत्न से सम्पन्न हुआ है। इन अयाचित 
एवं अवांछित परिस्थितियों में निरुद्ध संवेग अचानक फूट निकलते हैं। व्यास, पराशर 
आदि बड़े-बड़े ऋषि का प्रतीप-गमन इसके उदाहरण हैं। वे कठोर नियमों का पालन 
करते थे ओर अपने सभी संस्कारों के विनाश-हेतु तप किया करते ये। किन्तु, उनके 
प्रतीप-गमन से यह स्पष्ट है कि वे शुभ-नियुक्ति में पूणंतया सफल नहीं हो सक्के | 
स्पष्ट है, निरोध से संयम नहीं हो सकता। ऐसपे बड़े-बड़े ऋषि अचानक प्रलोभन में 
क्यों पड़ जाते हैं? उस समय उनका सारा तपोबल कहाँ चला जाता है? इस 
प्रकार के प्रश्न सभी के सन में उठ सकते हैं। पराशर दास-कन्या को देखकर मोहित 
हो गये। विश्वामित्र मेनका के दास बन गये | व्यास तोते को देखकर अपने वीय की 
रक्षा नहीं कर सके | तप और ध्यान से उनकी सारी चित्त-वृत्तियाँ प्रसुत्त तो हो गई थीं, 
किन्तु वे निर्वीज नहीं हो पाई थीं। गीता में आया है--- 

विषया विनिवत्तेन्ते निराहारस्थ देहिनः । 

रसवज रसोउप्यस्थ पर॑ इदष्ट्वा निवत्तते ॥* 


स्पष्ट है, निराहार* की सभी वासनाएँ निबृत्त होती हैं, किन्तु रस रह जाता है। 

अतः राग रहता है। उस समय उस काम-शक्ति में इतना बल नहीं रहता है कि वह 
अपने लिए. अनुकूल परिस्थिति की रचना कर सक्रे। यदि किसी कारणवश आहार 
सामने आ जाय तो भूख से बावला मनुष्य अन्न के ग्रास के ऊपर टूट पड़ता हैं। 
यही पराशर आ्रादि ऋषियों के पतन का कारण है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है 
कि उन ऋषियों का वैसा आचरण उनके पतन का द्योतक नहीं था | हिन्दू-धर्म की 
यही महत्ता है कि उसे अपने महात्माश्रों की कमियों का पूर्ण परिज्ञान रहत्ता है। किन्तु, 
वह लोगों को सावधान कर देता है, उस विषय में महात्माओं का अनुसरण उचित 
नहीं है |* ऋषि-महर्षि तो समर्थ कहे जाते हैं। 'समरथ के नहिं दोष गुसाई |? पतन 





१--गीता ४३ | ५६ 
२--मनुष्य ऊनविशतिमुख है| अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पतन्न प्राण, मन, बुद्धि, 
अहंकार और चित्त थे सभी जीव के मुख हैं | इनसे जीव आहार का अहण करता है। इस विशाल अर्थ में 
आहार का अर्थ काम-शक्ति से भिन्न नहीं होता है; क्योंकि वात्स्यायन के काम्यत् के अनुसार वह भी आत्म- 
संयुक्त इन्द्रियों की, मन से अधिष्ठित दशा में अपने-अपने विषयों में, अनुकूलतः प्रवृत्ति ही है | 
३--.'ईश्वराणां वच: सत्यं तमैवाचरितं क्वचित्‌ | 
धर्मव्यतिक्रमी दृष्ट इेश्वराणां च साहस ॥ 
तेजीयसां न दोषाय वह: सर्वेभुजों यथा |! 


२०२ अध्याव्मयोग और चित्त-विकलन 


हो जाने पर समर्थ सँमल जाते हैं और अपनी हुबंलता को जीतने का प्रयत्न करते हैं। 
साधारण व्यक्ति उनका अनुकरण करके पतन के गत्ते में तो गिरेगा अवश्य; किन्तु 
वैषधयिक आनन्द में रत होकर पुनः उठ नहीं सकेगा। अ्रतएव, गुरुजन शिष्य को 
उपदेश देते समय कहते हैं| 
यान्यस्माक सुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि | नौ इतराणि ॥* 
--अ्रर्थात्‌ 'वत्स | हमारे सुचरितों का अनुकरण करो, दुश्वरितों का नहीं |? व्यास आदि 
ऋषि अपनी इस प्रकार की दुबलता से भलीभाँति परिचित थे और वे इसकी स्पष्ट 
घोषणा भी करते हैं। उदाहरणाथथ, व्यास को ही लीजिए। व्यास ने वेदान्त का 
सर्वोत्तम अन्थ वेदान्तसूत्र रचा, किन्तु उन्हें तृप्ति नहीं हुई और मागवत्त भी लिख मारा | 
भक्ति-सम्प्रदाय के लोग इससे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि भक्ति-मार्ग सबसे 
उत्तम है। किन्तु, ज्षण-मर के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि व्यास के बचनों का 
महत्त्व क्या है ! व्यास का वचन भागवत में इस प्रकार हे-- 
उतब्रतेन दि मया छुन्दांसि गुरवोजञ्मयः। 
मानिता निव्यलीकेन ग्ृहीत॑ चानुशासनम ॥ 
भारतव्यपदेशेन श्ाम्नायार्थश्व दर्शितः। 
इृश्यते यत्र धर्मादे खीशूद्रादिभिरप्युत ॥ 
तथापि बत मे देद्यो टध्याध्मा चेवात्मना त्रिभुः। 
असम्पन्न॒ इवासाति बह्मवच॑स्वसत्तमः ॥* 
नारद उवाच-- 
जिज्ञासितं अधीतं च यचत्तदुबह्म सनातनम्‌ । 
अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इब अभो ॥ 
व्यास उवाच-- 
अस्त्वेव मे सवेमिदं त्वयोक्त तथापि नात्मा परित॒ष्यते मे । 
तन्पूलमव्यक्तमगाधबोधं॑ पएच्छामहे व्वात्ममवात्मभूतम्‌ ॥* 
“-जत धारण करके मैंने वेदों का अध्ययन, गुरुजनों और अश्मियों की सेवाएँ की हैं | 
निष्कपट स्वभाव से मैंने गुरु-मुख से शिक्षा प्राप्त की है। भारत के व्यपदेश श्र॒र्थात्‌ 
संकेत से ञ्री, शूद्र आदि के लिए वेदार्थ प्रदर्शित किया, तो भी मेरी यह दैहिक 
आत्मा, जीवात्मा अकृतार्थ प्रतिभात होती है। विदित होता है कि अहृमवर्चस में वह 
परिपूर्ण नहीं हुई । 


और भी-- 
'ईश्वरैरपि भोक्तव्यं कृते कर्म शुमाशुभम |? 
“रों की ( समथ पुरुषों की ) बातें सच रहती हैं। उनमें भी धर्म-ब्यतिक्रम देखा गया है। किन्तु, 
वह उनको दोषी नहीं झइराता है। ईश्वर को भी अपने किये शुभाशुभ कम का फल भोगना ही पड़ेगा । 
१--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : ११, २-३ 
२--श्रीमद्भागवत : १, ४, २८-३० 
३--वही : १. ५. ४-५ 
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नारद ने कहा--'भगवन्‌ , आपने सनातन ब्रह्म की जिशासा की, तथापि अपने 
को अक्ृताथ समझकर दुःखित होते हैं |? 

व्यास ने कहा--थे सब तो हैं, किन्तु मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं हुईं। उसका 
मूल कारण श्रव्यक्त है, अगाध है, अबोध है। आआत्मनिष्ठ, आपसे उसके विषय में 
जिज्ञासा करता हूँ ।? 

यदि वेदान्त और भागवत में भेद नहीं है तो यह कहने का कोई तात्पयं ही 
नहीं है कि "मैंने वेदों के सारभूत उपनिषदों का दुग्ध वेदान्त-सूत्रों के रूप में भक्तों को 
पिलाया !! किन्तु उससे मेरी तृप्ति नहीं हुईं। अतः भागवत की रचना की!” ऐसे 
कथन से भागवत का महत्त्व उपनिषदों से और वेदान्त-सूत्र से भी बढ़ जायगा, जो 
कम-से-कम युक्तिसंगत तो नहीं जँचता । वैष्णव भी वेद को, उपनिषदों को और वेदान्त- 
सूत्रों को पुराणों से बढ़कर प्रमाण मानते हैं। मीमांसा से यह सिद्ध है और सभी हिन्दू 
इसका समथन करते हैं। अतः मानना पड़ता है कि वैदान्तिक मार्ग का गम्भीर सत्य 
भी वेदव्यास को अरोचक लगा, और फिर उन्होंने तृप्ति के लिए भागवत की 
रचना की | इसी तृप्ति की खोज के कारण वे प्रथम गण्य ज्ञानी नहीं कहे गये। उनमें 
काम-शक्ति वीज-रूपेण विद्यमान थी | 

जिन्होंने अद्वेत-सिद्धि की रचना की, उस मधुसूदन सरस्वती की भी यही बात 
है। बादरायण उनके लिए. मार्गदशक हुए। अद्वेत का सर्वोत्तम ग्रन्थ तो उन्होंने 
लिखा, किन्तु बाद में भगवदुगीता पर द्वतपरक मघुसूदनी टीका लिखकर ही वे तृत हुए । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन महान व्यक्तियों में शुभ-नियुक्ति पूर्णरूपेण स्थापित 
नहीं हो सकी थी | 

उपयुक्त महान व्यक्तियों के अतिरिक्त हमें दूसरे प्रकार के लोग मिलते हैं, जो 
क्षए में बनते हैं और छ्ण में बिगड़ते हैं। उनका जीवन शिक्षाप्रद है। इनमें वे 
व्यक्ति आते हैं, जो एक समय दुर्विनीत थे, जो 'स्वयं-कृषि! तथा पुण्यपरिपाक से 
पुरुषश्रेष्ठ समझे गये। महर्षि वाल्मीकि आरम्म में डाकू थे और वे अ्रपने कुठम्ब के 
उदर-पोषण के लिए किसी भी श्रकार के निषिद्ध काय को करने में नहीं हिचकते थे | 
नारद की कृपा से वे राम-माम जप करने लगे और उसी में लीन हो गये। वाल्मीकि 

न्‍न्मथ को मारकर भक्त-शिरोमणि एवं महर्षि हो गये तथा आदिरामायण की रचना की ! 

भक्त-शिरोमणि तुलसीदास अपनी पल्नी के पीछे सारा संसार मूल बैठे थे। अन्त में वे 
रामचन्द्र के अनन्य मक्त हुए और हिन्दी-साहित्य में सर्वोत्तष्ट अन्य रामायण के प्रणेत्ता 
बने | इसका मर्म क्‍या है? इस प्रश्न के उत्तर में हम भक्ति आदि शुभ-नियुक्त विषयों 
के बारे में परिशीलन करने के लिए विवश होते हैं| 

घर्म तथा शुभ-नियुक्ति ओर भक्ति तथा शुभ-नियुक्ति में क्‍या सम्बन्ध है! व्यक्ति 
राग से भक्ति की ओर क्योंकर घूम गये ! उन दोनों में क्‍या सम्बन्ध है! इत्यादि 
प्रश्न उपस्थित होते हैं। धर्म और भक्ति में एक भेद है। धंर्म से केवल इस बात का 
पता चलता है कि व्यक्ति एक ईश्वर को मानता है श्रोर उससे वह अपना किसी प्रकार से 
सम्बन्ध जोड़ लेता है। यह सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसका ज्ञान भक्ति कराती है। 
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भक्ति. धर्म का प्राण है। धर्म अस्थि है तो उसको चलानेवाली एवं प्राण भरनेवाली 
भावना और भाव-विशेष भक्ति है। भारतवष में भक्ति-मार्ग के मुख्य शास्त्र भी हैं। 
नारद एवं शारिडल्य नामक दो आचार्यों ने विशेषतः भक्ति की मीमांसा की है। 
पाश्चात्य देशों में भी भक्ति का विशेष स्थान है। अ्रतः भक्ति का अथ क्या है, इसे स्पष्ट 
करने का हम ग्रयल्न करते हैं। शाण्डिल्य का कहना है कि भक्ति 'सा परानुरक्तिरीश्वरे! 
अर्थात्‌ 'वह आराध्य ईश्वर-विषयक परम अनुरक्ति है।! नारद इस अ्रनुरक्ति को स्पष्ट 
शब्दों में कहते हैं---'सा स्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा?; अर्थात्‌ वह सम्बन्ध परम प्रेम. है, प्रेम 
करनेवाला है और प्रेम का आलम्बन है। आलम्बन ईश्वर हे। वही परफम॑ प्रेम है, 
परानुरक्ति है। रा? श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ शब्द की टीका में स्वप्नेश्वराचाय लिखते हैं कि 
परा? शब्द अन्य अनुरागों से व्यवच्छेद करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कदाचित्‌ 
लोग समझ सकते हैं कि यह भी राग है। राग पश्नक्लेशों में एक है। योग-सूत्र पाँच 
क्लेशों में राग को भी अन्त्गंत और अविद्या-समृुत्यित बताता है, यथा 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा) पगञ्चक्लेशाः |? अविद्या, अ्रस्सिता, राग, देष, 
ग्रमिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं। अतएव, ईश्वर-भक्ति हेय हो सकती है; क्योंकि वह भी 
श्ज्ञान-संभूत हे। श्रतः इसी भ्रम को दूर करने के लिए शाण्डिल्य कहते हैं-- 
“हेयारागत्वादिति चेत्‌ न उत्तमास्पदत्वात्‌ संगबत्‌?*; शअ्रर्थात्‌ राग होने के कारण बह 
हेय नहीं है; क्योंकि उसका आश्रय जो ईश्वर है, वह उत्तम है | इसमें ध्यान देने की बात 
यह है कि वे उसे राग; अर्थात्‌ अ्रविद्या-संभूत मानते हैं; किन्तु उत्तम आलम्बन (ईश्वर) 
के कारण उसके हेयत्व का निराकरण करते हैं और कहते हैं कि वह हेय नहीं है। वे 
“संग” का उदाहरण देते हैं। संग से काम होता है। यदि वह सवथा त्याज्य नहीं 
है, तो उसे उत्तम पुरुष अपना सकते हैं। अतः राग और परम राग का भेद आलम्बन 
के भेद से होता है। भाव एक ही है, किन्तु एक रूप में वह शुभ है, दूसरे में अशुभ । 
प्रहाद का वचन भी इसी की पुष्टि करता है। वे परम पिता से प्रार्थना करते हैं--. 

या .प्रीतिरविवेकानाँ विषयेष्वनपायिनी । 

त्वामनुस्मरतः सा में हृदयान्मापसपंतु हें 
--अर्थात्‌ पिता, विषयों में अ्विवेकियों को जो हृढ प्रेम होता है, वही तम्हारे स्मरण 
करनेवाले मेरे चित्त से न निकले |! नारदभक्ति-सूत्र से भक्ति तथा वैषयिक काम में 
अधिक सम्बन्ध प्रक८ होता है। देखिए-- 

नारदस्तु तद््पिंताखिलाचारता वहििस्मरणे परमब्याकुलतेति |" 

अर्थात्‌ अपने सभी कर्म उनको अर्पित करना और उनके विस्मरण से परम ब्याकुलता 
पाना, जैसा कि भोपिकाओं में पाया जाता है-- . 





१--शाॉंडिल्यसूत्र : २ 
२--योगदर्शन : २. ३ 
३--शाण्डिल्यसूत्र : ४२ 
४--विष्युपुराण : १. १ 
. ४--नारदुभत्तिसत्न : १६ 


शुभ-नियुक्ति २०७ 


यथा ब्रजगोपिकानाम ।* 
जार-प्रेम भक्ति का उदाहरण समझा जाता है। जिस प्रकार सब कर्मों को करते हुए 
जारिणी अपने उपपति का स्मरण करती रहती है, ठीक उसी प्रकार भक्त भगवान का 
स्मरण रखे, तो वही परम भक्ति समझी जाती है। भगवान्‌ के प्रति दो ही पकार का 
प्रेम करना चाहिए, यही नारद का मत है--- 

. त्रिरुपभंगपूवक नित्यदास्यनिव्यकान्ताभजनात्मकं प्रेम काय शेसेव कायम ।* 
“अर्थात्‌ नित्य दास्य और नित्यकान्ताभजनात्मक प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही 
काय है! इन्हीं दोनों अर्थात्‌ दास्य-माव और सत्री-माव को भक्त प्रधान सममभते हैं। 

नहीं में अन्य सभी भक्तियाँ अन्तभूत या पर्यवसित होती हैं। प्रारम्म दास्य-भाव से 
होता है और उच्छिति स्त्री-भाव में प्राप्त होती है। नारद के मत के अनुसार भक्ति के 
अन्य ग्यारह प्रकार हैं | इनमें उपयक्त दो भी सम्मिलित हैं| देखिए--.- 
गुणमाहात्ममासक्तिरूपसक्तिपूजासक्तिस्मरणासक्तिदास्यासक्तिसिख्यासक्तिवात्सल्यासक्ति- 
'कान्तासक्त्यात्मनिवेदनासक्तितन्मयासक्तिपरमविरहासक्तिखू्पैकधाप्येकादशघा भवति ।* 


--अर्थात्‌ अ्रनुराग एक होने पर भी आसक्ति के प्रकार के भेद से बह ग्यारह प्रकार का हो 
जाता है--(१) गुण-माहात्म्यों में आसक्ति होना,(२) भगवद्गूपपर आसक्त होना, (३) पूजा 
करने में अभिरति होना, (४) उनके स्मरण में आसक्त रहना, (५) दास्यभाव में आसक्ति, 
(६) भगवान्‌ से सख्य भाव रखना, (७) वात्सल्य आसक्ति, (८) कानन्‍्तासक्ति, (६) आत्म- 
निवेदनासक्ति, (१०) तनन्‍्मयासक्ति तथा (११) परमविरदासक्ति | वास्तव में यदि देखा 
जाय तो इन ग्यारह प्रकारों में राग अथवा काम का ही रूप पाया जाता है, किन्तु 
कहीं वह एक नाम धारण करता है, कहीं दूसरा | भक्ति के उद्देक में भक्तों में जो लक्षण 
दिखाई पड़ते हैं, वे भी इसी काम अथवा भक्ति के सम्बन्ध का परिजशञान कराते हैं। उन 
लक्षणों को 'महामाव? की संज्ञा मिली है। कण्ठावरोध, रोसाश्च, अश्रुपात श्रादि 
महाभाव हैं| स्री-विषयक प्रेम में मी ये ही भाव प्रकग होते हैं। उपयक्त चर्चा से विदित हो 
सकता है कि स्त्री प्रेम अन्ततोगत्वा भगवद्धक्ति में कैसे परिणत हो जाता है। दोनों में 
परस्पर विरोध नहीं है। काम-शक्ति एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय को ग्रहण 
करती है। भक्ति की प्रधान आवश्यकता है सभी इत्तर आश्रयों को छोड़ना। ईश्वर से 
प्रेम करते समय हम दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते | नारद का कहना हे-- 

तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिष्युदासीनता च । 

अन्याश्रयाणां व्यागोब्नन्यता ॥४ 
--अ्रर्थात्‌ भक्ति का रूप आनन्दात्मक है। अपनी काम-शक्ति के जितने आलम्बन हें, 
सभी को छोड़ देना पड़ता है। अपनी सारी काम-शक्ति उसी में लगानी पड़ती हैं । 
इसीसे तुलसीदास आदि ने पत्नी को छोड़ते ही ईश्वर का आश्रय लिया | इन परिवत्तनों के 





१--वंही : २१ | 
२--वहीं : ६६ | 
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४--वहीं : ६-१० । 
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परिज्ञान में यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि पल्ली के प्रति जो पहले प्रेम था वह लुप्त 
हो गया; क्योंकि, वास्तव में, बात यह है कि पल्ी के प्रति जो पूर्व भेम था, उसी को 
उस विषय से अलग करके दूसरे विषय से संलप्न कर दिया गया और वह दूसरा 
विषय था ईश्वर | अ्रतए्व, भक्ति के उद्गेक में उसी काम-शक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। 
उस शक्ति का धोेय शारीरिक न रहकर केवल मानसिक संभोग रहता है। अतः 
भगवद्धक्ति को, उसके सभी मुखों में, काम-शक्ति अथवा मिथुन-शक्ति का शुभ-नियुक्त 
रूप ही समझना चाहिए,। संन्यास में भी कई भेद हैं। किसी में ग़हकलह लेकर विरक्ति 
होती है ओर वह संन्यास अ्रहण कर लेता है। इस प्रकार की सभी घटनाओं में एक 
समानता पाई जाती है, जिसके लक्षण हैं: (१) प्रारम्भ में अत्यन्त वैषयिक प्रीति-- 
कान्तासक्ति, उसके उपरान्त (२) किसी कारणवश उसकी तृप्ति में अवरोध का 
उपस्थित होना, तब (३) श्रसंतृति के कारण कान्ता-परित्याग तथा दूसरे आलम्बन की 
खोज, तदुपरान्त (४) दूसरे आलम्बन की प्राप्ति के होने तक एक व्याकुलता और 
अन्त में (५) उसके मिल जानेपर तृप्ति और सुखातिशय की अनुभूति । इससे विदित 
होता है कि जिस विषय का त्याग किया जाता है और पुनः जिस आलम्बन का 
आश्रय लिया जाता है, उन दोनों में कुछ सम्बन्ध अवश्य रहना चाहिए.। उपयुक्त 
चौथी भूमि के उपरान्त शान-मार्ग और भक्ति-मार्ग का भेद हो जाता है । 

विषय के त्याग से व्याकुलता होती है, जिसके दो रूप हैं---(१) प्रतिक्रिया तथा 
(२) अन्य विषय के लिए खोज | प्रतिक्रिया से श्ञानमार्ग की वृद्धि होती है। व्यक्ति को 
परिज्ञान होता है कि प्रेम कुछ नहीं है, वह केवल नाम है, उसकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है ओर सभी नश्वर हैं, अतः प्रेम सबंधा त्याज्य है। इस प्रकार उस व्यक्ति में 
प्रेम की प्रतिक्रिया होने लगती है। उसमें द्वेष-भाव की उद्धुति होती है, क्‍योंकि प्रेम का 
दूसरा प्रतिपक्ष रूप द्वेंष ही है। इस विषय में व्यक्ति सर्वप्रथम संसार से, तब ईश्वर से 
और फिर अनित्य से द्वेष करने लगता है। यह द्वेष-भाव पूर्व प्रेम-वेग से बचने का 
प्रयल्ल ही है। पुनः एक ऐसा दिन आता है जब कि व्यक्ति द्ेष की अ्नित्यता को भी 
पहचानने लगता है ओर प्रेम एवं द्वेष दोनों को छोड़कर आत्मस्थ होने का प्रयत्न 
करता है। इस प्रकार से पहले प्रेम में विश्वास, परावलम्बन, अ्रपनी तृप्ति के लिए 
विषय के अस्तित्व पर आश्रित रहने में ही मूढ विश्वास, उसके उपरान्त उसके 
खोखलेपन का विचार और तजन्य दुःखवाद “सर्व दुःखं दुःखम?, सर्व अनित्यं अनित्यम! 
अर्थात्‌ सभी दुःख है, सभी अनित्य है, सभी में अविश्वास और अन्त में सब शून्य शून्यम/ 
श्रर्थात्‌ सभी शून्य है, निर्वाण, परमशान्ति और उसके कारण अनन्त जश्ञानज विश्वास' 
होते हैं। इस प्रकार के लोगों में काम-शक्ति के लिए. कोई स्थिर विषय प्राप्त नहीं होता । 
एक अवस्था में व्यक्ति अपने को विषय बना लेता है, किन्तु वह भी क्षणिक रहता है। 
उस स्थिति में वह एक शक्ति को मानने लगता है, किन्तु उसे अपने से भिन्न नहीं 
समम्ता है। वह अपनी पूजा करने लगता है, जैसा कि योगवासिष्ठ में आया है--- 


१--७०ए9भंएांडण॥ वंप6 00 65०७/४०॥०७ &700 090०02०.  '07४शांड॥? आशावाद 
या मूह विश्वास को कहते हैं और "?७88॥777877' को दुःख्वाद ( निराशावार ) अथवा अविश्वास कहा जाता है। 
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अविष्णः पूजयन्विष्युं न पूुजाफलभाग्मवेत्‌। 
विष्णुभू ववा यजेद्गिष्णंं अय॑ विष्णुरह॑ स्थितः ॥ 
नमो मह्यमनन्ताय निरहंकाररूपिणे । 
नसो. महासरूपाय. नमः समसमात्मने॥' 
अहंँ. सर्वरतिदं. विश्व॑ परमात्माहमच्युतः । 
नान्‍्यदस्तीति परमा विज्ञेया सा हाहंकृतिः॥ 


अष्टवक्रगीता का भी कथन है--- 


अहो अहं नमो महा विनाशो यस्य नास्ति में। 
ब्रह्मादिस्तंबपयन्त॑ जगन्नाशेडपि तिष्ठतः ॥ 
अहो अहं नमो महासेकोह॑ देहवानपि। 
क्चिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वमवस्थितम ॥ 
अहो अहं नमो मह्य' दक्तो नास्तीह मत्समः। 
असंस्पृश्य शरीरेश येन विश्य॑ चिरं॑ छतम ॥ 
अद्दो अहं नमो मह्य यस्य मे नास्ति किंचन। 
अथवा यस्य मे सर्व बद्वाढ सनसगोचरम ॥४ 


--विष्णु की पूजा अविष्णु होकर करने से पूजा-फल प्राप्त नहीं होता है| 
विष्णु की पूजा विष्णु छोकर ही करना चाहिए। मैं ही विष्णु हूँ । अनन्त निरहंकार 
रूपी भेरे लिए. नमस्कार है। अरूप मेरे लिए नमस्कार है। जो अ्रहंकार बोल 
उठता है |? “यह सारा विश्व मैं ही हूँ?, परमात्मा अच्युत मैं ही हूँ, 'सुझसे मिन्न और 
कोई वस्तु नहीं है?, वह अहंकार श्रेष्ठ अहंकार समझा जाता है। व्याकुलता की दशा 
से प्रतिक्रिया के बदले में दूसरा परिवत्तन भी हो सकता है और शुभ-नियुक्त रूप 
धारण कर सकता है। इसीसे घधामिक बुद्धि, परावलम्बन और अ्रद्ध आदि का विकास 
होता है। भक्तिमार्ग भी यही है। विषय को छोड़ने के उपरान्त व्यक्ति व्याकुलता 
को नहीं सह सकता और न॒उसमें द्वेष उत्पन्न होता, क्योंकि उसमें अ्रव भी तृप्ति की 
आशा रहती है। यह सब वैयक्तिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। परिस्थिति के 
अनुकूल व्यक्ति इस दशा से भक्ति की ओर अथवा ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है। 
अतः व्यक्ति कुछ दिन तक अन्य-अन्य विषयों की खोज करता फिरता है, और जब 
उसकी काम-शक्ति की तृप्ति किसी भी आलम्बन से नित्यरूप से नहीं होती है, तब्न उस 
प्रकार के आलम्बन की कल्पना करता है जो नित्य हो, जिस पर अवलम्बित होने से 
विना किसी रुकावट के उस काम की तुप्ति हो सक्रे । अतएब, महषरि पतंजलि का 
ईश्वरविषयक सूत्र है--- 

क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरस्टृष्ट: पुरुषविशेष ईख्वरः [* 
१--योगवासिष्ठ : उप०, ३१-४०; १६, २६ 


२--अष्टावकगीता : २,११-१४ 
३--योगदर्शन : १,२४ 
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देखिए. इसकी व्याख्या--तन्च तस्मैश्व्य साम्यातिशयविनिमु कतं, न तावत्‌ 
ऐश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते; यदेवातिशयि स्थात्‌ तदेव तत्‌ स्यातू; तस्मात्‌ यत्र काश प्रासि- 
रैश्वयस्थ स ईश्वः। न च तत्‌ समानमैश्वयमस्ति, कस्मात्‌, दृयोस्तुल्थयोरेकस्मिन्‌ 
युगपत्‌ कामितेड्थ, तवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु, इत्येकस्थ सिद्धों, इतरस्थ प्राकाम्य- 
विधातादूनत्व॑ प्रसक्तम्‌; इयोश्र त॒ुल्ययोर्यृगपत्‌ कामिताथग्राप्तिनास्त्यथस्य विरुद्धत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ यस्य साम्यातिशयविनिम॑क्तमैश्वय स ईश्वरः, स च पुरुषविशेष इति । 

उसके ऐश्वय के समान या उससे अधिक ऐशश्वर्य दूसरे किसी का नहीं है। 
दूसरे किसी का ऐश्वर्य उसके ऐश्वर्य का कभी अतिक्रमण नहीं कर सकता है; जो ऐश्वय 
दूसरे का अतिक्रमण करता है, वही ईश्वरैश्वर्य है; अतणव जिसमें ऐश्वय की पराकाष्ठा 
है, वही ईश्वर है। उसके समान ऐशश्वय दूसरे किसी का नहीं है, क्‍योंकि दोनों के 
ऐश्वय यदि बरात्रर हों, तो एक ही समय एक की ऐसी इच्छा हो सकती है 
कि--यह “नई चीज हो”, दूसरे की ऐसी इच्छा हो सकती है कि--पुरानी चीज ही 
रहे ! इस प्रकार की विरुद्ध इच्छाएँ होने के कारण, यदि एक का अमभीष्ट सिद्ध हो, 
तो दूसरे की इच्छा में बाधा पड़ती है; अ्रतः दूसरा पुरुष अनीश्वर हो जाता है; 
दो समान व्यक्ति की एक ही समय इच्छासिद्धि नहीं हो सकती है; क्योंकि इच्छाएँ 
आपस में विरोधी हैं। अतः जिसका ऐश्वय साम्य ( तुल्यता ) तथा अतिशय आधिक्य 
से विरहित है, वही है ईश्वर, वही पुरुषविशेष है। भूत या भविष्य में ईश्वर के तुल्य 
और कोई पुरुष-विशेष न था, न होगा । उनके सम्मन ऐश्वयवाले मी नहीं हैं, क्योंकि 
यदि एक ही समय दो समान ऐश्वयवाले होंगे तो ऐश्वय-प्राकाम्य का विधात होगा | 
अतः एक ऐसे ईश्वर की कल्पना होती है जो न कभी बद्ध था और न कभी बद्ध होगा । 
जिस ईश्वर की इच्छामात्र से सब कुछ हो सकता है, उसके प्रणिधान पर व्यक्ति 
निर्भर करता है और उससे अनुराग करने लगता है। व्यक्ति अद्वितीय आदश का 
स्थापन कर उस आदश के सामने सिर क्रकाता है। भक्त उस अनुराग को आरम्भ 
में एक सेवक के समान अभिव्यक्त करता है, अर्थात्‌ आदश के सामने अपने को 
एकदम तुच्छ एवं अपने को उनकी इच्छापूत्ति का साधनमात्र समझता है। धीरे-धीरे 
उसका अधिकार बढ़ता है और अपने कलहल्पित आदश के साथ सखामाव, पुत्रभावं, 
कान्ताभाव आदि की उद्धुति होने लगती है। उच्छिति कान्ताभाव में होती है, 
सत्री-भाव में नहीं, किन्तु सत्री-भावविशिष्ट कान्ताप्रिया-भाव में होता है, जहाँ प्रेम-रसपान 
के लिए. एक को दूसरे पर समान रूप से अवलम्बित रहना पड़ता है | 

हरएक भाव में श्रन्य भावों का सम्मिश्रण है, किन्तु किसी माव-विशेष का किसी 
दशा में आधिक्य रहता है। उदाहरणाथ खत्रीमाव को लीजिए, आरमस्म में स्त्री अपने को 
स्वामी का भोग-साधनमात्र समझती है, किन्तु धीरे-धीरे लगा का आवरण हटते-हटते 
वह अपने पति की सखी तथा तदुपरान्त श्रद्धाज्धिनी न जाती है। यह क्रम सब में 
पाया जाता है। अतः व्यक्ति अपनी विकलता को मूल जाता है और भगवान की 
मूत्ति के स्मरण से एवं उनके गुणों के आलाप से अपने को तृप्त करता है। इनमें 
और शानी में मेद यही है कि भक्त परावलम्बन का अहरण करता है, किन्तु ज्ञानी 
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स्वावलम्बन का ।* ज्ञानी युवा पुत्र के समान है, जिसको अपनी इच्छातृप्ति के लिए 
किसी का मुँह ताकना नहीं पड़ता है। किन्तु भक्त शिशु है, जिसका उदर भगवसत्स्नेह-दुग्घ 
के विना नहीं भरता है। तुलसीदास कहते हैं-- 

मोरे प्रौढ तनयसम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ 

जनहि मोर बल निजबल ताही। ********************* ॥ 


भक्ति सुलभ मार्ग है। इसमें अन्तयुद्ध उतना तीत्र रूप धारण नहीं करता, जितना 
ज्ञानी के चित्त में। तप करनेवाले ज्ञानेच्छु ऋषि, बुद्धघेव आदि को कितने कठोर 
युद्ध करने पड़े, यह विदित ही है। चशञ्चलबुद्धि बालक ध्र्‌व के मन में भी यह युद्ध हुआ | 
तप करते समय उसको न भक्ति थी, न ज्ञान। उसे तो भीषण अपमान का प्रतिकार 
करना था। उसी क्रोध को साधने के लिए उसने अपने अन्तर्गत सारी शक्तियों को 
विष्णु पर केन्द्रित किया | श्रूव का युद्ध तीव्र ही था; क्योंकि वह बालक था। अ्रन्त में 
जब भगवद्रूप का दशन हुआ तो अश्रूव अपनी इच्छा को ही भूल गय। भक्ति-मार्ग में 
इस प्रकार के अन्‍्तर्यद्ध व्यक्ति के चित्त में अत्यल्प उठा करते हैं, क्‍योंकि भक्तों के 
जीवन में इस अ्रन्तःकलह का परिचय ठीक प्राप्त नहीं होता है। भक्तिमार्ग क्योंकर 
सुलभ मार्ग है ? इस पर विचार करें, तो पता चलता है कि इसमें व्यक्ति को अपनी 
काम-शक्ति को अन्तर्नियूढ बनाते-बनाते एकदम बाह्य विषयों से रोक देने की आवश्यकता 
नहीं है।. वह सुलम इस कारण से है कि इसमें एक विषय को छोड़कर दूसरे का 
ग्रहण किया जा सकता है। शान-मार्ग में अवलम्बन मात्र को निराकृत करना 
पड़ता है। अतः भक्ति में व्यक्ति की सभी अपूर्णताएँ भगवसत्पीति के तल में प्रसुप् 
हो जाती हैं, उनका अभाव नहीं होता | भक्त को स्री, धन, संग से सदा अलग रहना 
पड़ता है। जब-जब ये वस्तुएँ उसके पास रहती हैं, उसे यह भावना करनी पड़ती है कि 
ये सब मगवान्‌ को अ्रपित हैं। इस मावना के साथ भी यही प्रयन्न रहता है कि स्त्री 


१--- ४“ईंशरप्रेरितो गच्छेत्खर्ण नरकमेव वा। 
ह स॒ सदैव पराधीन: पशुरेव न संशय: ॥ 
कश्चिन्मां प्रेरयत्येवमित्यनथकुकल्पने | 

यः स्थितो दृष्मुत्सज्य त्याज्योध्सी दूरतोष्यमः ॥ १ 


भ< ल्‍< ओ< 
“ज्ञढ: प्रत्यक्षमुत्सज्य देवमीहे निमब्जति ॥ 
सकल कारण-कार्यविवर्जितं | 
निजविकल्पबलादुपकल्पितम्‌ ॥ 


तदनपेक्ष्य हि. देवमसन्मयं | 
अय शुभाशयपौरुषमात्मनः ॥” ु 
--योगवासिष्ठ : झुमुछुपकरण, रू ६ 
--ईश्र-प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक को जाऊँगा?। ऐस्ती भावना रखनेवाला सदा पराधीन है | वह पशु 
दी है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं। 'कोई मुझे। प्रेरित करता हैः, इस प्रकार को कल्पना कुकल्पना है। जो 
वृष्ट को छोड़ता है, वह अधम एवं त्याज्य है। अपने विकल्प-बल से सभी कारणतारहिित एवं कार्यविवर्जित देव 
की भकूठी कल्पना न करो | अपमे पौरुष का आश्रय ग्रहण करो |” 
0) 
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पर अपनी काम-शक्ति को प्रसारित न करें, क्योंकि उसका स्थान कभी ईश्वर ले लेता है 
अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर ही कभी स्री बन जाता है। प्रायः भगवान-सम्बन्धी जितनी 
कल्पनाएँ हैं, वे सब खसत्री-भाव से प्रपूणं हैं। भगवान्‌ एक दिन कृष्ण और भक्त गोपी 
बन जाता है, अथवा भक्त भगवान्‌ को गोपी और अपने को कृष्ण सममने लगते हैं | 
भक्ति के इतिहास में गोपीकृष्ण अथवा राधाकृष्ण की प्रेम-कहानी अनूठी है। इस 
प्रकार की भक्ति में सम्पूर्ण आत्म-समपंण होता है! राधा कृष्ण से कहती है--- 

पाखिक पाख, सीनक पानी । 

जीवक जीवन, हम तूँहूँ जानी ॥ 


इसी प्रेम में भक्त तल्लीन हो जाता है। इसमें तथा लोकिक प्रेम में अन्तर इतना ही है 
कि भक्ति का लक्ष्य स्वकपोल-कल्पित है। भक्ति और काम में लक्ष्य का भी जो भेद है, 
वह यही है कि जहाँ भक्ति का आलम्बन सदा तुप्त कर सकनेवाला है, वहाँ काम का 
आलम्बन सदा ऐसा नहीं कर सकता । पुलक, श्रश्रु, प्रस्वेद, अरति, उन्‍्माद आदि 
सभी मन्मथावस्थाएँ भक्ति के उद्देक एवं कामोद्रेक, दोनों में प्रकट होती हैं। भक्ति- 
साहित्य ही कामुक प्रेम-ब्णन का भाण्डार है। भगवान्‌ हमारी अपूर्णताओं का प्रपूर् 
आादश है, क्रोधी का भगवान्‌ शान्त रहेगा, लोभी का दानी। भक्ति-साहित्य में 
भगवान्‌ काम का शुभ-नियुक्त रूप है। भगवान्‌ का रूप स्त्रेण है। कम्बुकण्ठ, 
कमलनेत्र, चरणकमल आदि उपाधियाँ इस उक्ति की साज्ञी हैं। प्रायः स्री-भाव एवं 
शान्त्यात्मक, सहनात्मक भाव ही विशेषतः मगवान्‌ में पाया जाता है। ईसाइयों के 
धरम में भगवान्‌ परमपिता है। वह आशा नहीं करता। वह दयावान्‌ एबं दयासांद्र है | 
वह पुत्रों के अपराधों को ज्लमा करनेवाला है। वह माता के समान बच्चों के 
आध्यात्मिक विकास की चिन्ता करनेवाला है। अपने भूले-भय्के बच्चों को घर 
पहुँचाने के लिए, प्रवक्ता को भेजनेवाला है। मुसलमानों का खुदा भी इसी प्रकार 
का है। किन्तु, उसमें थोड़े-से रौद्गरात्मकम गुण भी हैं। भगवान्‌ सदा दयावान क्षमा 
करनेवाला ही रहता है। अतः उसका क्रोध भी भक्त की उन्नति के लिए ही होता है। 
' इन सब बातों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होना उचित ही है कि हमारा भगवान्‌ हमारी 
इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला है। परमपिता ईश्वर हमारी श्रार्कांक्षाओं का परिपूर्ण 
रूप है और है हमसे उन्हीं आकांज्ञाओं को चाहनेवाला। 

उपयुक्त वर्णित सभी परिवत्तनों में शुभ-नियुक्ति स्वतः होती है। तुलसीदास ने 
सोचकर अपनी वासना के लिए, दूसरा आश्रय नहीं खोजा, प्रत्युत उनके अत्यन्त 
प्रभावशाली संवेग ने अपने प्रकाश के लिए स्वयं आश्रय खोजा। इसी प्रकार 'कामी 
कुटिल? सूर ने सोचकर अपनी वासना को शुभ-नियुक्त नहीं किया। वह तो स्वयं 
शुभ-नियुक्त हो गई | भक्त इसी को भगवत्कृपाकगज्ञ कहते हैं। 

अबतक हमने उपयुक्त लम्बे विवेचन से यही सिद्ध करने का प्रयल किया कि 
विषग्रासक्ति से भगवदासक्ति की ओर अर्थात्‌ अशुभ से शुम की ओर वासना-सरित 
का भत्रोह होता है। अब हमें यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ही मात्रां में 
शुभ-निशुक्ति क्यों नहीं होती ! शुभ-नियुक्ति की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के (१) मानसिक 
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विचार, (२) आदश और (३) परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हम मानसिक विचार 
और आदर्शों को एक ही श्रेणी में रख सकते हैं। इन दोनों से इसका परिचय मिल 
जाता है कि व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति किस ओर कितने वेग से उन्मुख है, क्योंकि 
इस प्रकार की उन्मुखता के अनुकूल ही निरोध की मात्रा रहती है। निरोध की मात्रा 
जितनी अधिक होती है उसी के अनुकूल काम-शक्ति शुभ-नियुक्ति के लिए सन्नद्व हो 
सकती है। काम-शक्ति का शुभ-नियुक्ति में परिणत होना या न होना व्यक्ति के चतुर्दिक 
बिखरे वातावरण पर निभर करता है। वातावरण भें शुभ का रूप अन्तभूत होता है। 
व्यक्ति अपनी किसी वासना की शक्ति को जिस शुम में नियुक्त करना चाहता है, उसमें 
और त्याज्य अशुभ में जो सम्बन्ध होता है उसी पर शुभ-नियुक्ति की सुलभता निर्भर 
करती है। इसका पता भक्ति के विषय में ध्यान देने से चल सकता है। सत्री-असक्ति को 
छोड़ते ही स्री-भाव से युक्त भगवान के प्रति काम-शक्ति को लगाना श्रत्यन्त सुलभ है । 
इसी कारण ज्ञानी विरले ही होते हैं ओर भक्तों की संख्या अनगिनत रहती है। वामदेव, 
जडभरतं, बुद्ध आदि ज्ञानयोगी अ्रंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं, किन्तु भक्त 
असंख्य हैं | । 

शुभ-नियुक्ति का प्रत्यक्ष उपयोग विद्या-क्षेत्र में देखने को मिलता है।' 
अध्यापकों को चाहिए कि वे बचपन में ही बच्चों की कोमल वासनाओं को उचित 
मार्गों की ओर प्रसारित करें। पढ़ना एक बात है और विद्या-प्राप्ति दूसरी बात है। 
आजकल सवंत्र पोथी अधिक पढ़ी जाती है, किन्ठु आचार आदि के संयोजन का 
त्रभाव-सा हो रहा है। वातावरण ही इसका एकमात्र कारण है। स्वयं अध्यापक लोग 
अपने-अपको जानने ओर बच्चों के सामने आदर्श जीवेन रखने का प्रयत्न नहीं करते । 
विद्यार्थियों का क्या कहना, वे तो यथा राजा तथा शअ्रजा? हो जाते हैं। लोगों में 
“ऊपरी दृष्टे! अधिक पाई जाती है। सभी में प्रत्येक विषय को जानने की श्रवृत्ति तो 
देखी जाती है, किन्तु अधिकतर लोगों में किसी विषय की गहराई तक पहुँचने का 
प्रयल्ल नहीं दिखाई पड़ता। विरले ही आदश अश्रध्यापक अथवा विद्यार्थी बन 
पाते हैं। इस कारण ऊपरी दृष्टि से बासनाएँ शुभ-नियुक्त तो बिदित होती हैं, किन्तु 
उनसे कोई उचित लाभ नहीं हो रहा है। आदिकाल में विद्या-&अहण के सिलसिले में 
गुरु-शिष्य अथवा पिता-पुत्र का जो सम्बन्ध देखा जाता था, वह नष्ट हो गया है। यदि 


१--विशेषत: व्यक्ति की काम-शक्ति कौमाय और यौवन की सन्धि में अत्यन्त वेग के साथ विषयोन्मुख 
होती है | कुमारावस्था में व्यक्ति में काम-शक्तिजनित औरत्सुक्य का वेंग उमड़ता है। यदि इसको तृप्ति न की जाय, 
तो व्यक्ति अनर्थ को प्राप्त होगा । मॉल लिखते हैं--'[7%७ ए०७७7४ 07 800]0800708 ॥॥ ६76 78/69 
876 ०0878067 860 0ए &0. ॥79पर88 00 97870, 60 80एश/प68 7प६ [7 बवैंवा07 
60 था। तंग्रठढ ०३068 ७०8 ध्याते ६0 एशॉड्वॉंणय8 8०४एॉए.. 776 700 0680 6६४69 
0688 ०0706 ध७एा४९५ जांधी & 80६-00080 0708 ०प्र7/ए४0प्रढ7888. 
--.4॥067४ 22०7 + 776 86867 069 ० ६0 ठ0छाद, #>. 270: 
'कैशोर में बालक की प्रवृत्ति घूमने, साइसिक कार्य करने की ओर होती है। इसके अतिरिक्त ज्समें सभी 
प्रकार के आदर्श कार्य करने और धामिक आन्दोलनों में भाग लेने की प्रबल उत्कण्ठा दिखाई पड़ती है। कमी 
वह अति उदात्त नैतिक आंदर्शों की ओर धृमता है, तो कभी वह अपने गब॑ में मस्त रहता है | 
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शिक्षा-पद्धतियों में सुधार लाना है, तो स्प्रथम आदश पिता-पुत्र एवं गुरु-शिष्य- 
व्यवहार की पुनः स्थापना करनी होगी | विद्याध्ययन के सिलसिले में बच्चा माता-पिता को 
कुछ सीमा तक छोड़ता है और गुरु को अपनाता है।' यदि गुरु बच्चे से आदश 
पिता सा व्यवहार करें, तो उसकी सभी वासनाओं को शुभ-नियुक्त करने का अच्छा 
ग्रवसर प्राप्त होगा | शिक्षण-पद्धति का रूप यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे के मन में 
गुरु अपनी सारी विद्या को अ्रंकित कर दे । बच्चे का मन मोम नहीं है कि उसपर गुरु 
अपनी सारी विद्या की छाप अंकित कर सके। बच्त्रे के चित्त में प्राग्मवीय वासनाएँ 
एबं शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें विकसित करने का प्रयल करना चाहिए। आजतक 
शिशुओं के शिक्षण के विषय में अनेक प्रकार के परिशीलन हो रहे हैं। बहुत-सी 
मनोवेज्ञानिक पद्मषतियाँ काम में लाई जा रही हैं। आज की पद्धतियों के अ्रनुसार 
बच्चों की स्वतन्त्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है| 


वास्तव में विद्या जन्म से ही प्रारम्म होती है। योगवासिष्ठ का कहना है-- 
तेन पुरुषेण जातमात्रेणेव बाल्याअशभ्रति विद्याआरहणं कत्तंव्यं गुरवो5नुगन्तव्या: ।* 


“-अर्थात्‌ बच्चों में जन्मकाल से ही विद्या-ग्रहण की अनुकूलता उत्पन्न करनी चाहिए | 
बच्चों दारा गुरओं का अनुकरण करवाना चाहिए। विद्यान््षेत्र में शुभ-नियुक्ति का 
अत्यधिक उपयोग है। आज ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जो बच्चों की चित्त- 
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इसका भावार्थ यह है-- 
“बच्चों को भविष्य-डीवन के लिए मन को तैयार करनेवाली प्रारम्ण्कि शिक्षा बचपन से देवों चाहिए | 
ध्यान रखना होगा कि उसमें किसी प्रकार के जोर अथवा अनिवायता कौ कलक ने आने पाये; क्योंकि 
स्च्छन्द मनुष्य के अध्ययन की प्रणाली में किसी प्रकार की दासता को गन्ध नहीं रहनी चाहिए। यह बात 
तो सत्य है कि अनिवार्य और नियन्त्रित शारीरिक परिश्रम शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचाता, किन्तु मन की 
बात दूसरी ही है। नियंत्रण के साथ एवं बलपूर्वक जी कुछ पढ़ाया जायगा, वह स्मृति का अंश नहीं बन 
सकता | अतः बच्चों को खेल अथवा क्रीडाच्छलेन शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें क्रिसी प्रकार का ऊपरी 
बल अथवा जोर-जबर्दस्ती नहीं रखनी चाहिए | इस पद्वति से बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के सहज ऋुकाव 
का भौ परिज्ञान हो जाता है |?” 


२--योगवातिष्ठ ; उत्पक्ति०, ११६-२१ 


शुभ-नियुक्ति २१३ 


वृत्तियाँ समझ सके और उदार बुद्धि के साथ उनको उचित मार्गों में प्रसारित कर सके | 
किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी, इसका निर्णय बच्चों की चित्त-वृत्तियों एवं उनके 
स्वाभाविक क्कुकावों पर निर्भर करता है | 


शुभ-नियुक्ति का दूसरा विशाल क्षेत्र है कला-त्षेत्र | प्रसिद्ध चौसठ कलाएँ 
काम-शक्ति के शुभ-नियुक्त रूप ही हैं। कविता, चित्र, संगीत तथा अन्य कलाओओं में 
मनुष्य अपनी निगूढ वासना का परिचय देता है। अनेक कवियों ने ग्रन्थ लिखकर 
अपने चित्त-ज्ञोभ को दूर किया है। संगीत और कविता की उद्धावना प्रफुल्ल चित्त 
एवं करुणाज्ञावित अन्तरंग से होती है। मनुष्य अपनी सभी अ्रतीत अनुभूतियों का 
प्रतीक है। वह अपने को ही कविता में प्रकट कर देता है। व्यास ने अपने चित्त की 
निगूढ इच्छाओं एवं वासनाओं को भागवत्त की रचना में अभिव्यक्त' कर दिया। 
व्यासरचित भागवत को पढ़ने में, विशेषकर उसके दशम स्कन्‍्ध को पढ़ते समय 
भक्तलोग तन्मयता को क्‍यों प्राप्त होते हें! इसका रहस्य यही है कि उसे पढ़ते समय 
मानसिक रूप से अपनी-अपनी निरुद्ध इच्छाओं को तुत करने का शअ्रच्छा अवसर 
मिलता है। समाज इसे निन्ध नहीं कहता, क्‍योंकि मानसिक रति से उसकी व्यवस्था में 
किसी प्रकार का पक्का नहीं पहुँचता | वह इसीलिए सुलभ मार्ग को उत्साहित करता है। 
बहुत-से कवियों ने कविताएँ लिख-लिखकर अपने चित्त को शान्ति दी है। किसी 
कविता को पढ़कर उसके प्रणयन के समय उसके कवि की चित्त-रीति पर विशेष प्रकाश 
डाला जा सकता है। किसी ग्रन्थ को लिखते समय लेखक अपनी अनुभूतियाँ छिपा 
नहीं सकता, प्रत्युत वे ही अनुभूतियाँ एवं भावनाएँ सारी कविता को प्रधानतया रंजित 
करती हैं| प्रसिद्ध दाशनिक कवि गेटे अपनी श्रत्यन्त दुस्सह वेदनाओं को कविंता 
लिखकर दूर करते थे। इसी कारण से लोग संसार को विष मानते हुए भी कविता को 
मन्दाकिनी एवं मदुल-मंजुल निर्धोष मानते हैं। इसी से कवि के आ्ालाप को सभी 
सांसारिक पीड़ाओं को भ्रुला देनेवाला वीणा-निः्वन कहां जाता है। किसी कवि ने 
कहा, 'भगवन्‌ ! मैं तेरे निर्मल संगीत का अनुकरण करने जाता हूँ। मुँह उठाकर 
तेरी दिव्यज्योति को देखता हूँ | गाने के लिए अपने ओष्ठपुट खोलता हूँ, किन्तु तेरे 
विश्वमोहन वीणा-निःश्वन के सामने मेरी विपंचिका निःस्तब्ध हो जाती है | छुन्द तन्‍त्री को 
, छोड़ता नहीं है। कर्ठ गद्गद होता है। उठनेवाली तान अपने में समा जाती है |?! 

गान और कविता अम्रृतनिष्यन्दिनी है। उनमें अम्गतस्पश है। उनमें चित्त की 
सभी पीड़ाओं को दूर करने की संजीवनी है। कहा भी गया है-- 


संसार विषयृत्तस्थय हु फले अमृतोपमे । 
* क्राव्यासृतरसास्वादः संलाप: सज्जने: सह ॥ 
-अ्रर्थात्‌ संसार विषवृक्ष है, उसके दो अम्ृतोपम फल हैं--एक है काव्याम्तत रसास्वादन 
और दूसरा सजनों के सांथ संलाप | 





१--- 'तुमि केमन कोरे गान कर हे गुणी । 
आमि अवाक्‌ होये शुनि, केवल शुनि ॥? 
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कलामिवृद्धि मिथुन-वासना से सम्बद्ध है। जैसा कि पहले कहा गया है, 
काम-शक्ति निरुद्ध होती है और कला के रूप में निकल पड़ती है। इसकी सत्यता कला- 
बेत्ताओं के जीवन से प्रकट होती है। बहुधा सर्वश्रेष्ठ कलावेता पुत्नररहतित होते हैं। 
यदि वे पुवत्रान्‌ होते भी हैं, तो उन्हें अधिक सनन्‍्तानें नहीं होतीं, क्‍योंकि उनकी सारी 
सजन-शक्ति मानसिक सृष्टि में विनियुक्त होती है। अनेक कल्ाभिश आजन्म ब्रह्मचारी 
पाये गये हैं। शक्ति का अधिक विनियोग एक ही ओर अधिक हो पाता है। प्रसिद्ध 
चित्रकार मैऊरेल अ्रंजीलो से किसी ने विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्होंने उत्तर दिया, 
“चित्रकला ऐसी ईर्ष्यालु पत्नी है, जो सौत का स्वागत नहीं कर सकती ।!' न्यूटन ने भी 
ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किया | सभी महान्‌ व्यक्ति, जिन्होंने काव्य, दर्शन या कोई 
अन्य मानसिक सृष्टि की है, बहुधा आदश्श पति नहीं हो सके। उनमें अनेक 
ब्रह्मचारी ही थे। कुछ विवाहित भी थे, किन्तु उनका वैवाहिक जीवन सवंथा सुखमय 
नहीं था। जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय था वे सन्तानहीन रहे | जब कोई व्यक्ति 
किसी महान्‌ कार्य को हाथ में उठाता है, और जब उसे सम्पन्न करने में अधिक 
मानसिक सृष्टि करनी पड़ती है, तो लगता है, मानो वह दीज्षा लेता है कि वह स्त्रीसे 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगा । 


इस प्रकार से काम-शक्ति अथवा विश्ववासना मिथुन-वासना में प्रकट होती है। 
यही कहीं चित्त-शक्ति होती है, तो कहीं विचार-शक्ति और कहीं सर्जन-शक्ति | इसके 
अनेक उल्लास हैं। इसकी विभूतियाँ अनेक हैं। यही विश्व को धारण करनेवाली है। 
इसी से सारी सभ्यता की उत्पत्ति हुईं है । इसी में सभी लीन होते हैं। यही विश्व का 
प्राण है। शुभ, अशुभ; साधु, असाधु; शिष्ट, अशिष्ट आदि सभी उसी की विभूतियाँ हैं। 
सत्य ही कद्दा गया हे-- 


प्रेम विश्व का संस्थापक है, प्रेम विश्व का प्राण । 





१--शि्रंपंणह 8 & ]०880प78 एाांड00688 ए0 808 70 संएछ).! 
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नवाँ अध्याय 


कम, काका. गवग्याक.... आम, 
_अखान्‍क, खा बन 


॥ हर > “२७४५, 
. /खुख, दुःख ओर वाधनाएँ | 

अबतक हमने चित्त का अध्ययन भौमिक और स्पांदनिक दृष्टिकोणों से किया है। 
हमने चित्त की विविध भूमियों तथा उसके क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला है। हमने 
देखा है कि सभी चित्त-प्रवृत्तियों को चलानेवाली शक्ति काम-शक्ति है, जिसके कारण 
शैशव चित्त में क्रशः विकास एवं परिवत्तन से अनेक भूमियों का निर्माण होता है और 
प्रथकप्रथक्‌ क्रियाओं का आरम्म होता है। हमने यह भी देखा कि काम अथवा वासना 
की शक्ति से ही इन क्रियाओं का संचालन होता है, क्योंकि काम-शक्ति अपने को प्रधानतः 
वासनाश्रों एवं विविध कामनाओं के रूप में प्रकट करती रहती है। हमने विविध विवेचनों 
द्वारा यह स्पष्ट किया कि हमारी सहज वासनाएँ सभी चैत्त भूमियों को ज्ञावित करती हैं 
और उनकी क्रियाओं को अपने गनन्‍्ध से वासित करती हैं। इन वासनाओं का विलय 
अजशात' है। इन्हीं के वेग के कारण श्रज्ञात का कुछ भाग परिमाजित होकर अहंकार? 
का रूप भ्रहण करता है जो एक बार अपने रूप के पा लेने पर अपने मूलभूत अज्ञात का 
ही विरोध करने लगता है। अब हम इस अध्याय में मूल-प्रवृत्तियों के विषय में एक विशेष 
अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। मूल-प्रवृत्तियों अथवा वासनाओं के विषय में कई प्रश्न उपस्थित 
होते हैं: वासनाएँ किस प्रकार और क्योंकर उत्पन्न होती हैं ! वे क्‍यों कायशील होती हैं ! 
उनमें कौन-सी शक्ति है ? और वह शक्ति क्योंकर प्रवाहित होती हैं! इन प्रश्नों के 
उत्तर के लिए हम चिंत्त-यन्त्र का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करेंगे। आर्थिक 
दृष्टिकोण से अध्ययन करने का तात्पय है यह जानना कि ग्रवृत्तियों की उत्पत्ति कैसे 
होती है, उनकी शक्तियों का वितरण किस प्रकार से तथा किन नियमों के अधीन 
होता है, और यह जानना कि शक्तियों का वितरण आदि किस प्रकार से किया 
जाना चाहिए | 

आर्थिक दृष्टिकोश से चित्त के अध्ययन करने में हमें सर्वप्रथम इसका पता 
चलाना होगा कि श्रहंकार क्‍यों कर काम करता है, क्योंकि हमलोग अपने को अपने 
अहंकार से मिन्न नहीं समझो हैं। अ्रतः उसकी पूरी छानबीन एवं पूर्ण अध्ययन करना 
परम आवश्यक है, क्योंकि विना इसके चित्त का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता | हमने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि अहंकार का सम्बन्ध शात चैत्तवृत्तियों से है। अज्ञात ब्रत्तियाँ भी 
शात होकर ही अहंकार की गोचरता में आ सकती हैं। अन्तःकरण में कई वृत्तियाँ हैं, 
जिनमें कुछ तो ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात। चाहे वृत्तियाँ ज्ञात हों अथवा अज्ञात, वे 
चैतन्य से -भरी हुई हैं, किन्तु अहंकार के द्वारा कोई वृत्ति उद्धृत रहती है और कोई 
अनुद्धृत | किसी वृत्ति के विरोध करने में तथा किसी को अनुद्धुत करने में प्रायः चित्त 
का यही मुख्य उद्देश्य रहता है कि उसमें साम्यावस्था स्थापित हो तथा उसमें किसी 


२१६ अध्यात्मयोग और चिंत्त-विकल्लन 


प्रकार की ज्षति न पहुँचे। बहुधा हम वह शान्ति और साम्य नहीं चाहते जिसके द्वारा 
सुख और दुःख, दोनों का अनुभव न हो सके । हम उस शान्ति अथवा साम्य से घबरा 
उठते हैं। हम उस शान्ति अ्रथवा साम्यावस्था को पाने का अनजान में प्रय्ञ करते हें; 
किन्तु गम्यस्थान के समीप आते-आते हम विहल हो उठते हैं। उस संवेदनारहित 
शान्ति से, शुन्य से बड़े-से-बड़े ज्ञानी भी घबराते हैं। अष्टावक्र का कहना है-- 
इद्दामुन्न-विरक्तस्य नित्यानित्यविषेकिनः | 

आश्चर्य मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका ॥* 
साहोवाच मैत्रेय्यशत्रेव मा भगवानमूमुह॒न्ञ भेव्य संज्ञास्तीति' ** 
--अर्थात्‌ु, इह और परकाल की सब आशा से विरक्त, नित्यानित्यविवेकी 
मुमुक्चुजन भी मोक्ष के सामने घबराते हैं, यह आश्रय की बात है। मैत्रेयी ने कहा, 
भगवन्‌ ! मैं मोह में अशान में फँस रही हूँ | क्‍या इसके उपरान्त संज्ञा नहीं रहती है १? 
“शान्ति! शब्द से सुख तथा प्रसन्नता की उचित मात्रा का भान ही यहाँ पर अमिप्रेत है, 
क्योंकि कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि सुख से भी उद्देग में आा जाय | सभी चराचर 
जीव सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जहाँ उसका अभाव या लोप रहता है, 
वहाँ भी उसको पाने के लिए प्रयत्न देखे जाते हैं। सभी शातवृत्तियाँ सुख-सम्पादन की 
चेष्टा में लगी रहती हैं। उसे सम्पन्न करने में परिस्थितियों के कारण कभी कभी दुःख भी 
उत्पन्न होता है, किन्तु उस प्रकार के दुःख से अन्त में सुख-प्राप्ति की सम्भावना दिखाई 
पड़ती है। बड़े-से-बड़े त्यागी ओर शहीद घर्म के नाम से जो अश्नि में स्वाह्य हो जाते 
हैं, वे भी इसी प्रसन्नता के लिए, प्राण छोड़ते हैं। ऐसे लोगों में प्रत्देक की प्रसन्नता के 
मूल में यही पाया जाता है--मैंने धर्म पर अटल रहने की प्राणपन से चेष्टा की, 
उसी के लिए प्राण छोड़ भी दे रहा हूँ । भावी पीढ़ियाँ मेरी प्रशंसा करेंगी। अनन्तकाल 
तक भेरा नाम प्रातःस्मरणीय रहेगा ।! जिनको इसकी आशा नहीं रहती है वे दूसरे 
प्रकार से अपना संतोष कर लेते हैं। वे सोचने लगते हैं--भविष्य की मुझे क्या 
चिन्ता ! संसार मुझे भला कहे या बुरा, मुझे उसकी प्रशंसा तथा निन्‍्दा की परवाह 
नहीं है। मेरा यह अद्वट विश्वास है कि संसार को चलानेबाली कोई एक प्रचण्ड 
शक्ति है। वह मेरे इस त्याग से तृत्त हो जायगी। उसकी तृप्ति से बढ़कर मेरे लिए. 
कोई और संतोष की बात नहीं है !! इसी प्रकार की कल्पनाओं से उत्तेजित होकर वे 
अपने-अपको धधकती हुई अग्नि ज्वालाशों में स्वाह्द कर डालते हैं। सहगमन की 
प्रथा ओर क्‍या है! हिन्दू स््रियाँ सती होती थीं। वे घोरतम यातना का अभिननन्‍दन 
और स्वागत करती थीं। उनको इस प्रकार की कूर प्रथा की अनन्य भक्ता बनाने में 
एक प्रबल विश्वास था, ओर वह था स्वर्गलोक में अनन्त काल तक उसी पति के साथ 
रसण करने की आशा तथा लोकलजा, एवं प्रशंसा पाने की आकांज्षा। अनुदिन के 
जीवन में बहुत-से लोग जो दुःख ही दुःख भोगते हैं, उसके मूल में क्‍या है ! वह है 
सुख-प्राप्ति की एक बलवती शअ्रभिकांज्षञा । दुश्ख को दुःख के निमित्त से नहीं भेला 
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जाता, प्रत्युत वह आगामी सुख के लिए सोपान है। कुछ लोग निराशा से अ्रमिमत 
हो दुःख ही दुश्ख भोगने की इच्छा प्रकट करते हैं। किन्तु, वास्तव में, जीवन का यह 
रूप अशोभनीय है। हम देखते हैँ कि एक ओर तो कीठ-पतंग से लेकर अधिकाधिक 
प्राणी सुख-सम्पादन के प्रकार सम्पन्न करने में तत्पर हैं, किन्तु दूसरी ओर कुछ 
इने-गिने व्यक्ति ऐसे हैं जो दुःख में ही निमग्न रहना चाहते हैं। कुन्ती कृष्ण से वर 
माँगती है, मुझे नित्य दुःख दो, है भगवन्‌ !! आस्कर बाइल्ड' कहते हैं कि करुणा 
सभी रसों का प्राण है। उनका कहना है कि करुणा से हम भगवदेक्य पाते हैं।' 
करुणा से ही सभी लोकों की उत्पत्ति हुई प्रसूति के समय और नज्ञत्नोदय के समय 
पींडा होती है। जीवन का मर्म करुणा है।* कालईल' ने गेटे के कुछ वचन उद्धुत 
किये हैं, जिनमें करुणा की प्रधानता अभिव्यक्त होती है--- 

जिसने कभी न खाई रोटी 

दुश्रिन्ता सें, 

जो न कभी रोता रहता है 

अद्ध रात्रि में, 

बाट नहीं जो जोह रहा है 

कल की, 

वह क्या जाने भला, तुम्हें 

ओ सेरी स्वर्गिक शक्ति [४ - 

थोगी दुःख का स्वागत करते हैं। साधु पीरी कहते हैं, 'मैं यह नहीं जानता कि 

दाशनिक शोक की वेदनाओं को किन भौतिक नियमों से सममरायेंगे। मुझे तो यह 
विदित होता है कि शोक की वेदनाएँ सबसे अधिक इन्द्रिय-सुख देनेवाली होती हैं ।४ 
इससे विदित होता है कि जो लोग केबल दुःख का ही स्वागत करते हैं, वे अन्त में, 
उससे किसी प्रकार के सन्तोष की आशा रखते हैं। क्‍या कुन्ती केवर का भी 
यही अर्थ है! इसे हम भली-भाँति तभी समझ सकते जब कि सुख-दुःख का निवंचन 
करने की चेष्टा करेंगे | 
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सुख-दुःख का तत्त्व विचित्र है। कुछ दाशनिकों के मतानुसार सुख-दुःख दोनों 
आपेक्षिक शब्द हैं। जो कुत्सित प्रवृत्तियाँ दुःख की ओर उन्म्रुख होती हैं उनका इस 
प्रकार प्रवृत्त होना अन्त में तृप्ति के लिए. ही होता है। वास्तव में, हमें सुख-दुःख का 
कोई अच्छा दाशनिक निबंचन नहीं मिलता | और, उनका ठीक-ठीक निवंचन करना 
है भी कठिन | ये हैं तो वेदनाएँ, किन्तु विषयगत नहीं, प्रत्युत विषयी-गत हैं। अतः 
उनके स्वरूप को पहचानने के लिए हमें अपनी दृष्टि को विषय-जगत्‌ से हटाना होगा । 
कौन-सा सुख है श्रथवा कौन-सा दुःख है, इस प्रश्न का निर्णय बही व्यक्ति कर सकता 
है जो उसका साज्षात्‌ अनुभव करता हो। धन रहने से भी कोई तो अपने को सुखी 
समझता है और कोई दुःखी | धन स्वतः न सुखद है, न दुःखद । उसके और व्यक्ति के 
संसर्ग से व्यक्ति की वृत्तियों में कुछ भेद आ जाता है, जिसे उसके प्रकाश के अनुसार 
सुख या दुःख कहते हैं | अतः सुख और दुःख का एक गुण है कि बाह्य 
संवेदना से चित्त-संसर्ग होने पर उत्पन्न होनेवाली विशेष भावना, अर्थात्‌ संस्कार ही सुख 
अथवा दुःख है। अतः सुख अथवा दुःख के उद्भूत होने के लिए उनके अव्यवहित पूव 
क्षण में किसी प्रकार की संवेदना का होना अनिवाय है। यह कोई आवश्यक नहीं कि 
वह संवेदना बाह्य संवेदना ही रहे, क्योंकि आन्तरंगिक संवेदनाओं से भी सुख या दुःख 
हो सकता है। जैसे भूख आन्‍्तरंगिक है और स्मृति बाह्य विषय नहीं है, किन्तु दोनों 
से सुख अथवा दुःख हो सकता है। किसी प्रियजन के स्मरण से सुख हो सकता है 
अथवा उसी के वियोग में उसकी स्मृति से दुःख भी हो सकता है। सुख अथवा दुःख 
के इस प्रकार के भाव विषयी की प्रतिक्रिया से उसके चित्त में उत्पन्न होते हैं। सुख 
तथा दुःख के अनेक निवंचन हैं | उनमें एक निवंचन है “बाधनालक्षणं दुःखम?, अर्थात्‌ 
जिसका लक्षण बाधा पहुँचाना है, वह दुःख है; किन्तु वास्तव में, यह कोई निवचन 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाधा का निवंचन फिर होगा दुःख-लक्षणा बाधा? | कुछ 
लोग दुःखाभाव को ही सुख कहते हैं और प्रतिकूल वेदना को उसका लक्षण बताते हैं। 
इससे तो एक ही प्रश्न पुनरावृत्त होता है; जैसे, विकषंण क्‍यों होता है ? जिसका उत्तर है, 
दुःख के कारण से | दुःख क्‍या है ! दुःख वही है, जिससे विकर्षण होता है। इस 
रीति से विदित होता है कि दुःख अथवा सुख का कोई उपयुक्त लक्षण नहीं कहा जा 
सकता | किन्तु, कोई भी इस बात का खण्डन नहीं कर सकता कि दुःख से प्रथम विकषण 
का और सुख से आकषरण का भाव उत्पन्न होता है। दोनों से चित्त में कुछ उथल- 
पुथल्न होता है, जिसके उपरान्त क्रिया होती है। कभी-कभी इसी उथल-पुथल में व्यक्ति 
को सुख की अनुभूति होती है और कभी दुःख की । स्पष्ट है कि दोनों में संज्ञीम ( संवेग ) 
होता है | प्रथमतः डॉ० फ्रायड ने सुख-दुःख को इसी संज्ञोम के आंधिक्य और अल्पता 
से समझाने का प्रयत्न किया | वे संक्षोभ के आधिक्य को दुःख कहते थे | इसी के बहिंगंत 
हो जाने से व्यक्ति में जो संज्ञोम की मात्रा घट जाती है, वही सुख है, ऐसा डॉ० फ्रायड 
मानते थे। किन्तु, इस निवंचन में जो एक त्रुटि है, वह यह है .कि सुख में भी संज्षोभ 
का आधिक्य होता है, सुख में भी आँसू निकलते हैं। यह निव॑चन प्रायः किसी भी 
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भाव-विशेष के आविक्य में उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि उच्छिति में सभी भावों से एक 
ही प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। कहा भी गया है--- 

अल्पक्षीबः क्षोभममेति घनक्षीबो हि शाम्यति । 
मद्य यदि थोड़ी मात्रा में पिया जाय, तो ज्ञोम का ज्ञान होता है, किन्तु यदि वही अ्रतिमात्रा 
में पिया जाय तो ज्ञोम का ज्ञान भी नहीं रहता है। अतएव, कहावत है; दो सीमातिरेकों 
का मिलान होता है?। केवल ज्ञानी जड' मालूम पड़ेगा, केवल जड भी जड मालूम 
होगा। सूक्ष्मातिसूक्ष्म बुद्धि के परे है, अति महत्‌ भी बुद्धि के परे है। हम बहुत दूर की 
वस्तु को नहीं देख सकते हैं; बहुत समीप रहनेवाली वस्तु को भी नहीं देख सकते £ | 
जिस प्रकार अल्प संवेदना का ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार अत्यन्त उत्कट 
संवेदना का ज्ञान भी नहीं होता है। स्वर की वायु-लद्दरियों से स्वर की संवेदना होती हे | 
स्वर-संवेदना वायु-लहरियों की तीव्रता की मात्रा पर भी निर्भर करती है। अधिकतम 
तीव्र स्वर पास में नहीं सुनाई पड़ सकता और न अल्पतम स्वर | यह वैज्ञानिक सत्य है, 
एक सीमा के उपरान्त अ्रधिक स्पन्द होने पर शब्द-स्वर की संवेदना नहीं हो सकती | 
प्रकाश-लहरियों के विषय में भी यही बात लागू होती हे। हमें जो रंगों की विविध 
संवेदनाएँ होती हैं, वे प्रकाश-लहरियों पर निभर करती हैं। व्यक्ति दोनों ओर से 
सीमाबद्ध है। न तो वह एक मात्रा से न्‍्यून हो सकता हे और न दूसरी मात्रा से अधिक 
भी। अ्रतएब, भू-लोक मध्यलोक है। भूमि के नीचे वितल, तलातल, सुतल आदि सात 
लोक हैं और ऊपर भी सात लोक हैं; भूलौंक भुवलाक, स्वलॉक, महलोंक, जनलोक, 
तपलोक तथा सत्यलोक | मनुष्य का जीवन ही सीमाबद्ध है। इसी सीमा की पूरी परिमिति 
को जानना ही मानव का मनुष्यत्व है। सभी बातों में यही सीमाबद्ध स्वभाव मालूम 
पड़ता है। भावों के विषय में भी यही बात है। अत्यधिक सुख से दुःख उत्पन्न होता है 
और अत्यधिक दुःख से सुख हो सकता है, दर्द का हृद से गुजरना है दवा हो जाना |? 
आनन्द जब अतिरेक को प्रात होता है तब वह दुःख के सभी लक्षणों को उत्पन्न कर 
देता है। अ्रतएव गेटे कहते हैं--- 

सिद्ध करूँ उन तृषित वृत्तियों से मैं- 

आनन्दातिरेक में होती दुःख की ही अनुभूति | 

--अर्थात्‌ आनन्दातिरेक दुःख है| दुःख-दशा में जिस ही प्रकार की अनुभूतियाँ 
होती हैं, वे ही आनन्दातिरेक में देंखी जाती हैं। दोनों में प्रायः एक ही प्रकार के 
शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। यथधा--कण्ठावरोध, दृष्टिजाड्य, स्तम्मन, वाष्प आदि | 
ग्रतः डॉ० फ्रायड का यह कहना, कि दुःख संज्ञोम की गुरुता की ओर सुख संक्षोभ की 
लघुता की मात्रा में प्रकट होता है, ठीक नहीं है। वे इस विषय में फ्रेक्‍्नर के वचन" 
उद्धुत करते हैं, जिसका भावाथ निम्नलिखित है-- 
१--'9४ए७ 776 ए्ररवपणा!त्‌ ६086 779रएप्रो888 ६0 ए7078 ; -- 
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२२० अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


__एक स्थिति होती है, जो साम्यावस्था के समान है। उससे जब तक वैषम्य एक 
परिमित मात्रा में अधिक अथवा न्यून नहीं हो, तब तक न सुख का बोध होगा, न छुःख 
का | उससे जितना अ्रधिक वैषम्य होता है, उतना दुःख और जितना न्यून वेषम्य 
होता है, उतना सुख होता है। इसकी अ्रनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सीमा तक होती 
है। जब तक सुख एक मात्रा तक नहीं पहुँचता, तब तक उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता है। और, उसी प्रकार से जब तक दुःख भी एक मात्रा तक नहीं पहुंच जाता, 
तब तक उसका ज्ञान नहीं होता है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में व्यक्ति में 
'एक प्रकार का उदासीन भाव ही पाया जाता है। किन्तु, इससे यह बात्त स्पष्टतया 
ज्ञात नहीं होती है कि एक परिमिति से अधिक और एक परिसमिति से न्यून का क्‍या 
ञ्र्थ है। दोनों में अर्थात्‌ सुख और दुःख में ज्ञोम तो एक ही प्रकार का होता है | 
अ्रतः ज्ञोभ को मात्रा के द्वारा हम नहीं समझा सकते। फ्रेक्नर का कहना कुछ दूसरे 
प्रकार का है। उदासीन स्थिति के समीप आते-आते सुख का बोध होता है और उससे 
दूर जाते-जाते दुःख का बोध होता है। क्‍या यह बात ठीक है ! इसका मर्म साम्यस्थिति 
तथा सुख-दु/ख के विशिष्ट परिशीलन से विदित हो जायगा | 


8 प 


सुख तथा दुःख एक दूसरे से इस प्रकार मिले-जुले हैं कि कभी-कभी उन 
दोनों को अलग करना दुष्कर-सा हो जाता है। 
सुख दुःख दुटि भाई, 
सुखेर लागिया जे करे पीरीति; 
दुःख जाय तार ाई। 


--अ्रर्थात्‌ सुख ओर दुःख दो भाई हैं। सुख के लिए जो प्रीति करता है, उसके यहाँ दुःख 
जाता है।'* ऐसे परस्पर सम्बद्ध भावों का मर्म क्या हो सकता है ! इन दोनों का निर्बंचन 
डॉ० फ्रायड आदि मात्रा की दृष्टि से नहीं कर सके। अतः हो सकता है कि इसका 
निणय विषयीगत प्रतिवेद से हो जाय । इस निंय के लिए हमें सुख-दुःख के निर्बचन- 
प्रयल्ल को छोड़कर उनके भाव से अभिभूत व्यक्तियों की दशा के वर्णन में प्रवेश 
करना पड़ेगा । सुख की स्थिति में व्यक्ति में किस प्रकार के विशेष परिवत्तन होते हैं ! 
ओर दुःख की दशा में व्यक्ति की क्‍या विशेष दशा रहती है ! हमें ज्ञात है कि इन 
दोनों की अनुभूतियों में हमारे शरीर में परिवत्तन होते हैं। कुछ शारीरिक लक्षण दुःख 
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पु ४५ 
"९ सुख, दुःख ओर वासनाएं शे २११ 


तथा सुख की अतिमात्रा में एक-से ही प्रकट होते हैं, अ्रतः वे किसी भी वृत्ति को सुख 
अथवा दुःख नहीं ठहरा सकते | उपनिषद्‌ का कहना है-- 
यो थे भूमा तत्सुखं॑ नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ ।' 
“अर्थात्‌ जो बड़ा हो, वह सुख है; जो अल्प हो, वह दुःख है । हमने यह पहले ही व्यक्त 
कर दिया है कि यह 'बड़ा' और “अल्प” अथवा “छोटा” वेदना की मात्रा में नहीं है | 
श्रतः इस बड़े? का और छोटे? का क्‍या अर्थ है ! 
सुख में व्यक्ति व्यापक हो जाता है। उसका सत्त्व विशाल होता है। वह 
अनुभव करने लगता है कि सत्र वही व्याप्त है। उस स्थिति में चारों दिशाओं में उसे 
एक नवीन प्रकाश दिखाई पड़ता है। वह अपने को हलका एवं लघु अनुभव करता है| 
इसी से आनन्दी मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि उसके चरण पृथ्वी पर नहीं 
रहते हैं, बह उन्मत्त होकर आसमान में विहार कर रहा है इत्यादि । उस अवस्था में 
उसकी भौतिक सत्ता लुप्प्राय-सी हो जाती है। उसे काल का श्ञान नहीं रहता है। 
दिन क्षण के समान लगते हैं। किन्तु हुःख में इससे ठीक विपरीत अनुभव होता है। 
सत््व संकुचित-सा हो जाता है। व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि दुनिया में उसका 
कहीं स्थान ही नहीं है, मालूम होने लगता है कि संसार का सारा भार उसी के सिर पर 
टूट पड़ा है और सभी दिशाएँ उसके लिए अन्धकाराबृत हैं। ज्योति की कलक 
'*- उसके लिए नष्टप्राय-सी है। आस्कर वाइल्ड ने भी कहा है--( उस समय ) व्यक्ति का 
चित्त सन्‍्ध्या-सा अर्थात धूमिल हो जाता है। उसके विचार-्ेत्र तथा काल-्त्षेत्र में 
कोई गति नहीं मालूम पड़ती ।* उसे मालूम होने लगता है मानो वह रखातल में 
घैंसा जा रहा है। उसे काल अति दीघ मालूम होने लगता है। “वासरो वत्सरायते! 
अर्थात्‌ दिन वर्ष-सा प्रतीत होने लगता है। कहा भी है-- 
हुःखे कालः सुदीधों हि सुखे लघुतरः सदा । 
आस्कर वाइल्ड' ने पुनः कहा है--'पीडा अ्रति दीघवत्तिनी है। उसका काल- 
विभाग नहीं क्रिया जा सकता है। उस दशा में व्यक्ति की चैत्त रीतियों का और उनकी 
युनरावृत्ति का वर्णुन-मात्र किया जा सकता है। समय गतिशून्य दिखाई पड़ता है। 
वह पीडा के केन्द्र के चतुर्दिक घूमता हुआ दिखाई पड़ता है ।* स्पष्ट हे, सुख वही है, 
जिसमें व्यक्ति अपने को बढ़ा हुआ एवं प्रफुल्ल समझे । जिस वेदना से वह अपने को 
संकुचित समझता है, वह दुःख है। 
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२२३ भअरध्यात्मयों ग आर चित्त-विकलन 


सुख-दुःख अहंकार! की दृष्टि से ही निर्णात होते हैं। हमें सुख होता है! ऐसा 
कहने का यही अर्थ है कि सुख में हमारा अहंकार अपने को प्रवद्धमान पाता है। 
अहंकार के सुख से ही व्यक्ति का सुख और उसके दुःख से उसका दुःख समझा 
जाता है। सुख अथवा दुःख, वास्तव में, स्वतन्त्र भाव नहीं। प्रत्येक भाव के साथ ही 
सुख अथवा दुःख सम्बद्ध है, क्योंकि सभी प्रकार के भाव प्रिय अथवा शअ्रप्रिय होते हैं | 
वासना की तृप्ति अथवा अतृत्ति पर ही सुख तथा दुःख अवलम्बित हैं। वासना की 
तृप्ति से सुख होता है और उसी के निरोध से दुःख होता है। एक दृष्टि से अहंकार को 
बासना के निरोध से सुख होता है और एक दृष्टि से दुःख होता है। ज्ञान के लिए 
वासना की तृप्ति से प्रायः पीडा होती है, किन्तु ज्ञात की पीड़ा अज्ञात वासना के लिए 
सुख है। अतः चित्त की सभी क्रियाएँ सुख-दुःख की वेदनाओं से निर्णीत होती हैं । 
श्रततः स्पष्ट है कि श्र हम वासनाओं के स्वभाव के परिदशन करें, क्योंकि विना उसके 
परिज्ञान के सुख-दुःख का मर्म भलीमाँति समझ्त में नहीं आ सकता | 

वासनाएँ क्या हैं इस प्रश्न की जिज्ञासा से मालूम होता हैकिवे एक 

'प्रकार की उत्तेजनाएँ हैं। उत्तेजना का लक्षण है क्रिया की ओर प्रवृत्त करना। 
ब्यक्ति को उत्तेजनाएँ अनेक स्थानों से प्राप्त होती हैं, जैसे बाह्य जगत और अन्तरज्ध से | 
इस प्रकार की भिन्नता से उत्तेजनाएँ द्विधा ₹*ैं--(१) बाह्य जगत्‌ से चित्त में प्रवेश 
करनेवाली और (२) अन्तरज्ञ से बाह्योन्मुख होनेवाली। सर्वप्रथम हम बाह्य 
उत्तेजनाओ्रों पर प्रकाश डालते हैं-. 

(१) बाह्य उत्तेजनाएँ बहिगत विषयों से हुआ करती हैं। यदि बाह्य संसार 
में विषय का अस्तित्व नहीं माना जाय, तो इस प्रकार की उत्तेजना भी निराक्ृत होगी। 
हमें बाह्य विषयों का ज्ञान बाह्य उत्तेजना से होता है। बाह्य जगत्‌ से आनेवाली 
उत्तेजनाओं के प्रतिवेद तथा प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर के विशेष अवयब हैं | 
शरीर की मांसपेशियाँ इसी काम में प्रथुक्त होती हैं कि वे व्यक्ति को बाह्य उत्तेजना- 
समूह में विना किसी प्रकार की कठिनाई के रख सकें। यदि कोई बाघ हमें खाने आ 
जाय, तो हम या तो सामने के पेड़ पर चढ़ेंगे या भाग जायेंगे या उसका मुकाबला 
करेगे। इन तीनों क्रियाश्रों में काय शारीरिक पेशियों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। अतः 
यह कहा जा सकता है कि मनुष्य बाह्य स्वेदना से अपने को कुछ शारीरिक कार्यों 

. द्वारा बचा सकता है। व्यक्ति में कुछ ऐसी विशिष्ट शारीरिक क्रियाएँ हैं, जो परम्परा 
से संक्रान्त होती हैं। उनका मर्म यही है कि मनुष्य ने उन क्रियाश्रों को अत्यन्त उपयोगी 
समझा और अपने वीय॑ के द्वारा शिशु को वे क्रियाएँ प्रदान कर दीं। किन्तु, 
आप्तरंगिक उत्तेजनाश्रों की बात दूसरी ही है। येदो प्रकार की हैं, जिनमें एक 
सुख आदि को तथा दूसरी शारीरिक आवश्यकता को सम्पन्न करनेवाली है | भूख एक 
आन्तरंगिक उत्तेजना है, उसी प्रकार काम एक आमन्‍्तरंगिक उत्तेजना है। भूख कुछ 
अधिक शारीर-सी लगती है, किन्तु भूख और काम की उत्तेजनाएँ शरीर के भीतर 
ही अनुयूत होती हैं। आस्तरंगिक और बाह्य उत्तेजनाओं में जो सबसे स्पष्ट एवं बड़ा 
अन्तर पाया जाता है, वह यही है कि आन्तरंगिक उत्तेजनाएँ निर्णीत नहीं हो पातीं; 
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क्योंकि इनसे व्यक्ति बच नहीं सकता। इनकी तृप्ति करते रहने पर भी ये पुनः पुनः 
आ्रवृत्त होती रहती हैं। किसी विशेष प्रकार की शारीरिक क्रिया से व्यक्ति इनका 
प्रतिवाद नहीं कर सकता। जिस प्रकार से बाह्य संवेदनाओं से बचने के लिए मांस- 
पेशियाँ आदि प्राप्त हैं, उसी प्रकार सुख-दुशखादि से बचने के लिए, कोई ऐसी रचना 
नहीं है जो सन्‍्तान से सन्तान को प्राप्त होती जाती है। उनकी तृप्ति के विधानों में 
क्षण-क्षण परिवत्तन होते रहते हैं। शारीरिक मांसपेशियाँ इन्हीं की तृप्ति के लिए हैं, 
अथवा इन्हीं की आज्ञाओं का पालन कर वे बाह्य जगत्‌ को बदल देती हैं। अतः यह 
कहना अयुक्तिसंगत नहीं होगा कि संसार का सारा वैचित्र्य, सारा परिवत्तन, सारी 
सभ्यता, सारी संस्कृति आदि इन्हीं आन्तरंगिक उत्तेजनाओं के प्रबल कारण से उत्पन्न 
होती चली गई हैं। इन उत्तेजनाओं को आवश्यकता? के नाम से पुकारना होगा | 
हमारा जीवन हमारी आवश्यकताओं के कारण ही अवस्थित है। हमने पहले ही 
कहा है कि सुख तथा दुःख कोई स्वतन्त्र भाव नहीं है, प्रत्युत वे किसी उत्तेजना की 
तृप्ति अथवा अतृप्ति के कारण अनुस्युत होनेवाले हैं। सुख तथा दुःख को इसीलिए 
हम आवश्यकताओं की संज्ञा नहीं दे सकते। उनका उदय क्रमशः होता है। वे किसी 
आवश्यकता के साथ अनुस्यूत होते हैं । वास्तव में, प्रधान आवश्यकताएँ रैं-- 
काम ओर आहार | इन्हीं आवश्यकत्ताओं को भारतीय साहित्य में वासनाएँ, एपणाएँ 
श्रथवा तृष्णाएँ कहा जाता है। इनकी अभिव्यक्ति. सदा इन रूपों में होती रहती हैं-- 
यह मेरे लिए हो जाय, जाया मे स्यात्‌?, इदं 'मेडस्त्वितिरूपिणी? आदि | एपणाएँ 
तीन हैं--(१) पुत्रेषणा, (२) लोकैषणा और (३) वित्तेषणा | पुत्रेषणा को दारैबणा 
भी कहा जाता है। किन्तु, यदि ध्यान से देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि हमारी 
एप्रणाओं में काम अथवा मैथुनेच्छा-दारैषणा तथा भोजन-आहारग्रहण, प्रधान है। 
वित्त और यश दोनों एक प्रकार का आहार ही हैं। इन दोनों से वृद्धि एवं परिवर्धंन 
होते हैं। इसी से प्रसिद् दाशनिक डॉ० भगवानदासजी ने यश को मानसिक भोजन 
कहा है। काम से आनन्द और आहार से परिवद्धन होता है। दाशनिक और कवि 
शीलर का कहना है कि भूख और काम ही इस दुनिया को चला रहे हँ-- 

काल की गति पर 

जब तक उदात्त भाव--- 

दश न एकाधिपत्य 

राज्य नहीं करता, 

तब तक यह विश्व अ्रतिं 

प्राचीन रीति में 

क्षुधा-काम-बृत्ति से 

बढ़ता ही जायगा ।* 
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एवं पशुसमैमदे: अज्ञानप्रभव॑महत्‌। 
अवाप्यते नरेंहुखं शिश्नोद्रपरायणः ॥' 


--अर्थात्‌ कामासक्त, उदर-परायण एवं पशु के समान व्यक्ति ही इस प्रकार श्रशान से 
उत्तन्न दुःख भोगते हैं। जबतक तत्त्व-शान का उदय नहीं होता, तबतक सारा संसार 
भूख और काम से संचालित रहेगा ही | विष्णुशर्मा की प्रतिद्ध लोकोक्ति है ही-- 
आहार-निद्वा-भय-मैथुनं व सामान्यमेतत्पशुमभिनराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिकों विशेषों धर्मेण हीवा। पशुलि। समानता: ॥ 


आहार और निद्रा से सत्व की पुष्टि होती है, भय से रक्षा होती है और इस प्रकार से 
पुष्ट तथा रज्लित सत्त्व का विस्तार मैथुन में होता है। अतः इनको भी भूख और काम 
में ही परिगणित कर सकते हैं। वास्तव में मुख्य वासनाएँ भूख और काम, अशना- 
पिपासा तथा मैथुन-तृष्णा ही हैं। कुछ लोगों के मतानुसार वासनाएँ अनेक हैं, और 
वें ऐसी चित्त-रीतियाँ हैं जो पशुओं एवं मनुष्यों में एक ही प्रकार से अ्रभिव्यक्त दिखाई 
पड़ती हैं और उनका प्रतिवेद सभी प्राणी विना सोचे ही एक ही प्रकार से करते हैं। 
वे प्राग्मवीय हैं ओर भावी सनन्‍्तानों में भी अ्रन्वयागत ( कुलक्रमागत ) रूप से संक्रान्त 
होती हैं | प्रसिद्ध मनोवैशानिक मैकड्ूगल का निम्नलिखित कथन अति प्रसिद्ध है-- 

“मानव-चिंत में कुछ स्वाभाविक और प्राग्भवीय प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो 
सभी प्रकार के विचारों एवं क्रियाओं की मूलभूत शक्तियाँ एबं तत््वतः खोत हैं और वे 
ऐसे आधार हैं, जहाँ से व्यक्तियों के चरित्र एवं इच्छा-शक्ति का क्रशः विकास होता है। 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मूल-प्रवृत्तियाँ ही सारी क्रियाओं को प्रवृत्त करनेवाली 
शक्तियाँ हैं। ये मूल-प्रवृत्तियाँ सभी क्रियाओं के लक्ष्यों को निश्चित करती हैं और उस 
प्रेरक शक्ति को प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा सभी मानसिक क्रियाएँ पालित एवं 
धारित होती हैं। यदि इन मूल-प्रवृत्तियों को उनकी शक्तिशाली उत्तेजनाओं के साथ 
पृथक्‌ कर दिया जाय, तो जीव किसी भी प्रकार की क्रिया करने में असमर्थ हो जायगा 
और सवंथा उसी विचित्र घड़ी के समान निश्चेष्ट एवं गतिहीन हो जायगा, जिसका 
मूलाधार चक्र निकाल लिया गया हो, अ्रथवा उस इञ्न की भाँति निश्चेष्ट एवं 
गतिहीन हो जायगा, जिसमें से आग निकाल ली गई हो | ये प्रवृत्तियाँ वेसी मानसिक 
शक्तियाँ हैं, जो व्यक्तियों एवं समाजों के सारे जीवन को स्वरूप देती हैं और उसे 
रक्ित रखती हैं।?* 
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प्रो० भेकडूगल द्वारा बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त की गई मूल-प्रवृत्तियों को 
ही हमारे साहित्य में वासनाओं की संशा मिली है। इन वासनाश्रों की संख्या के 
विषय में बहुत-से मतभेद हैं। कुछ लोगों ने अनेक वासनाएँ गिनाई हैं, यथा--कमाने 
की वासना, स्वीय अभिव्यक्ति की वासना, वात्सल्य-वासना, मिथुन-वासना, समाज- 
वासना इत्यादि | किन्तु, प्रश्न तो यह है, क्‍या हम इन वासनाओ्रों को और कम करके 
कुछ एक में ही उन्हें अन्तमंत नहीं समझ सकते हैं ! डॉ० फ्रायड' ने इस प्रकार की सभी 
वासनाओं की संक्ष्मातिसूक्ष्म भिन्नता और समानता को पहचानने का प्रयत्न किया है | 
उन्हें लगा कि समानता के कारण वासनाओं के दो समूह बन जा सकते हैं--(१) मिथुन- 
वासनाएँ और (२) रक्षाहित-वासनाएँ । उनके अनुसार अन्य सभी वासनाएँ इन्हीं में 
अन्तमत होती हैं। किन्तु, यह प्रश्न उठता है, इन्हीं दो समूहों का निर्णय क्‍यों किया 
गया ? क्‍या ये दोनों विरोधी वासनाएँ हैं ? इस बात का निर्णय करने के लिए पाठकों 
के समझ वासना के मूल स्वभाव के विषय में ओर कुछ बतांना अ्रपेज्नित है । 

प्रत्येक वासना का अ्रध्ययन भिन्न दृष्टियों से हो सकता है, क्‍योंकि उनमें कुछ 
विशिष्ट अंश पाये जाते हैं। वासना के स्वभाव से यह विदित होता है कि उसकी चार 
अवस्थाएँ होती हें--(१) वेग, (२) उद्देश्य, (३) विषय और (४) आश्रय-स्थान | 
(१) वेग का अ्रर्थ यह है कि वासना, अ्रभिव्यक्त होने में, कितनी शक्ति से प्रेरित होती है। 
उसके बहिंगंत होने के लिए काम-शक्ति कितनी लगती है। वास्तव में, प्रत्येक बासना का 
यदि कोई सार कहा जाय तो बह यह वेग ही है। यह जानना आवश्यक है कि वह 
तीत्रता के साथ बाह्योन्मुख हो रही है या म्दुता के साथ। (२) प्रत्येक वासना का 
उद्देश्य सदा स्वीय तृप्ति ही रहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में वासना के अनेक रूप- 
परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ वासनाएँ कभी-कभी कुछ ही मात्रा में तृप्त हो जाती हैं 
और तत्यश्चात्‌ निरुद्ध हो जाती हैं। (३) वासना के विषय से हमारा तात्पयं उस वस्तु 
से है, जिसके द्वारा वासना अपना तुप्ति-साधन करती है। वासना अपनी तृप्ति के मार्ग 
में अनेक बार इस विषय को छोड़कर अन्य विषयों का भी ग्रहण कर सकती है) किन्तु, 
प्रायः उसी विषय के संसर्ग से उस वासना की तृप्ति देखी जाती है, अतः उस विषय 
को वासना-विषय कहते हैं। यदि व्यक्ति अपने-आपको प्रेम करता है, अर्थात्‌ स्वयं 
अपनी सुन्दरता को शीशे में देखकर आकृष्ट होता है तो शरीर का वह भाग, जिसका 
प्रतिबिम्ब उसके सामने है, वासना का विषय बन जाता है। यह नियमतः देखा 
जाता है कि वासना का विषय विषयी से बहिंगंत ही रहता है। बहिगंतः शब्द का 
अर्थ यह नहीं है कि वह बाह्य संसार में रहता है। उसका अथ यह है कि वासना की 
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दृष्टि से वह बहिगंत है। वासना व्यक्ति के अ्रत्यन्त समीप दिखाई पड़ती है। इस 
प्रकार से जब व्यक्ति अपने रूप से स्वयं मोहित होता है, तो वह रूप उसके बहिर्गत ही 
कहा जायगा। (४) अब हम वासना के आश्रय-स्थान को समझ लें | प्रश्न उपस्थित 
होते हैं---वासना कब और किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है ? शरीर के किस भाग पर 
उत्तेजना के लगने से वासना की अभिव्यक्ति होती है ! उदाहरणाथं, मिथुन-वासना को' 
लीजिए. | मिथुन-वासना का एक वेग रहता है। वह एक शक्ति के साथ अपने को 
बाह्योन्मुख करती है। उसका उद्देश्य तजन्य जझ्ोभ को निकाल देना अथवा सुख की 
प्राप्ति ही है। वह वासना प्रायः अपने से मिन्न जाति के सामने अ्भिव्यक्त होती है। 
स्त्री को देखकर पुरुष में मिथुन-वासना की अभिव्यक्ति होती है ओर पुरुष को देखकर 
स्त्री के मन में मिथुन-वासना अंकुरित होती है। पुरुष के विषय में मिथुन-बासना का 
कारण स्त्री है। अतः स्त्री मिथुन-वासना का विषय है। र्रीओर पुरुष कहने से यहाँ 
कोई जाति अभिग्रेत नहीं है। यहाँ हमारा तात्पय केवल सत्री-स्वभाव और पुरुष-स्वभाव 
से है। अब मिथुन-बासना का आश्रय क्‍या है? मिथुन बासना विशेषतः शरीर के 
कुछ भागों के संस्पर्श से अथवा परिदर्शन से विकसित होती है। उपस्थ-स्पश, अंस- 
निपीडन, अधर-चुम्बन आदि से मिथुन भाव उद्दी्त होते हैं। ये सभी मिथुन-बासना के 
आश्रय कहे जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि मिथुन-वासना का एक वेग है, 
एक 'स्थायीमाव? रति है; एक विषय है, आलम्बन; ओर आलम्बन के अतिरिक्त 
त्वचासंस्प्श आदि उद्दीपन विभाव भी हें। 


श्रतः प्रत्येक वासना के वेग, उद्देश्य, विषय और आश्रय रहते हैं। ओर, 

डॉ० फ्रायड ने इस प्रकार की वासनाओं के मूलतः दो विभाग किये हैं--(१) मिथुन- 
बासनाएँ और (२) रक्षाहित या अहंकार-वासनाएँ | रक्षाहित-बासनाओं को अ्रहंकार- 
वासनाएँ इसीलिए कहा जाता है कि संसार में रक्ञा-बासना का मूत्त प्रतिनिधि 
अहंकार ही है। वासनाओं के इस प्रकार के विभाग करने के कुछ विशेष प्रमाण हैं| 
मिथुन-वासनाओं और अहंकार-वासनाश्रों में कुछ सहज निरोध हैं। अतएव, दोनों को 
अलग विभागों में बाँठा गया हे। रक्षा और काम अहंकार के नियन्त्रण में ही हुआ ' 
करते हैं। किन्तु, दोनों के अधीन अहंकार भिन्न रूप धारण करता है। रक्ञा-साधन में 
अहंकार अपने-अपको गम्य स्थान मानता है। वही उस रक्षा का प्रभु है। वही रक्षा 
साधनेवाला है और रक्षा का फल भोगनेवाला भी वही है। वह अपने लिए किसी 
दूसरे से नियन्त्रित अथवा किसी दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला नहीं है। किन्तु, मिथुन- 
वासना से सम्बद्ध होने के उपरान्त अहंकार का दूसरा ही रूप हो जाता है। वह स्वतन्त्र 
नहीं रह पाता | किसी महान्‌ उद्देश्य की पूत्ति में वह प्रधान कायकर्ता है। परम्परा में 
वह एक स्थान पाता है। श्रद्डला में एक कड़ी वह भी है। जो अनुभूतियाँ उसने अपने 
न्‍्म के कारण प्राग्मव के रूप में पाई हैं, उनकी रक्षा वह बहुत श्रद्धा के साथ करता है 
और अपने वीय के साथ दूसरे को उन सभी संस्कारों को प्रदान करने पर उसका काय 
अवसित्त होता है; इसलिए, निम्न स्तर के कुछ कीटाणु मैथुन-सम्मोग के साथ ही साथ 
मर जाते हैं। अ्रतएव, व्यक्ति तीन ऋणों के साथ उत्पन्न होता है, (१) ऋषिऋण, 
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(२) पिंतुऋण और (३) देवक्रण | जबतक व्यक्ति सन्‍्तान को उत्पन्न नहीं करता, बह 
पितृुऋरण से और अनुपाततः देवऋण से मुक्त नहीं हो पाता | अतएव, आदि भारत में 
गुरु सनातक-शिष्य को शिक्षा देते थे, 'ऐ वत्स, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:,* श्र्थात्‌ 
. प्रजातन्तु को तोड़ नहीं डालो | इस प्रकार से यह स्पष्ट विदित होता है कि रक्ा-वासनाएँ 
व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ पयवसित होती हैं, किन्तु मिथुन-वासनाएँ दूसरे व्यक्ति को 
भी दी जाती हैं और इस क्रिया में अहंकार संस्कारावह एवं वासनावह है। इस 
प्रकार से जातीय संस्कारों को सन्तान में संक्रमित करने में व्यक्ति को मैथुनानन्द प्रात 
होता है। इन बातों से यह विदित होता है कि वासनाओं को मिथुन-वासनाओं और 
अहंकार-बासनाओं के भेद से विभाजित करना उचित एवं युक्तिसज्भत ही है | 

डॉ० फ्रायड ने सभी वासनाओं में जो एक विशेष बात देखी, वह यह है कि वे 
परिवर्तन की इच्छुक नहीं रहती हैं। वे सब 'ूर्वांचारपरायण? हैं। डॉँ० फ्रायड' 
वासनाओं की व्याख्या अपने विशेष ढक्क से करते हैं। उनका कहना है कि वासनाएँ 
एक अतीत स्थिति की पुनरावृत्ति करानेवाली मानसिक पग्रवृत्तियाँ ह। इस प्रकार से 
भूख एक प्रवृत्ति है जो बार-बार व्यक्ति को क्षुधा की स्थिति में ले आरती है; अतः वह 
वासना है। निद्रा भी एक वासना होनी चाहिए, क्योंकि वह भी पुनराबृत्त होती 
रहती है। अब देखना चाहिए कि यह लक्षण मिथुन और अहंकार-वासनाओं में 
उपयुक्त होता है कि नहीं और डॉ० फ्रायड' इस परिणाम पर किस पकार पहुँच सके । 

हमने कई बार पाठकों को यह स्पष्टतटया बताया है कि डॉ० फ्रायड ने अपने 
सिद्धान्तों को विज्ञान की अर्थात्‌ परिशीलन और प्रयोग की हृढ मित्ति पर अ्रवलम्बित 
किया है। वासनाओं की पुनरावृत्ति के स्वभाव के विषय में भी उन्होंने अनेक घटनाएँ 
देखीं, जिनसे उन्हें विदित हो गया कि चैत्त वृत्तियों में एक बलवती शक्ति है जो अतीत 
स्थिति को लाने का प्रयज्न करती है और वह सदा वासना के रूप में प्रकट होती है। उन 
घटनाश्रों में प्रधान तीन ९--(१) बालकों के खेल, (२) छ्तज स्वप्त; (३) अपदेशन- 
अपस्मार | हम इनको ओर स्पष्ट करने का प्रयल्ल करते है | 

(१) बहुत दिनों तक डॉ० फ्रायड का मत यह था कि सभी चित्त-वृत्तियाँ सुख 
पाना चाहती हैं। वे कहते थे कि चित्त की सभी क्रियाएँ सुखतत्त्वाश्रित हैं। किन्तु, 
कालान्तर में उनके इस भत में परिवर्तन हुआ। उनके सामने कुछ ऐसी बातें 
उपस्थित हुई जो सुख-तत्त्व की प्रधानता के विरुद्ध थीं। उन्होंने देखा कि कुछ चित्त- 
वृत्तियाँ स्वभावतः दुःख ही दुःख उत्पन्न करती हैं अर्थात्‌ वे भी संवेद्य हैं। कई बच्चे 
दुःखद घटनाओं का पुनः-पुनः स्मरण करके फूट-फूटकर रोने लगते हैं| यदि बच्चे को 
एक दिन दूध दिया जाय और दूसरे दिन दूध का बतन दिखाया जाय, तो वह थोड़ी 
देर तक चुप रहता है, क्‍योंकि वह क्षण मर के लिए अपने को उस दूध का अ्रधिकारी-सा 
समभझता है और मानो अनुभव करता है कि वह दूध पी रहा है। इस प्रकार वह 
अतीत घटना को स्मृति-पद पर पुनराबूत्त करता है ओर तजन्य अ्रतीत संवेदना को 
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पाता है। इसी प्रकार से दुःखद बात भी दुहराई जाती है। वैद्य को देखकर बच्चों 
रोता है। एक बार जब वैद्य से उसे दवा के रूप में कष्ट अ्रथवा दुःख मिला, तो बह उसी 
घटना को बार-बार स्मरण करता है। इस प्रकार बच्चे अपने अनुभवों को बार-बार 
पुनरावृत्त करते हैं, श्र्थात्‌ अतीत घटनाओं को बे जाग्रत करते हैं। प्रत्येक प्रयत्न के 
साथ वह घटना थोड़ी-सी वंशवद हो जाती है। दादा कहानी कहते हैं| दूसरे दिन बच्चा 
कोई नवीन कहानी सुनने की चाह नहीं प्रकट करता है, प्रत्युत बह उसी अ्रतीत कहानी को 
चाहता है। प्रोढ लोग एक ही कहानी को दो बार नहीं सुनना चाहते । उनका भी ऊब 
जाता है। उनके लिए रमणीयता नवीनता में है, किन्तु बच्चों को नवीनता में रहनेवाली 
रमणीयता का आस्वाद अभी ज्ञात नहीं रहता है। नवीनता से वे प्रायः सशंकित 
रहते हैं। वे अ्रपरिचित को देख सहम-से जाते हैं। पराये!' का अथ ही बाह्य अर्थात्‌ 
शत्रु है। आत्मीयः बन्घु का नाम है। बच्चों में आत्मीयत्ता निगूढ रूप में पाई जाती है | 
अस्त; ज्योंही दादा ने नवीन कहानी शुरू की, बच्चा ऊषम मचाने लगा। पहले तो वह 
थोड़ी देर तक सुनेगा; किन्तु कुछ मिनट के बाद वह चशन्नल होने लगता है। वह 
दादा से उसी पुरानी कहानी के लिए प्रार्थना करता है। जब उसके दादा पुरानी 
कहानी कहना आरभम्म करते हैं तो बच्चा तृत्त नहीं होता, वह उस कथा को उसी क्रम में 
सुनना चाहता है। इतना ही नहीं, बीच-बीच में वह कल की बातें दुह्राकर अपनी 
प्रज्ञा को प्रकट करता है । मालूम होता है कि बच्चा एक नवीन अनुभव को अपने वश में 
करने के प्रयत्न में है। एक नवीन घटना को वह अपने स्मृतिं-पट पर पुनः जाग्मत 
करता है। कभी-कभी उसे अपनी क्रियाओं से पुनरावृत्त करता है और उनके-वेग को 
तथा उनसे होनेवाले ज्ञोभ को वश करने का प्रयल्ल करता है। उसे तबतक सुख 
नहीं मिलता, जबतक बह घटना पूर्णतया उसके बश में नहीं आ जाती। यही है 
. अभ्यास का रहस्य | इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। 
एक सुशिक्षिता माता के एक लड़का था। जब माता पड़ोसियों के घर जाती थी, 
तब वह लड़का रोता न था। वह उस समय अपने एक खिलौने को खाट के नीचे 
फेंका करता था और जब खिलोना नहीं दिखाई पड़ता था तो वह बोल उठता था, 
“जाओ, निकल जाओ, प्रतिदिन माता ले जाने के साथ-साथ वह यह खेल 
आरम्भ कर देता था। एक दिन माता जब घर लौट कर आई, तो लड़के ने कहा, 
बह चला गया!। यह स्पष्ट भान होता था कि माता के चले जाने पर उसे जो दुशख 
होता था उसे वह अपने वश में करने के प्रयत्न का अभ्यास कर रहा था। बात भी 
ठीक मिकली। जब कुछ वर्ष के बाद उसकी माता मर गई, तब उस बालक को 
लेशमात्र भी दुःख नहीं हुआ। उसने उस दुःखद घटना को पुनराबृत्त कर श्रभ्यास से 
जीत॑ लिया था ।* इस प्रकार की पुनरावृत्ति स्वाभाविक ही है। 
(२) झत-अपस्मार* एक आधि है। इससे पीडित रोगी बार-बार इसी की 
स्मृतियों के वशीभूत होते हैं। जिन बातों की स्मृति रोगी सह नहीं सकते, वे बातें 
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पुनः-पुनः आवबृत्त होती हैं। रोगी उन घटनाओं का स्मरण करना नहीं चाहते, प्रत्युत 
उन्हें वे निरुद्ध करना चाहते हैं। इतना होने पर भी वे घटनाएँ स्वयं जाग्रत होती हैं 
आर स्मृति का विषय बनती हैं | रोगी नींद से हठात्‌ चिल्लाने ओर काँपने लग जाते हैं | 
पूछने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने कोई दढुःस्वप्न देखा है। स्वप्न-द्शन के कारण 

ही उनमें कम्पन उत्पन्न होता है। प्रायः स्वप्न उसी विषय से सम्बद्ध रहते हैं, जिसमें 
रोगी पहले अपस्मार की निदान-भूत परिस्थिति में था| स्वप्न में व्यक्ति पुनः एक बार 

अ्रपने को उसी घटनास्थल पर पाता है। बास्बार वे बातें रोगी के अहंकार को 

सताती हैं। इन बातों के परिशीलन ने डॉ० फ्रायड' के मन में सुख-तत्व की एकान्तता 

के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न कर दी। यदि ज्ञात”! की सभी वृत्तियाँ सुखमय अथवा सुख 

साधने के लिए ही हैं तो यदि वे सुख से कुछ भी सम्बन्ध न रखें, तो वे क्योंकर और 

कैसे शञात होती हैं ! 

(३) उपयुक्त शंका को एक प्रमाण ने दृढ किया। डॉ० फ्रायड' अपने रोगियों 
की चिकित्सा चित्त-विकलन की प्रक्रिया से करते हैं | चिकित्सा के क्रम में डॉ० फ्रायड' 
को यह अनुभव हुआ कि चिकित्सा के अ्रन्तिस दिनों में एक विशेष प्रकार की अवस्था 
उत्पन्न होती थी। डॉ० फ्रायड चाहते थे कि वे किसी प्रकार से रोगी के अज्ञात निरोध 
तथा प्रतिरोधों को उठाकर अथवा तोड़कर निरुद्ध बातें जागरित करें। उन्हें “निर्मली? 
अथवा रेचन-क्रिया से यह विदित हुआ था कि उन बातों के साक्षात्कार से देश, 
काल और निमित्त का अनुभव हो जाता है और उससे भाव-रेचन होता है तथा रोग- 
लक्षण लुप्त होते हैं। इसी भाव-रेचन को वे स्वच्छुन्दानुबन्ध अथवा स्वतन्त्र साहचरये- 
विधि के मार्ग से लाने का प्रयल्ल करते ये | किन्तु, जहाँ डा० फ्रायडः रोगी को, उन 
बातों को स्मरण करते हुए, देखना चाहते थे, वहाँ रोगी अनजाने ही निरुद्ध बातों को 
क्रियान्वित करता था। रोगी क्रियास्वरूप में उन निरुद्ध क्रियाओं की पुनराबृत्ति करता 
था, जिन्हें समाज और अन्तरात्मा के कारण उसे दबा डालना पड़ा था। उन घटनाओं 
की पुनरावृत्ति से रोगी को किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता था। निरोध भी इसी 
दुःख के कारण हुआ था। इस अपदेशन अथवा संक्रमण" की अवस्था में रोगी 
बच्चा-सा व्यवहार करता था। बचपन में उसे खूब दुःख हुआ था। माता ने दूसरे 
शिशु को जन्म देकर उसके पूर्ण मातुप्रेम का, जिसपर उसका ही अधिकार था, विनाश 
कर डाला था। गुरुजनों से अधिक भय था | स्पष्ट है इन सभी अनुभूतियों में सुख का 
लेश भी नहीं था | योगवासिष्ठ में आया है--- 

शश्वे गुरुतों भीतिः मातृतः पितृतस्तथा । 
जनतो ज्येष्बालाब शेशरव॑ भयमन्दिरम ॥े 

--अ्रर्थात्‌ शैशव में गुरु का, मात्ता का, पिता का, अन्य लोगों का तथा बड़े बच्चों 
का डर रहता है । शैशव भय का मन्दिर है। रोगी के अपदेशन की स्थिति में उपयुक्त 
सभी दुःखद बातों की पुनरावृत्ति होती है। यह रोगी की बात है। जो रोगी नहीं हैं, वे 
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भी केवल दुःखद विषयों को ही बिचार के विषय बना सकते हैं--<दुहँ कोले दुहहुँ काँदे 
विच्छेद मावियाः, अर्थात्‌ परस्पर गाढ प्रणयाश्लेष में रहकर भी विच्छेद का ध्यान 
कर वे रोते हैं। सुख की उच्छिति में रहते हुए भी दुःख को विचार का विषय बना 
सकते हैं | कवि वड्सवर्थ का भी कहना है कि हम कभी-कभी ऐसी परिस्थिति में 
रहते हैं जब सुखद भावनाएँ दुःखद भावनाओं को जागरित कर देती हैं ।* प्रायः कुछ 
लोगों में एक ही घटना करता के साथ पुनरावृत्त होती हैं। मैन्री में द्वोह, प्रेम में भंग 
आदि क्रम कुछ व्यक्तियों के जीवन भें बार-बार हुआ करते हैं। 
इन सब बातों से विदित होता है कि सुख-तत्व से भी परे एक ओर तत्त्व है, 
जिससे दुःख ही दुःख होता है। उसमें प्रायः आवृत्त होते की शक्ति जागरूक है | 
ऐसी आवृत्तियों में व्यक्ति को किंसी प्रकार का सुख नहीं होता है और हो भी नहीं 
सकता है। इन बातों से डॉ० फ्रायड को इसका पता चला कि सुख-तत्त्व से भी परे 
एक तत्त है जो सुख-तत्व से शक्तिशाली है तथा उससे प्राक्नन एवं असम्य है। 
डॉ० फ्रायड' ने अपने विचारों में परिवत्तन किया। अब वे कहने लगे कि व्यक्ति केवल 
दुःख ही दुःख को बिचार का विषय बना सकता है। दुःख किसी बाह्म विषय से हो 
सकता है, अर्थात्‌ वातावरण के विरुद्ध जो प्रकृति है उसके निरोध से भी दुख 
हो सकता है। देहिक व्याधि से भी दुःख हो सकता है। दुःख त्रिविध है-- 
(१) आध्यात्मिक (२) आधिदेविक एवं (३) आधिभोतिक | इनमें आध्यात्मिक दुःख का 
विषय ही यहाँ पर अमभिप्रेत है । 
हमने ऊपर जितने उदाहरणों का उल्लेख किया, उन सबमें दुःखमय बातों की 
पुनरावृत्तियाँ ही पाई जाती हैं। इनके अध्ययन से यह प्रश्न उठता है कि पुनरावृत्ति 
होती क्‍यों है । ज्षतज-अपस्मार और अपदेशन-अ्रपस्मार के अध्ययन से इस पुनरावृत्ति के 
स्वभाव पर प्रकाश पड़ सकता है। अतः हम उन दोनों को समझाने का प्रयत्न करेंगे । 
(१) छतजापस्मार रोग के नाम से ही रोग का आभास मिल जाता है। यह 
रोग किसी ज्ञत के कारण होता है, जिसके प्रहार से चित्त को अपस्मार रोग हो 
जाता है। हमने बहुत पहले ही पाठकों के समक्ष जीवत्कोशिका के क्रिया-प्रवाह पर 
प्रकाश डाला है। यहाँ भी हम उसी दृष्टान्त का सहारा ले ज्ञतजापस्मार की सम्प्राप्ति के 
विषय में प्रकाश डालेंगे। व्यक्ति का चित्त जीवत्कोशिका के समान संसार में पड़ा है। 
उसे चारों दिशाओं से संवेदनाएँ मिलती रहती हैं। इस स्थिति के कारण से ही 
जीवत्कोशिका के उपरितल तथा अन्तर्गत तलों में मिन्नता आ जाती है। बाह्मतल 
संसार की संवेदनाएँ. अहण करता है, और अपने से मीतर रहनेवाले स्तरों की रक्षा 
करता है । किन्तु, इस प्रयत्न में बह तल जल-सा जाता है। क्रमशः संवेदनाओं के 
प्रवाह अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से मार्ग बन जाते हैं और संवेदनाएँ 
उन्हीं मार्गों से चित्त के भीतर बहने लगती हैं | संवेदनाओं के साथ-साथ बाह्य जगत की 
विश्वुद्ध शक्ति चित्त-यन्त्र में प्रवेश पाती है। बाह्मस्थ उपरितल निम्नतलों को इसी 
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शक्ति के अभिधात से बचाता है। किन्तु, इस प्रकार का जला-सा कोई तल अन्तरज्ष में 
नहीं पाया जाता, जो आन्‍्तरजक्ञषिक संवेदनाओं के आपात से व्यक्ति के अहंकार को 
बचा सके । अतः वे संवेदनाएँ भीतर से वेग के साथ फ़ू८ निकलती हैं। संवेदनाएँ 
सुख-दुःखात्मक हैं। दुःख ही सुख से अधिक तीत्र मालूम होता है, क्‍योंकि दुःख की 
प्रत्येक छाया का अनुभव होता है। व्यक्ति को अपने प्रत्येक अणु का स्थूल बोध 
रहता है। देहात्मबोध दुःख में जितना तीव्र रूप से होता है उतना सुख में नहीं 
होता है, और इसी कारण से दुःख के बाद ही तत््वनजिज्ञासा उत्तन्न होती है-- 
<दुःखत्रयामिधाताजिज्ञासा? । दुःखी मनुष्य की सारी शक्तियाँ उसी दुःख पर केन्द्रित 
रहती हैं| स्पष्ट है, संसार में दुःख की अधिक अनुभूति होती हे। चित्तयन्त्र में इस 
दुःख से उसे बचाने की एक शक्ति है, जो बाह्मजगत्‌ की शक्ति को बहिंगंत कर सकती 
है। बाह्य संवेदनाओं से जो शक्ति इन्द्रियों के द्वारा चित्त-यन्त्र में प्रवेश कर जाती है, 

उसे चित्त-यन्त्र बाँध लेता है। जहाँ जीवत्कोशिका पर बाह्य संवेदनाएँ प्रह्मर करती हैं, 

वहीं पर चित्त-यन्त्र की शक्ति का कोई-न-कोई भाग, जिस पर उसकी प्रतिक्रिया निर्भर 

करती है, अवश्य मानना पड़ेगा | यदि वह शक्ति न रहे, तो जीवत्कोशिका का कोई भी 

तल अपना काय करने में समर्थ नहीं हो सकता । यदि हम भाग-विशेष पर किसी 

शक्ति का अवस्थान न मानें, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि बाह्य शक्ति का प्रतीकार 

कौन करता है अथवा उसके वेग को घटाता कौन है तथा ठीक रास्ते पर उस शक्ति को 

संचालित कौन करता है। अ्रतः उस शक्ति का स्थान-विशेष स्वतः सिद्ध है। इस 

प्रतिक्रिया के कारण बाह्य संसार से जो शक्तियाँ भीतर प्रविष्ट होती हैं वे बहिगंत होने के 

पूर्व कुछ परिवत्तित होती हैं। हम प्रायः अनुभव करते हैं कि जब बाह्य जगत्‌ से किसी 

विशेष उद्दीपक के द्वारा कोई संवेदना आती है, तो वह हमारे अ्रंतरंग में भावना का 

रूप पकड़ती है । वास्तव में, भावना बाह्य शक्ति का अनुभव है। चित्त-यन्त्र उस 

शक्ति को बद्ध करके क्रिया के रूप में बहिंगंत करने का प्रयन्न करता है। 


उपयेक्त विवेचन से हम ज्ञतजापस्मार का मर्म भमलीमाँति समझ सकेंगे। ज्षुत के 
कारण चित्त में अधिक विश्वु्दल शक्ति प्रवेश कर जाती है, क्योंकि प्रतिक्रिया करनेवाली 
शक्ति बाह्य संवेदनाओं का प्रतिवेद करने को सन्नद्न नहीं रहती हैं। अपस्मार के 
पू्व ज्ञोम होता है, जिसका कारण छ्ञत है। ज्ञोभ का स्वरूप अनेक संवेदनाओं को 
एक साथ तीज वेग करने पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति उस समय आपत्ति का 
सामना करने के लिए सन्नद्व रहे, तो अपस्मार हो नहीं सकता। सन्नद्ध रहने का अथ्थ 
ही पर्यात् मात्रा में सभी चित्त-शक्ति को एकत्र करके बाह्य जगत्‌ ओर चिक्त की संधि-सूमि 
पर सन्नद्द रखना है। इसी को आशंका कहते हैं। भय, भीति और आशंका में बहुत 
अन्तर है। आशंका में व्यक्ति पू्ं से सावधान रहता है। उस समय उसकौ सारी 
चैत्त शक्तियाँ एकत्र रहती हैं और बाह्य संवेदना का सामना कर सकती हैं। मय के 
लिए. किसी विषय का होना अनिवार्य है। आशंका किसी भी अ्रघटित बात की हो 
सकती है; बह सम्भाव्य है। स्पष्ट है, आशंका का कोई निर्णीत विषय नहीं रहता है। 
किन्तु, भय की बात इससे विपरीत है, इसमें विषय का निर्णीत ज्ञान रहता ही है। 
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भीति अ्कस्मात्‌ होती है। व्यक्ति इस स्थिति के लिए सवंधा सन्नद्व नहीं रहता। भीति 
की परिस्थिति में व्यक्ति के चित्त में भय के साथ-साथ अचम्भा भी रहता है। 
जक्तजापस्मार भीति से होता है | व्यक्ति नहीं जानता कि उस पर विपत्ति घहरानेवाली है । 
बह उनका सामना करने के लिए सन्नद्ध नहीं रहता । अतः जब बाह्य जगत्‌ से जक्षत के 
रूप में तीत संवेदनाएँ आधात करती हैं, तो व्यक्ति अपस्मार रोग का आस बनत्ता है। 
जब बहिर्गत संवेदना-शक्ति को रोकने के लिएं जितनी शक्ति की आवश्यकता रहती है, 
उतनी शक्ति उपस्थित नहीं रहती है, तो बाह्यजगत्‌ की शक्ति विना किसी अ्रबरोध के 
अन्तःकरण के भीतर प्रवेश कर जाती है। इसके पूर्व कि व्यक्ति उत्ते संबद्ध करके बहिगत 
करने के लिए पर्याप्त शक्ति एकत्र करे, वह विश्वेद्धल शक्ति चित्त-यन्त्र में फेलने 
लगती है। उस समय उसका प्रतिरोध करने के लिए चतुर्दिक्‌ से चित्त-यन्त्र की शक्ति 
क्षत के स्थल पर दौड़ती है। इसीलिए, क्षुतजापस्मार में कुछ अवयवों का पतक्चाधात हो 
जाता है। कहा भी है-- 
काश्रिन्नाल्य: प्रपुर्ण॑त्व॑ यान्ति काश्रिन्च रिक्तताम । 

“-अर्थात्‌ कुछ नाडियाँ प्राण-शक्ति से भरपूर हो जाती हैं और कुछ उससे शुन्य होती हैं। 
किन्तु, देर होने के कारण एकत्र चैत्त शक्ति विश्वुद्डल शक्ति को पूर्शरूपेण बद्ध नहीं कर 
पाती है। अ्तएव, जब इन्द्रियाँ प्रसुप्त होती हैं, अर्थात्‌ जब चित्त-यन्त्र पर बाह्य 
संवेदनाओं का बल घट जाता है, तब स्वप्नावस्था में वही चित्तस्थ विश्ुुद्धल शक्ति 
पुनः-पुनः आवृत्त होती है। उस विश्वुद्दल-शक्ति को अहंकार ही आवबृत्त करता है। 
अहंकार चाहता है कि वह उस स्थिति को बार-बार आवृत्त करके उप्ते बाँध ले। इसी 
प्रकार की चैत्त क्रिया अन्य पुनरावृत्तियों में भी पाई जाती है। बच्चे अपनी दुःखद 
घटनाओं को इसीलिए पुनरावृत्त करते हैं कि वे उन्हें संबद्ध कर सके। इसका पता 
उनकी सामान्य क्रिया से चल जाता है। बच्चा एक ही कहानी को बार-बार उसी रूप में 
इसलिए सुनना चाहता है कि वह उस कहानी को अपनी स्मृति में अंकित कर ले, अथवा 
उस पर अधिकार जमा ले। प्रायः पुनरावृत्ति में दुःख-ही-दुःख होता है। जबतक 
अहंकार उसे संबद्ध नहीं कर लेता, तबतक चित्त-यन्त्र में सुखतत्व कार्यशील नहीं हो 
सकता.। अ्रतः इस प्रकार के ज्षतजापस्मार-जनित स्वप्त तथा अ्रपदेशन-स्थिति की 
धटनाओं की पुनरावृत्ति में किसी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, अत्युत तृप्ति के न होने से 
दुःख को ही उत्पत्ति होती है। चित्त-यन्त्र में रहनेवाली विश्वद्डल-शक्ति को बाँध कर 
क्रिया में परिणत करने के उपरान्त ही सुख तत्त्व क्रियाशील हो सकता है । अतः बिदित 
होता है कि सुखन्तत्त्व के पूव ही पुनरावृत्तिधषमंक कोई शक्ति अवश्य है, जो अप्रत्यक्ष- 
रूपेण सुख-तत्त्व के लिए. ही काम करती है, यद्यपि उस समय उससे दुःख के अतिरिक्त 
कुछ ओर नहीं मिलता | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि पुनराबृत्ति एक विशिष्ट शक्ति से प्रचलित 
होती है। हमारा जीवन ही एक पुनरावृत्ति है। प्रत्येक क्षण जीव अपने अतीत 
अनुभवों को पुनराबूत्त करता रहता है। प्रत्येक क्रिया में उसके पूर्व की क्रियाओं की 
पुनरावृत्ति होती है। वर्तमान भूत का शिशु है श्रथवा भूत बीजरूपेण वर्तमान में रहता है, 
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अतः वत्तमान भूत का प्रतीक है। पुनराबृत्ति शक्ति को सिद्ध करने के लिए 
हम दूर न जाकर अपने को देखें। ध्यान से देखा जाय तो विदित होगा कि हम आज 
वही देखते हैं, जिन्हें हमने पूव ही देखा है। हमारा ज्ञान अतीतानुभूतियों पर निर्भर 
करता है। संसार में कोई नवीनता नहीं है। संसति एक चक्र है, जिसमें दीघकाल के 
उपरान्त वही घथ्नाएँ पुनराबृत्त होती है । काब्य-पुराणादि में युग, कल्प आदि का जो 
वर्शन मिलता है, उसका कारण यही है। किन्तु, डॉ० फ्रायड ने इस शक्ति की सत्ता 
वैज्ञानिक परिशीलन से सिद्ध की । वे आरम्म में आधियों को दूर करना चाहते थे और 
आनुषंगिक रूप में उन्हें जीवन? का अध्ययन करना पड़ा | उसी क्रम में उन्हें पुनरावृत्ति 
नामक शक्ति दिखाई पड़ी और फिर क्या था, वे उस शक्ति तथा जीवन के सम्बन्ध के 
प्रश्न पर विचार करने लगे | अब हम पुनरावृत्ति के कुछ पहलुश्नों पर विचार कर लें । 


पुनरावृत्ति पशु-पक्षी, अ्रण, अशना-पिंपासा आदि में भी देखी जा सकती है। 
(१) कुछ मछलियाँ अरण्डा देने के समय विशेष जलग्रान्तों की खोज में बहुत लम्बी यात्रा 
करती हैं और अपने वास-स्थान से दूर बहुत दुर कहीं किसी विशिष्ट जलप्रान्त में अण्डे 
देती हैं। कीटाणुवादी कहते हैं कि वे मछलियाँ एक समय उन्हीं जतप्रान्तों में रहा 
करती थीं, और अण्ड। देने का समय समीप आते ही वे एक स्वाभाविक प्रेरणा के 
वश हो उन्हीं स्थलों में अण्डा देने के लिए अति दीघ यात्रा किया करती हैं। इसी 
स्वाभाविक प्रेरणा को वे 'वासना?* के नाम से पुकारते हैं। इसका वे कोई कारण 
नहीं बता सकते हैं। वे बस इतना ही कह सकते हैं कि उन जलःप्रान्तों में वे एक समय 
रहा करती थीं. इसीलिए वे वहीं फिर जाती हैं। इसको स्वाभाविक प्रेरणा के अलावा 
ओर क्या कह सकते हैं ! 

कुछ पत्तियों के विषय में मी यही बात देखी जाती है। कुछ पक्षी-विशेष किसी 
विशेष स्थान पर विशेष प्रकार से रहते हैं। कुछ विशेष पत्ती विशेष वृक्षों पर ही अपने 
नीडों का निर्माण करते हैं और वह भी विशेष प्रकार से ही। मछलियों की भाँति पन्ञी 
भी विशेष-विशेष क्रिया के लिए दूर-दूर यात्रा करते हैं | 

(२) मातृ-गर्भ में श्रुण में भी ऐसी ही बात देखी जाती है| पितृ-बीय ओर मातृ-रज 
से कलल-द्रव्य के बनने पर वह एक अरडे के रूप में धीरे-धीरे विकसित होता हुआ 
अ्रण का रूप धारण करता है। इस क्रम में भ्र॒ण-स्थित जीव, जितने प्रकार की पूर्व 
योनियों में मानब-जाति घूम चुकी है, उन सभी का क्रम दुहरराता है। वह विकसता हुआ 
जीव जिन-जिन' रूपों में होकर मानव-जाति में विकसित हुईं हे, उन सभी रूपों को 
पुनरावृत्त करता है। इस प्रकार से कललबद्वव्य मत्स्य, कूम, बराह, उसिंह आदि रूपों से 
प्रकट होता हुआ क्रमशः मानव रूप धारण करता है।* कलल-द्रव्य के द्वारा कोई 
शक्ति कार्यशील होती है और स्वभावतः अतीत घटनाओं को सूक्ष्म-रूप में आवबृत्त 


करती है । 


१---४80770 
२--मत्स्य, कूमे, वराह आदि रूपों के ग्रहण करने का तात्र्य यह है कि सर्वप्रथम जलचर तब उभयचर 
( जल-स्थलचर ) तत्पश्चात्‌ स्थलचर जीवों का विकास क्रमश: हुआ । ऐसा भारतीय मत्त है। 
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(३) आभ्यन्तर संवेदनाएँ अपने-आपको पुनरावृत्त करती हैं। जीवत्कोशिका के 
सहृश ही चिंच का उपरितल बाह्य संवेदनाओ्रों से आमभ्यन्तर तलों की रक्षा करता है, 
किन्तु आमभ्यन्तर प्रवृत्तियों को बाँधनेवाला कोई रक्षक नहीं प्रतीत होता | इसी कारण, 
कुछ क्रियाओं द्वारा यथा- भागना, रोकना, छिपना आदि से व्यक्ति अपने को बाह्य 
संवेदनाओं से रज्षित कर सकता है। किन्तु, आआभ्यन्तरिंक प्रवृत्तियों से न तो वह भाग ही 
सकता और न छिप ही सकता | अआ्भ्यन्तरिक प्रवृत्तियाँ बार-बार व्युत्थित होती हैं और 
अपने को पुनराबृत्त करती हैं | उदाइरणाथ, इन भूख-प्यास आदि को लीजिए, जिनमें भी 
पुनरावृत्ति-शक्ति दिखाई पड़ती है, जबकि ये प्रवृत्तियाँ भी सम्बद्ध हो जायँगी, तभी 
व्यक्ति को चैन मिल सकता है। भूख की प्रवृत्ति एक बार तृप्त हो जाने के उपरान्त 
पुनः अपने को प्रकट करती है। शाम की प्रवृत्ति के विषय में भी यही बात है। इसमें भी 
पुनराबत्त होने का स्वामोविक गुण दिखाई पड़ता है | 


उपर्युक्त सभी उदाहरणों से अमिव्यक्त हो जाता है कि सभी स्वाभाविक प्रेरणाएँ 
अपने को पुनरावृत्त करती हैं। इन स्वाभाविक प्रेरणाओं को डॉ० फ्रायडः वासनाएँ? 
कहते हैं | वे लिखते हँ-- 

“वासना को, जीवात्मक द्रव्य को पूव-स्थिति में पुनः रखने में प्रेरित करनेवाली जन्मजात 
प्रवृत्ति कहा जायगा !! यह निवंचन अनूठा है। आजतक सभी वैज्ञानिक वासना का 
धर्म प्रवृत्युन्मुख एवं विकासोन्मुख ही मानते हें। उनका कहना था कि वासना जीव को 
सदा आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। सम्यत्ता, संस्कृति आदि सभी इसी वासना के 
पुरोगमन-स्वभाव के प्रतिफल हैं। इन्हीं वासनाओं के बल से व्यक्ति पूणता की ओर 
प्रवृत्त होता है। अत्तः उनका मत था कि वासनाएँ सदा परिवत्तन लानेवाली हैं। किन्तु, 
डॉ० फ्रायड का कहना विचित्र है। उनका कहना यही है कि वबासनाएँ, वास्तव में 
निवृत्तिमुखी हैं। वे प्रवृत्ति को फेंककर निबृत्ति की शरण लेने के लिए व्यक्ति को विवश 
करती हैं। उनका स्वभाव संवरणात्मक हैं। यदि विरोधी संवेदनाएँ न रहें, तो वासनाएँ 
व्यक्ति को पीछे की ओर ही ले जायेगी, उन्हें कालक्रम से कलल-द्रव्य ( श्रण-पिण्ड ) 
और जीव-द्रव्य* बना डालेंगी और इसी क्रम से अन्त में व्यक्ति को जडावस्था तक 
पहुँचा देंगी। किन्तु, बाह्य संवेदनाएँ उनके इस प्रयन्न को पूृण नहीं होने देती। 
वासनाओं का ध्येय मृत्यु की स्थापना करना है अथवा जाड्यावस्था ( साम्यावस्था ) 
उत्पन्न करना है, किन्तु संसार उसके मार्ग में कण्यकवत्‌ है | 


वासनाएँ परिवत्तन नहीं चाहतीं । सत्ता ही परिवत्तन है। अतः वासनाएँ 
सत्ता को ही नहीं चाहती । वे व्यक्ति को जडावस्था में ले जाने के लिए प्रयल्लशील 
रहती हैं। इस प्रकार के सिद्धान्त पर पहुँचने में. डॉ० फ्रायड ने उसी बात पर ध्यान 
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दिया, जिसपर अनेक दाशनिकों ने बल दिया था। 'शरीर की उद्भूति मिट्टी से हुई और 
फिर वह मिट्टी में मिल जाता है? ऐसा ही दार्शनिकों का कथन था। पाश्चात्य देशों में भी 
अनेक दाशनिकों का यही मत है कि सभी प्रयत्न जडावस्था को पाने के लिए ही किये 
जाते हैं। वही व्यक्ति का गम्यस्थान है, जहाँ पहुंचने पर उसमें किसी प्रकार का 
चांचल्य नहीं पाया जाता। प्रसिद्ध दाशनिक विलिएम ऊँम्स ते कहा है---संसार के 
सभी विषयों में अत्युत्तम बात है जन्म का न लेना, सूय प्रभा न देखना; इसके उपरान्त 
उत्तम है नरक (जगत) के द्वारों से यथासम्भव पार हो जाना |! प्रसिद्ध जर्मन 
दाशनिक निलचे ने कहा है--- 

अनित्य, दयनीय एवं कलेश तथा संयोग की सनन्‍्तान ( मनुष्य जाति ), जिसे न 
सुनने में ही ठम्हारा सर्वोत्तम लाभ है, उसे तुम, मुझे क्यों विवश कर रही हो ! जन्म न 
लेना, अस्तित्व न रखना, शून्य हो जाना--जो सर्वोत्तम है, वह तुम्हारे लिए सवंथा 
अलम्य है। किन्तु, उसके उपरान्त जो सर्वोत्तम है, वह है शीघ्र मर जाना |? 

सांख्य-दर्शन का भी कुछ ऐसा ही मत है। प्रकृतिलय ही परम ध्येय है। कहने 
का तात्पय यही है कि जीव का एक अंश जिसे सांख्य-दर्शन पुरुष कहता है, केवल 
वही रहेगा और प्रकृति-जन्य सभी विभेद नष्ट होंगे। प्रकृति तो अपनी स्वस्थिति में 
सत्व, रज और तम की साम्यावस्था में रहेगी। यही जडावस्था ( साम्यावस्था ) के 
प्राप्त होने पैर इन्द्र-भाषा में व्यक्ति को 'नास्मिन में नाहमित्यपरिशेष! ज्ञान, अर्थात 
“ हूँ, न मेरा, न मैं), इस प्रकार का अपरिशेप पूर्णशान उत्पन्न होगा | न संज्ञा अस्ति ।? 
“निर्दोष हि सम॑ अह्म |? 

सांख्यवादियों का कहना है कि प्रकृति जड है और पुरुष उदासीन है। दोनों के 
संसर्ग से प्रकृति 'चेत्तनावदिवः हो जाती है और सृष्टि का प्रारम्भ करती है। दोनों के 
संयोग से ही सृष्टि होती है । एक शक्ति के साथ जड-द्गव्य के संयोग से भव उद्धृत होता है। 
डॉ० फ्रायड भी इसी प्रकार से कहते हैं। उन्होंने वासनाओं को संवरणात्मक ठहराया | 
सारी सृष्टि का संवरण वासनाओं के कारण हो जाता है। संसार में दो बातें देखी 
जाती हैं। एक चैतन्य और दूसरी भिन्नता। यदि वासनाएँ इन दोनों को पूर्ण रूप से 
संवरण कर लेंगी, तो चेतन्‍्य जडावस्था ( शान्तभाव ) में परिणत हो जायगा; क्योंकि 
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उसी चैतन्य से जड-द्रव्य भित्र और चेतनवत्‌ है। यदि संसार-विश्रम को सममानां है, 
तो डॉ० फ्रायड' के मत के अनुसार एक ही उपाय है और वह है वासनाओं के 
स्वभाव का परिशान | वासनाएँ जड़, शान्त एवं अद्दबावस्था के विना और किसी भी 
स्थिति को अपना गम्य-स्थान नहीं मानती | इस रीति से संसार-विश्रम को समझाने के 
लिए. डॉ० फ्रायड को एक शक्ति माननी पड़ी। इस प्रकार को विवेचना करना 
दार्शनिक का काम है। और, डॉ० फ्रायडः भी गवेषणा करते हुए. दाशनिक विचार 
करने लगे । बात भी यथार्थ है; क्‍योंकि विना दशन एवं अध्यात्मशासत्र के आधिभोतिक 
शास्त्रों को हम पूर्णतया नहीं समका सकते। शरीर आत्मा का मूत्तस्वरूप-मात्र है, 
भिन्नता अव्यक्त आत्मा या शक्ति के अमिव्यक्ति-क्रम में उत्पन्न हुईं। अतः मिन्नता से 
प्रपूर्ण किसी भी वस्तु का मर्म विना उसकी योनि की चर्चा के एवं विना अध्यात्म के 
नहीं समझाया जा सकता है | 

डॉ० फ्रायड' दतवादी हैं। सांख्य-दर्शन के अनुरूप वे एक शक्ति ओर एक 
द्रव्य को मानते हैं। उनका कहना है--- 

जीवन का लक्ष्य मरण है। चेतन के पू्व जड़ था। एक न एक समय, शक्ति 
की किसी क्रिया से जो हमारी बुद्धि को अब भी चकित कर रही है, जड-द्रव्य में जीवन के 
धर्म उत्न्न हुए |!!! योगवासिष्ठकार भी इसी प्रकार के मत का प्रकाशन करता है-- 

जीवित॑ मरणायेव बत माया-विजुम्मितम्‌ । 
आपदः संपदः सर्वोः सुख दुःखाय केवलम ॥ 
--अर्थात्‌ जीवन मरण के लिए है। बह माया-विजम्मित है । 
अब निम्नलिखित प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं-.|यदि जीवन मरण के लिए है, 

भरणु ही सभी का गम्य-स्थान है तथा जडावस्था ही सभी का धोय है तो किस प्रकार 
संसार-दृष्टि हुईं! ये आकर्षण, विकषंण, ये दु/ख-ज्वालाएँ, सुख-दुःख-तत्त्व, वस्तु-तत्त्व 
आदि किस प्रकार से सम्पन्न हुए ! यदि शुून्यावस्था, जडावस्था (शान्‍्तावस्था ) ही 
सभी का प्राप्य है, जहाँ कोई संवेदना ही नहीं है, जिस जड-द्रव्य में किसी भी ऊमि का 
संचालन नहीं है, तो उस पर शक्ति का प्रकोप क्‍यों हुआ ओर वह इन रूपों में, इन 
नामों में क्यों अ्भिव्यक्त हुईं ! जड-द्रव्य क्‍यों चेतनवत्‌ हुआ १ जीव माया में क्‍यों 
फूँसा !? इस प्रकार के प्रश्न हठात्‌ निकल पड़ते हैं। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है--- 
जब हमने व्यक्त की सभी बातों को समक्काने के लिए शक्ति ओर शक्य का सहारा 
लिया, जब हमने उनकी सत्ता सिद्ध करने का प्रयत्न किया तो तक ने सहायता दी; 
किन्तु उन दोनों से संसार-दृष्टियों को निष्पन्न करने का बीड़ा हम क्यों उठाते हैं !? 
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ईँस प्रकार का प्रश्न विषम रूप धारण करके उपस्थित होता है। डॉ० फ्रायड' इसके 
उत्तर में यही कहते हँ--अ्रनुमान-शक्ति इस प्रश्न के सामने चकरा जाती है। 
सांख्यवादी भी इसका उत्तर नहीं देते हैं । दूसरे लोग इसे उसका स्वभाव कहते हैं । 


ब्रह्मण:  स्फुणं किंचिद्दवातास्लुघेरिव । 
: दीपस्थेवाप्यवातस्थ ते जीव॑ विद्धि राघव ॥ 


स्वाभाविक यत्स्फुरणं चिदव्योम्नः सो$ड्जजीवकः ।* 
कदाचित्‌ ब्रह्मसत्ताया व्यमिचारोथनुमीयते ॥ 
चित्तमाकाशकोशे च नान्‍्यथा नियतेः स्थिति: ।* 


अवाताग्बुधि, अर्थात्‌ शान्त समुद्र में जिस प्रकार का स्फुरण होता है, उसी के समान 
ब्रह्म का जो स्फुरण हुआ, वह जीव है। उस सरफुरण को तुलना हम वायु-रहित दीप- 
शिखा के स्फुरण से कर सकते हैं। चिदाकाश का स्वाभाविक स्फुरण ही जीव है। 
यह एक विचित्र बात है। कभी किसी कारण से ब्रह्म-सत्ता में व्यमभिचार हुआ, नहीं तो 
नियति समझ्ताई नहीं जा सकती है। शक्ति और शक्‍य के सम्बन्ध एवं इन्द्र का अस्तित्व ही 
सृष्टि के कारण कहे जाते हैं, किन्तु दोनों का सम्बन्ध क्‍यों हुआ, यह कोई नहीं बताता | 
पदार्थ-विज्ञान के सृष्टि-सम्बन्धी आधुनिकतम सिद्धान्त की भी यही बात है। उसकी 
क्कॉय्म-सिद्धान्त ((१४७७7०) (6079) का कहना है कि समावयव (07702०76०प७), 
निरवच्छिन्न (20707700४) एवं एक चतुर्धारा, अथवा चत्वेम (#0पफ/ तत7679078) 
से युक्त सत्ता में कभी-कभी किसी स्थान पर शक्ति-सञ्यय हो जाता है, और उस ज्ञोभ से, 
उस शक्तिपात से शक्ति-युक्त अगु ((20०४0ण7) बन जाता है। तदुपरान्त भिन्नता 
आपरम्म हो जाती है, पदार्थ बनते हैं; ओर सृष्टि की विचित्र लीला का प्रारम्भ होता है | 
पर, एक अवच्छेदरहित, समावयव-सत्ता में किस प्रकार इस अवच्छेद का उदय हुआ, 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। 


डॉ० भगवान दास ने स्वभाव कहकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। उनका 
कहना है--बह्म का स्वरूप है--अहम एतत्‌ नः---'में यह नहीं?---एक बार स्वीकरण--- 
( मैं एतत्‌ ), एक बार परिहरण ( मैं एतत्‌ न )-यही स्वभाव है। सभी दाशनिकों को 
यह समस्‍या बहुत ही दुरूह और तक-अनवगाद्य प्रतीत हुईं। इसका कारण यही है कि 
इन सभी लोगों ने सृष्टि का मर्म सममाने का प्रयल किया। वास्तव में, संखति-चक्र 
जझनादि है। संसार की सृष्टि कमी हुई नहीं। वह अनादि और अनन्त है। वह 
संसार है। सदा परिणामशील है। सदा परिवत्तनशील जगत्‌ की सृष्टि ही विरुद्ध बात है| 
इसी विरोध के आश्रय पर ईश्वर आदि की सत्ता मानी गईं; क्‍योंकि सृष्टि जब मान 
ली जाती है तत्र सृष्टि करनेवाले को भी मानना पड़ता है। वास्तव में स॒ष्टि नहीं है; 
ञअ्रतः सृष्टि करनेवाला ईश्वर ही मिथ्या है। मिथ्या का मूल कारण ढंढ़ना ही 
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निरथंक है, क्‍योंकि मिथ्या मिथ्या है और कारण किसी सत्‌ वस्तु का होता है। अस्त; 
श्रीपाल ज्यसन ने भी ऐसा ही व्यक्त किया है ।* 
डॉ० फ्रायड ने भी अन्य आचार्यों के समान सृष्टि को अनादि मानते हुए भी 
उसके आदि को समझाने का प्रयज्ञ किया। इस बात का परिशीलन तो हो नहीं 
सकता है, क्योंकि सृष्टि तो हुई ही नहीं, उसे न किसी ने देखा है और न सुना है। 
अतः अज्ञान के कारण उसका अनुमान किया जाता है | 
डॉ० फ्रायड का कहना है कि प्रारम्म में जड-द्रव्य ही था। किसी शक्ति के 
कारण उसमें प्रचलन हुआ और बह चेतनवत्‌ हो गया और उसी से सृष्टि का प्रारम्भ है। 
उस शक्ति-पात के कारण जड-द्रव्य में दो प्रकार की क्रियाएँ हुई--एक क्रिया और 
दूसरी प्रतिक्रिया | क्रिया उस जड-द्रव्य को निरन्तर परिवत्तन की ओर प्रवृत्त करती है 
और प्रतिक्रिया उस द्रव्य को पुनः जडावस्था की ओर ले जाने में तत्पर रहती है । 
क्रिया में शक्ति-पात के कारण जो ज्ञोभ हुआ उस ज्ञोम को बहिंगत करना ही क्रिया का 
उद्देश्य है। अतः वह भी एक प्रकार से प्रतिक्रिया की सहायक है। ये दोनों प्रवृत्तियाँ 
वासनाएँ कही जाती हैं | क्‍ 
सुख-दुःख की मीमांसा भी इसी शून्य एवं चेतनारहित स्थिति का परिचय 
कराती है, क्योंकि जब उस जड-द्गरव्य पर किसी शक्तिपात का प्रसरण नहीं हुआ था, तब 
उसमें न सुख की बेदना हुईं होगी, न दुःख की | वह उदासीन रहा होगा। सुख और 
दुःख के बीच में जो अवस्था पाई जायगी, वह नतो सुख है ओर न दुःख | 
कहा भी गया है-- 
यथा शीतोष्णयोमध्ये भवेन्नोष्णं न शीतता। 
एवं वे सुख-दुःखाभ्यां हीनमस्ति ५६ कचित्‌ ॥ 
वेध यच्ात्र निर्दृःख असु्ख च नराधिष। 
ताभ्यां हीन॑ पढें चान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ 
--अ्रर्थात्‌ जिस प्रकार से शीत और उष्ण की मध्यावस्था में न उष्णुता रहेगी, न शीतता; 
उसी प्रकार से कोई अवस्था अवश्य रहती है जो न सुख है और न दुःख । वह होगी 
निदु :ख ओर असुख की अवस्था । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ट्चिनर ने भी एक ऐसा ही स्थान 
मान लिया है जिसे वे एक केन्द्र में खींची गई एक रेखा से व्यक्त करते हैं। उस रेखा से 
कुछ सीमा तक दूर एक ओर जाये जो दुःख होता है और एक सीमा तक दूसरी ओर 
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जाये तो सुख होता है। इसी मध्यावस्था को वे रागात्मक उदासीनता का स्थल" 
कहते हैं। किन्तु, इस उदासीन स्थिति का स्थायी अनुभव व्यावहारिक जीवन में 
नहीं होता। जिस स्थिति को हम राग-द्वेष-विहीन बताय्रेंगे अथवा निदुःख ओर 
असुख बतायेंगे, उसमें भी स्वल्पातिस्वल्प मात्रा में या तो दुःख होगा या सुख, अस्तु । 

इन सभी बातों से हमें विदित हुआ कि वासनाएँ और उनके अनुषंग (साहचय) में 
होनेवाली सुख-दुःख की संवेदनाएँ जडावस्था अर्थात्‌ साम्यावस्था को लाने का यत्न करती 
हैं; क्योंकि वह उनकी योनि थी और वे उसी स्थिति की पुनरावृत्ति करना चाहती हैं । 
सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम), यदि यह बात ठीक है कि आदि अवस्था 
जड है ओर शान्त है, यदि वासनाओं की प्रवृत्ति उसी स्थिति को सम्पन्न करने के 
लिए होती है तो प्रतीत होता है कि मृत्यु भी एक वासना ही है; क्‍योंकि यह प्रत्यक्ञ 
बात है कि मृत्यु जडावस्था को लाती है। मृत्यु के उपरान्त मनुष्य की चेतना-शक्ति 
लुप्त सी हो जाती है और वह जडावस्था एवं स्पन्द्दीनता को प्राप्त होता है। क्‍या, 
सचमुच, मृत्यु भी एक वासना है! मिट्टी ( जड ) से शरीर उत्तन्न हुआ और मृत्यु 
शरीर को मिट्टी ( जड ) में पुनः मिला देती है। कया झत्यु वासना है ! 

वासना आन्तरब्लिक है, अतः यदि मृत्यु एक बासना है तो उसे भी आन्तरज्लिक 
मानना पड़ेगा | वासना प्राग्मबीय है ओर जनक-जननी के शुक्र एवं रज के साथ वह 
सन्‍्तान को प्रास होती है। अतः मृत्यु भी प्राग्मवीय होनी चाहिए. और वह भी शुक्र- 
रज के साथ सनन्‍्तान में संक्रान्त होती है। जन्म में मरण है। उत्पत्ति में बीजरूपेण 
मरण है। मनुष्य मत्य है। उसका धर्म ही भरण है। वासना प्रत्येक क्रिया को रंजित 
करती है। मृत्यु भी प्रत्येक क्रिय को अपनी छाया से आबृत्त करेगी। एक समय 
वासना थी ही नहीं। वह ज्ञात रूप से संवेदना के रूप में थी। अ्रतः म्त्यु को भी 
ऐसा ही मानना पड़ेगा | 

उपयुक्त उक्तियाँ आश्चयंजनक मालूम होती हैं; किन्तु यदि उनका परिशील्न 
किया जाय तो विदित होगा कि ये सभी कीटाशुशासत्र से निरूपित हैं। अब हम कोौटणु- 
शास्त्र की एक सुन्दर चर्चा उपस्थित करते हैं। इस चर्चा का एकमात्र उद्देश्य है यह 
देखना कि मृत्यु आन्तरज्ञिक कारणों से होती है कि नहीं। यदि यह निरूपित हो जाय कि 
मृत्यु के कारण आन्तरक्ञिक नहीं हैं, तो मृत्यु को वासना कहना अनुचित होगा | इतना 
ही नहीं, इसके फलस्वरूप वासना के निरवंचन में वासना की पुनरावृत्ति-शक्ति के 
रहने में मी शंका उपस्थित होगी। डॉ० फ्रायड का कहना है कि प्रथम जीव-जगत्‌ में 
एककौशिक* जीव रहते रहे होंगे जो उत्पत्ति के कुछ छणों में ही मर जाते रहे होंगे, 
क्योंकि उनमें मृत्यु-प्रकृति पाई जाती है। वह मृत्यु-प्रकृति उसी स्थिति को लाना चाहती 
रही होगी जो एक बार थी और फिर विनष्ट हो गईं । इस प्रकार से अनेक बार हुआ 
होगा । कालान्तर में उस जीवित कोश को मरने से रोकनेवाली बाह्य परिस्थितियाँ 
उपस्थित हुई होंगी । सूर्य आदि की शक्ति के कारण वह एक-कोशिक जीव नहीं मर सका; 
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बंयोंकि मृत्यु-प्कृति की प्रभुता होने के पूरब आगन्तुक संवेदनावेग को दूर करना 
पड़ेगा | सूर-रश्मियों के स्पर्श के पूर्व वह जीवित कोश आप-ही-आप शीघ्र उत्पन्न 
होता था और आप-ही-आप मर जाता था, लेकिन अब उसे मरने से रोकनेवाली 
बाह्य-शक्तियाँ उपस्थित हुई। उसे अपने उद्देश्य अर्थात्‌ पूर्वांवस्था-प्राप्ति को, अन्य विश्रों 
के रहते हुए पूरा करना था | इसी ग्रयज् से सारे सांसारिक जीवन की निष्पत्ति हुईं है । 
जीवन संग्राम-संकुल ही आगे बढ़ता है और संग्राम का अन्तिम उद्देश्य है मरण-प्राप्ति 
अर्थात जड हो जाना अथवा शान्त हो जाना। मृत्यु के मार्ग में जीव अपने स्वयं 
निर्णात मार्ग पर चलते हैं। शीघ्र ही जडावस्था लानेवाली कोई परिस्थिति उपस्थित 
हुई, तो जीव उसका विरोध करता है, क्योंकि जीव अपने ही मार्ग से मरना चाहता है। 
मातुगर्भ में शरण शिशु-स्वरूप को ग्रहण करने के पूर्व उन सभी रूपों को भ्रहण करता है, 
जिनमें से वह विकास-क्रम में हो आया है। इस प्रकार से अतीत रूपों का धारण करना 
अनावश्यक है। किन्तु, कलल द्रव्य उसी मार्ग से विकसित होकर शिशुरूप ग्रहण 
करता है। इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जीव क्‍यों अपने निर्णोत मार्ग से 
ही मरना चाहता है और श्रन्य संवेदनाओों का विरोध करता है। दोनों में भेद इतना 
ही है कि भ्रूण के विषय में पुनराबृत्ति का क्रम ग्रारम्मिक्‌ रूप से ही होता है और 
विकास की ओर जाता है, ओर मृत्यु-वासना के विषय में प्रारम्भ की ओर पुनरावृत्ति 
होती है। इस प्रकार की झत्यु आन्तरज्ञिक कारणों से ही होती है। कुछ कीटगणु- 
शास्त्रविद्‌ कहते हैं कि जीव अपने बाहर रहनेवाली परिस्थितियों के कारण मरता है 
ओर कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु के बीज शरीर में उत्पत्ति से ही रहते हैं; और 
व्यक्ति उसी मृत्यु-बीज के कारण मरता है। डॉ० फ्रायड ने कुछ कीठाणुःशार्तरियों के 
मतों पर प्रकाश डाला है। और, हम यहाँ उन्हीं की चर्चा करना चाहते हैं। कई 
कीगगु-शास्तरियों ने मरण की प्रकृति को जानने का प्रयत्न किया है। उनमें बीजमैन 
और वुड्रोफ के प्रयोग ध्यान देने योग्य हैं। बीजमैन प्रत्येक जीव के दो भाग मानते हैं--. 
(१) अधिष्ठान, ( शरीर ) और (२) बीज-द्वव्य | बीज-द्रव्य नहीं मरता है| वह परम्परा से 
एक से दूसरे को ग्राप्त होता रहता है। अतः वह अमर है। माता और पिता के 
शरीर का अवसान तो हो जाता है, किन्तु उसमें से जो रज एवं शुक्र नामक बीज-द्रष्य 
शिशु को प्रदत्त किया जाता है वह चलता रहता है। अथवा यह कहा जा सकता है कि 
वह बीज-द्रव्य अपने लिए. नवीन शरीर ग्रहण करता है। उस शरीर का .भी नाश 
होता है, किन्तु मरण के पहले उस शरीर का द्रव्य किसी शिशु को प्राप्त हो गया 
रहता है। इस प्रकार से बीज-द्रव्य भ्रमर रहता है और वह अनेक परम्परा में जीवित 
रहता है । बीजमैन के मतानुसार मृत्यु जन्म-सिद्ध नहीं है| वह सम्पादित आगमन्तुक है । 
बीजमैन के मत के अनुसार एककौशिक जीव मरते नहीं । जब एककौशिक जीव बहु- 
कौशिक बनता है, तभी उसमें मृत्यु के अंकुर उत्पन्न होते हैं। 


एककौशिक जीब के विषय में बीजमैन ने जो मत्त प्रकट किया उसकी परीक्षा में 
एक अमेरिकी वैज्ञानिक श्री बुड्रोफ प्रवृत्त हुए। बुड़ोफ महोदय ने एक जीव ( जिसमें 
द्विषा होने से अलग जीव उत्पन्न होता है और वह स्वयं नष्ट नहीं होता है ) लिया 
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और उसे स्वच्छ जल में छोड़ा। वह द्विधा हो गया। उन्होंने पुनः उनमें से एक को 
लेकर स्वच्छ जल में छोड़ा। इसी प्रकार वे उत्पन्न दो भागों में से एक-एक को. 
स्वच्छ जल में छोड़ते गये। उन्होंने देखा कि प्रथम जीव की ३०२६वीं संतान स्वच्छ 
जल में उतनी ही फुर्ती और वेग से बढ़ती थी, जितनी से उसका पूव॑ज प्रथम जीब | 
इससे वुड्"रोफ ने अनुमान किया कि एककौशिक जीवों में मृत्यु नहीं पाई जाती और 
वह संप्रास अवृत्ति है। जब जीव बहुकोशिक हुआ तब प्रथम जीव की किसी प्रकार की. 
आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके बीज-द्रव्य ने दूसरे जीव को उत्पन्न किया और 
इस प्रकार से उसकी पू्व-उद्धृति सार्थक हुईं। उसकी संतान उसकी जाति के क्रम को 
चलाती रहेगी। अ्रतः अरब अपनी सत्ता की उसे कोई आवश्यकता नहीं रही, और इसी 
कारण वह अपनी मृत्यु को प्रात हुआ । ह 

किन्तु मोपस, कैलकिन्स आदि अन्य वैज्ञनिकों ने दूसरा ही मत प्रकाशित 
किया | उन्होंने कहा कि एककौशिक जीवों के आपस में मिलने से ओर बार-बार 
स्वच्छु जल में रखे जाने से उनमें नवीन शक्ति उत्पन्न होती है जो उनको दीघकाल 
तक जीवित रखती है । यदि बाह्य जगत्‌ से किसी ग्रकार की सहायता न मिले और यदि 
दिधा होने के बाद उनमें से किसी को स्वच्छ जल में न रखकर उसी पुराने जल में 
छोड़े तथा दूसरे जीव से नहीं मिलने दें, तो वह कुछ दिनों के श्रनन्तर बलहीनता 
के लक्षण दिखाने लगता है और अन्त में मर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जल में उनके शरीर से जो द्रव्य आदि छूटते हैं वे ही उनके मरण के कारण हैं। इस 
मत से मरण आन्तरंगिक कारण से होता है। 

उपयुक्त चर्चा से दो बातें स्पष्ट होती हैं--(१) एककौशिक जीव भी अपने 
झांतरंगिक उष्णता' आदि के कारण मरता है तथा (२) जब दो जीव मिलते हैं तो 
दोनों में नवजीवन और उत्साह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं लक्षणों को अन्य 
वैज्ञानिकों ने अन्य उत्तेजनाओं से उत्पन्न किया। अ्रतः सिद्ध होता है कि कोई भी जीव 
अन्य विषयों से मिलता है तो उसमें एक नवीन उत्साह उत्पन्न होता है। यदि वह 
अकेला छोड़ दिया जाय तो उसमें उत्साह नहीं रहेगा। 'एकाकी न रसते |? 

इस प्रकार से डॉ० फ्रायड का यह सिद्धान्त, कि मृत्यु और जीवन सहचर एवं 
सहभुव है, उचित ही सिद्ध हुआ इसी आविष्कार के ऊपर डॉ० फ्रायड ने वासना- 
सिद्धान्त को खड़ा कर दिया ।* वासना तो पुनरावृत्ति-शक्ति है और वह जीवन के 
साथ ही उद्धुत है। वासनाश्रों की प्रवृत्ति के स्वभाव को ध्यान में रखकर डॉ० फ्ायड 








१--४०६७४००॥० ४6७४. 
२--इस सिद्धान्त से सश्चिवाद पर प्रकाश पड़ता है, अर्थात्‌ नाना, द्वेंत भादि का अनस्तित्व सिद्ध 
होता है, यथा--निद नानारित किंचनः, क्योंकि जीवन के साथ ही मर्ण सहचर एवं सहभुव होने के कारण, 
जहाँ-जहाँ जन्म है, वहाँ-वहाँ ही रुत्यु है; द्ौत एवं नाना नहीं हैं; हैं केवल अद्देत, ब्रह्म एवं शज्त्य,--सर्व 
खत्विदं ब्रह्म, सर्व शुल्यमः। और, यह जन्म-सत्यु, प्रवृत्ति-निवृत्ति, हा-लहीं, विधि-निषेध का भवचक्र 
माया-मरीचिका है |-ले० 
३१ 
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उनका भेद करते हैं --.(१) मिथुन-वासना और (२) अहंकार-वासना, जिन्हें वे दूसरे 
नाम से भी पुकारते हैं--(१) जीवन-बासना और (२) मत्यु-वासना | 

अहंकार-वासना का ध्येय है मृत्यु को उत्पन्न करना, जहाँ किसी प्रकार का 
चांचल्य नहीं पाया जाता | प्रायः लोग अहंकार को रक्षा-देतु ही समसते हैं। अ्रहंकार से 
ही शरीर की रज्ञा होती दिखाई देती है। उसमें जीव को हानि पहुचानेबाला कोई गुण 
नहीं है। वह सदा पुरोमिबृद्धि का मार्ग खोजता है । लेकिन सच बात तो यह है कि 
वह जीव का मरण अपने ही ढंग से लाना चाहता है। उसमें जब बाह्य घटनाएँ बाधा 
पहुँचाती हैं तो अहंकार उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने लगता है, जो स्थूल दृष्टि से 
सुख-तत्व के लिए. प्रकट होती है। सच्ची जीवन-वासना तो मिथुन-बासना है। उसकी 
उद्धुति दो जीवों के मिलने से होती है। वह आकर्षणात्मक हैं। दो के मिलने से नवीन 
उत्साह उत्पन्न होता है। दो एककौशिक जीवों के मिलने से दोनों में जीवन-शक्ति विकास 
पाने लगती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने विद्युत-शक्ति से मातृ-बीज में विभाग उत्पन्न 
किया है। इससे प्रतीत होता है कि दो जीवों के मिलने से सुखात्मक संवेदना प्राप्त 
होती है। इस प्रकार का मेलन मत्यु-वासना को कुछ शिथिल कर देता है। युवक के 
मन में संसार-विरक्ति होने पर माता-पिता सममते हैं कि युवक के विवाह होने से 
सब ठीक हो जायगा। 

अब स्पष्ट हो गया कि जीवन तथा मरण को उत्पन्न करनेवाली वासनाओ्ं में 
विशेष अन्तर नहीं है। दोनों प्रकार की वासनाएँ प्रत्येक जीव में एवं प्रत्येक अशु में, 
काम कर रही हैं। एक मरण के लिए जीवन की रज्ञा करना चाहती है, और दूसरी 
जीवन के लिए जीवन की रक्षा करना चाहती है। एक निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति का 
आश्रय लेती है और दूसरी प्रवृत्ति के लिए! ही प्रवृत्ति को स्वीकार करती है। एक 
मोज्ष के लिए शान्तावस्था के लिए प्रबृत्त होती है और उसी के लिए अशान्ति को, 
दुःख, सुख एवं बन्ध को ग्रहण करती है, तो दूसरी उसी के लिए उसी का ग्रहण 
करती है। कहा भी है--वेराग्यसाधने मुक्ति: ।” अहंकार जीव और बन्ध के द्वारा 
मोक्ष की कामना करता है। वह दूसरी प्रवृत्ति अर्थात्‌ मिथुनानन्द के मार्ग से अद्ययावस्था 
को पाना चाहता है। दोनों में स्वभाव की समानता है। दोनों प्रवृत्तियाँ एक ही स्थिति 
की अवस्था की पुनः स्थापना करना चाहती हैं। मिथुन-बासनाओं में पुनरावृत्ति स्पष्ट 
मालूम पड़ती है। एक बीज दूसरे को अ्रहण करता है और दूसरा भी कुछ सीमा तक 
बढकर पुनः ब्रीजरूप बन जाता है। ऐिर वही बढ़ता है और बीजरूप हो जाता है | 
अतः मालूम पड़ता है कि पुनरावृत्ति की दृष्टि से दोनों में अन्तर नहीं है। अहंकार- 
वासनाओं में जो पुरोमिबृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसका कारण यह है कि 
अहंकार भी संसार में आकषणात्मक कार्य ही करता है। मिथुन-वासना और अहंकार- 
वासना एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं। मरण लाने के लिए अहंकार-बासना को 
मिथुन-वासना पर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं तो इन्द्र-जगत्‌ में वह जीव की रक्षा 
नहीं कर सकती। वही अहंकारकर्ता बनकर मिथुन-शक्ति का भाण्डार हो जाती है| 
उसी से मिथुन-शक्ति बहि्गत होती है और बाह्य जगत में जब किसी प्रकार का विध्न 
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उपस्थित होता है, तब वह निबृत्त होकर अहंकार-गत होने की चेष्टा करती है। 
वह मिथुन-शक्ति को स्वरूप में प्रकट नहीं होने देती; क्योंकि यदि मिथुन-बासना का 
वेग शीघ्र नष्ट हुआ, तो जीव शीम्र जडावस्था को ग्राप्त होगा; जो उसऊे लिए अ्भीष्ट 
नहीं है; क्योंकि मिथुन-शाक्ते बाह्य-परिस्थिति के विरुद्ध है। अहंकार बिना किसी 
बाह्य प्रोद्देशन के ही अपने मार्ग से मरना चाहता है, अ्रतः वह अपने में रहनेवाली 
मिथुन-शक्ति को स्व॑था कार्योन्मुख नहीं होने देता और जहाँतक हो सके, उसकी रा 
करने की चेष्टा करता है, ताकि उसकी सहायता से वह स्वेच्छा से रह सके | उस 
शक्ति के शुभ-नियुक्त होने पर पूर्णतया उसकी तृप्ति नहीं होती, अतः एक प्रकार की 
बेचैनी सदा बनी रहती है। चाहे जितनी शुभ-नियुक्ति हो, किन्तु व्यक्ति स्वभावतः 
वासनाओ्रों को तृत्त करने की चेशा करता रहता है। और, इसी अतृप्ति के कारण वह 
तृप्ति की खोज में निकल पड़ता है। ज्यों-ज्यों वह तृत्ति के लिए आगे बढता है, त्योँ-त्यों 
वह अतृप्ति अन्तहिंत होती जाती है। मिथुन-वासनाओं की एक श्रन्य विशेषता भी है । 
वह सदा दूसरे पर आघात करना चाहती है। आकर्षण यहाँ तक बढ़ जाता है कि 
वह इन्द्र को नाश करने के लिए प्रयुक्त होता है। वह प्रिय-ग्रिया की अलग-अलग 
भौतिक सत्ता नहीं चाहता | उन्हें वह अपने में लीन करना चाहता है। अतणएव, 
गाढ प्रेम के आश्लेष को अ्रदय-आ्राश्लेष अथवा गाढालिंगन कहते हैं। उसमें पीडा 
देने की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्‍या मिथुन-वासना का गुण दुःख देना भी है! 
मिथुन-वासना की इसी बात पर एडलर महोदय ने कहा है कि स्त्री के साथ पुरुष 
इसलिए सम्मोग करता है कि वह उसे वश में कर ले, किन्तु ऐसी बात नहीं है। 
वास्तव में, आनन्द-भोग के लिए, अलग सत्ता को भूलने के लिए होता है। यह बात 
ठीक है कि दुःख देने की शक्ति मनुष्य में पाई जाती है, किन्ठ स्री के साथ सम्भोग 
करना उसको वश में करने की इच्छा पर निमर है, यह बात ठीक नहीं है। व्यक्ति 
लोगों को अवश्य मार सकता है, किन्तु यह द्वेष का फल मालूम पड़ता है। द्वेष के 
पूवे आकर्षण होता है। अ्रतः मानना पड़ता है कि मिथुन में मेलन से एक नव-जीवन 
का उत्साह होता है। कहीं-कहीं द्वेष भी दिखाई देता है, किन्तु मिथुन-शक्ति उस 
_ द्वेष को अहंकार के हाथों सौंप देती है। जहाँ विकर्षण प्रकट होता है, वहाँ हम यह 
अवश्य मान सकते हैं कि अत्युत्कग-प्रेम अथवा आकर्षण अन्तर्नियूढ हे। जय-विजयों 
ने रावण-कुम्मक्ण आदि होना स्वीकार किया, क्‍योंकि विरोधी भक्ति में सदा 
इष्टदेव की रट लगी रहती हे। दरिचरणों को पाने का सबसे सुलभ मार्ग उनसे 
द्वेष करना ही है । इसी कारण पुराणों में प्रतिकूल साधना को अनुकूल साधना से 
बलवत्तर सिद्ध किया गया हे। 

उपयेक्त विवेचनों के उपरान्त संज्षेपतः हम कह सकते हैं कि यहाँ ग्रथमतः 
जड' ( शान्त ) पदाथ में किसी अज्ञात शक्ति के कारण स्पन्द उत्तन्न हुआ, जो दो 
प्रकार से अभिव्यक्त हुआ । एक क्रिया के रूप में ओर दूसरा प्रतिक्रिया के रूप में। 
क्रिया के रूप में शक्ति बहिमुख होने का प्रयज्ष करती है और प्रवृत्ति ही उसका धम्मे 
बनती है | प्रतिक्रिया में, मूल-द्रव्य की जडता पाने में शक्ति काम करती है अथवा 
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बह निवृत्तिधमंक हो जाती है। इनसे दो वासना-ब्यूहों का पता चला--(१) मिथुन 
वासनाएँ और (२) मृत्यु-बासनाएँ । ये दोनों मिली-जुली रहती हैं। खत्यु-वासनाएँ 
विकर्षणात्मक हैं; जीवन-बासनाएँ एवं मिथुन-बासनाएँ आकर्षणात्मक हैं। दोनों 
वासना-व्यूह अहंकार से क्रिया में परिणत किये जाते हैं। अहंकार जीवन-बाधनाओों को 
अपनी अनुकूल क्रियात्रों में लगाता है और जीवन को अतिक्रान्त करता हुआ खत्यु 
( शान्तावस्था ) को पाने की चेष्टा करता है। 


क्या सचमुच जीवन और मरण की वासनाश्रों में भिन्नता है अथवा दोनों एक 
ही प्रकार की वासनाओं के दो मुख हैं! इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं 
दिया गया है। एक प्रकार से दोनों प्रकार की वासनाओं में मिन्नता मालूम पड़ती है। 
दोनों एक ही बीती हुई अवस्था की पुनःस्थापना करने का प्रयज्ञ करती हैं। जीवन- 
बासनाएँ तथा मिथुन-वासनाएं दो मिन्न वस्तुओ्नों, अगुओ्ओों एवं कोशों को मिलाती हैं। 
प्रतीत होता है कि वे सभी मिन्नताओं का नाश कर एक अद्वेत लाने की चेष्टा करती हैं | 
अद्वैत अवस्था तो प्रारम्मिक अवस्था ही थी। किसी विशेष शक्तिपात से वह पदार्थ 
अनेक अशाओं में विभिन्न हो गया होगा। मिथुन-शक्ति का काम ही है उनको घुनः 
मिलाना | जिस शक्ति के कारण दो भिन्न जीव एक होना चाहते हैं वह शक्ति काम-शक्ति 
ही है और उसकी अभिव्यक्ति मिथुन-वासनाश्रों के द्वारा होती है। जिस शक्तिपात के 
वेग से अद्यय-पदार्थ दंद्वात्मक हुआ, उसके उसी वेग को निकालकर उसे फिर निर्जीब 
बनाना ही मृत्यु-प्रकृति का काम है। इस प्रकार मिथुन-वासना में अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्ति ही सभी मिन्नताओं को नाश करनेवाली प्रतीत होती है। किन्तु, आकषंण एवं 
विकर्षण दोनों साथ-साथ रहते हैं। जहाँ आकषण नहीं रहता है वहाँ विकर्षण भी 
नहीं रहता । अतएव, मिथुन-बासना के साथ मृत्यु-बआासना भी शअ्रथवा प्रवृत्ति की 
इच्छा के साथ निवृत्ति की इच्छा भी बनी रहती है। दोनों अथात्‌ प्रवृत्ति और निवृत्ति 
के बीच में व्यक्ति का अ्रहंकार यन्त्रारूढ रहता है। प्रथमावस्था में जब कोई अहंकार 
नहीं था और न चित्त-यन्त्र में शाताजश्ञातादि भेद ही उत्तन्न हुए थे, त्ब सब वासनाश्रों की 
शक्ति सदा प्रकाश पाती थी। क्रमशः व्यक्ति के चित्त में अहंकार के आने से बाह्मोन्मुख 
होनेवाली मिश्ुुन-शक्ति अहंकार से लम्म होती है। इस प्रकार से अहंकार में 
अत्यधिक मिथुन-शक्ति आश्रय पाती हे और उसी को स्वतोरति' की संज्ञा 
मिली है । इस अहंकार की प्रधानता धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। वही एक समय सारे 
चैत्त जीवन का प्रतिनिधि बन जाता है और बाह्य जगत्‌ से सन्धि करना चाहता है; 
क्योंकि यदि वासनाएँ अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट होने लगे तो समाज के प्रतिरोध 
से जीव मरण को प्राप्त होगा | इसी बाह्य स्थिति को वस्तु-तत्तत* कहा जाता है | अहंकार 
वस्तु-तत््व के अविरोध रूप से वासनाओं की तृप्ति चाहता हे। वासनाएँ तृप्ति चाहती हैं । 
दोनों बासनाएँ एक ही स्थिति को लाने का प्रयल करती रहती हैं | इसी प्रयल्न में 





७४७ एशरशणणणणशणनानणणाणांणणााआआआआ ७ ल्‍७॥्७-७७एएथ 


१--२प्र/0-७7०४ं2॥, ल्‍ 
२०-7०४७ हि०७7४ए 2४70 6, 


न > हर ५ 
सुख, दुःख आर वासनाए २४५ 


दीनों के मार्ग भिन्न हैं। अतएब, संघर्ष होता हे। व्यक्ति का जीवन एक संग्राम हैं। 
जीवन मरण के लिए हे, दुःख शान्ति के लिए है, युद्ध शान्ति के लिए. है। जो जीना 
चाहेगा, उसे पहले मरना सीखना होगा । भोग त्याग के लिए है। तन्त्र का कहना है-- 
भोगो योगायते सम्यग दुष्कृतं सुकृतायते। 
मोत्षायते च संसारः कुलधर्मं कुलेश्वरि ॥ 
संसार शक्ति का उन्मेष है। शान्ति युद्ध के मार्ग से होती है। शक्ति आकर्षण 
ओर विकर्षण दोनों में अभिव्यक्त होती हुई स्वस्थिति को प्राप्त होगी। आकर्षण और 
विकर्षण दोनों परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, किन्तु दोनों एक ही शक्ति के दो 
उल्लास हैं। दोनों, सचमुच, एक-दृंसरे के विरुद्ध नहीं हैं; क्योंकि उन्हीं से अन्त में, 
जीवन में शान्ति प्राप्त होती है। मृत्यु-वासनाएँ निवृत्ति पाने के लिए प्रवृत्ति का 
आश्रय लेती हैं, मिथुन-वासनाओं से मिलती हैं, ओर इस प्रकार दोनों एक-दूसरे की 
सहायता करती हुई अद्यय शान्तावस्था को लाने का यह्न करती हैं। मृत्यु-वासनाएँ 
जड-चेतन-रहित अवस्था को और मिथुन-बासनाएएँ अद्वेतता को प्राप्त होती हैं | अफलातून 
शआ्रादि ने भी अ्रद्वेत-प्राप्ति के लिए द्वेत का ग्रहण निदेशित किया है। ब्यूस की इच्छा 
से सभी प्रकृति द्विधा की गई, ताकि दोनों फिर मिल सके |* अद्वेत को पाने के लिए. 
ह्वेवत का आश्रय लिया गया | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का कहना भी कुछ ऐसा ही है-- 
आत्मैवेदमम आसीत...स वे नेव रेमे तस्मात्‌ एकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छुत्‌ू स 
हैतावानास यथा ख्रीपुमांसा सम्परिष्वक्तों स इममेवात्मानं ह्ोघा पातयत्ततः पतिश्व पत्नी च 
अभवताम्‌ । 


--श्र॒र्थात्‌ पूर्व आत्मा ही था। उसे आनन्द की प्राप्ति नहीं हुईं। एकाकी रमण 
नहीं करता, श्रतः उसने द्वितीय की चाह की। स्री और पुरुष आलिंगन करने से 
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जितने परिमाण के ख्ली और पुरुष हो जाते हैं वह इतना बड़ा था। उसने अपने इसी 
स्वरूप को दो में विभक्त किया जो पति और पत्नी के रूप में पकट हुआ । 

अद्वेत को पाने के लिए इन्द्र को उत्पन्न करने की आवश्यकता हुईं। यह 
अद्वेत-स्थिति ही निर्वाण है। और, निर्वाण मत्यु तथा मिथुन-बासनाश्रों से प्रात 
होता है। मृत्यु-वासना में अतीब दुःख और मिथुन-बासना में अ्रतीव सुख होता है। 
उच्छिति में दोनों, अर्थात्‌ सुख-दुःख की संवेदना नहीं रहती | वास्तव में, सुख-तत्त्व ओर 
निर्वाण में कोई अन्तर ही नहीं है। डॉ० फ्रायड ने भी ऐसा ही कहा है, जिसका 
तात्पय है कि “चैत्त जीवन का प्रमुख स्वभाव है उत्तेजनाओं ओर संवेदनाश्रों को एक ही 
प्रकार की साम्यावस्था में रखकर सदा ज्ञोम को विनष्ट करना। ऐसा सुख-तत्त्व के 
द्वारा हो जाता है ।' वास्तव में, सच्चा सुख है निर्वाण की प्राप्ति, जहाँ पर संसार-समर 
नहीं दिखाई पड़ता और जहाँ न मिथुन है, न &-द्व है। निर्वाण परम सुख है। मरण ही 
परम शान्ति है। जहाँ भेद-ज्वालाएँ निर्वापित रहती हैं, वही शाश्वत निद्रा है। जब-जब 
ज्ञोम निकल जाता है, व्यक्ति उसी परम शान्ति का आस्वादन करने लगता है। भय में 
आँखें मँदकर उसी पश्म शान्ति के अजख खोत के द्वार का उद्घाटन करने में अनवरत 
प्रयत्न होते रहते हैं। ज्ञोम निकालना सुख है, ओर उसके निकलने से उस परम 
शान्ति की अवस्था प्रातकल्प हो जाती है। अत्यधिक दुःख में शप्ति स्तम्मित हो 
जाती है, संवेदना का ज्ञान नहीं रहता है। ऐसी शप्ति मस्णावस्था के समान हे; 
क्योंकि दोनों में संवेदना का ज्ञान नहीं रहता है। परम सुख में भी यही बात होती है। 
धनक्षीब को शम प्राप्त होता है। आँसुओं से ज्ञीम निकल जाता है, उसी से मृत्यु की 
अवस्था मालूम होने लगती है। अ्रतएव, सुख और दुःख दोनों के आधिक्य में लोग 
आँसू बहाते हैं। निद्रा परम शान्ति देनेवाली है,*; क्योंकि ज्ञोभ का उसमें नाममात्र 
नहीं रहता है। वह तात्कालिक मरण ही हे । 


प्रस्लीणवासना निद्रा तुयंशब्देन कथ्यते ।* 
)< ५८ ५८ 
मूठ सुषुप्तमावस्थ त्रिमिद्दीनं झूत॑ भवेत्‌ ॥ 
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यत्च चित्त स्व तन्न सत््यमेक॑स्थितं समम्‌ । 
ु तदेव योगिनः सर्वे यत्नात्संवादयन्ति हि ॥' 

---ज्यों-ज्यों व्यक्ति मरण के समीप (आसन्न) होता है, त्यों-त्यों वह परम शान्ति का 
आस्वादन करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण में इसका अनुभव करता है। 
कुन्ती हुःख का, नित्य दुःख का, वर माँगती है। साधु करुणा को लुभावनी बताते हैं | 
भवभूति करुणा को ही रस मानते हैं । श्रॉस्कर वाइल्ड' करुणा को सर्व-रस मूल बताते हैं 
शेली के लिए. दुःखद वाणी देनेवाले गीत ही सुमिष्ट हैं।* इसका कारण यही है क्कि 
उसमें व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और वास्तविक सुख का 
बोध होता है। जितना अधिक दुःख होता है, हम उतना ही अधिक शान्ति के समीप 
आते हैं। गालिब ने कहा है---दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना ! दुःख के 
मार्ग से शान्ति को पाना सुख-मार्ग से कहीं अधिक सरल है। प्रतिकूल साधना से 
मोज्ष-प्राप्ति अनुकूल साधना से कहाँ सुलम है। सुख ओर दुःख इसी मरण के 
सामीष्य ओर दूरी से समझागे जा सकते हैं। अ्रतण्व, सुकरात बार-बार अपने शिष्यों को 
मरण के लिए. सन्नद्ध रहने के लिए. उद्बोधित करते थे। वे कहते थे कि दाशनिक का 
गम्य-स्थान मरण है। मोज्ष का रस विना बन्धन के नहीं मिल सकता। सुख की रुचि 
दुःखी को ही हो सकती है। अभाव ही रसारस का निर्णय करता है। इस सम्बन्ध में 
पहले कही गई ऑस्कर वाइल्ड की यह यक्ति ध्यातव्य है-- 

जिसने कभी न खाई रोटी 
दुश्चिन्ता में, 

जो न कभी रोता रहता है 
अछ रात्रि में, 

बाट नहीं जो जोह रहा है 
कल की, 

चह क्या जाने, भला तुम्हें 

ओ मेरी स्वर्गिक शक्ति [* 
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२४८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


सभी वासनाओं, सभी संसार-वैचित्य का मूल ध्येय वही शान्तावस्था का 
पाना है। जबतक वासनाओं का वेग है, तबतक मानव प्रवृत्ति-निवृत्ति-चक्र में एवं 
आकर्षण-विकर्षश-रूपी भब-पाश में बद्ध रहता है। किन्तु, अतीत में अनुभूत परम शान्ति 
की विस्मृति नहीं होती । जीव संसार की सभी यातनाओं के बीच में अपने जीवन-उद्देश्य 
को; अर्थात्‌ उस परम शान्ति को स्मरण रखता है और स्पंद-से-स्पंद में होता हुआ, 
योनि-से-योनि में जाता हुआ्रा। निरन्तर संग्राम से भवपाश का खण्डन कर डालता है। 
वह समय आ। जाता है जब उसके--- 

भिथते हृदयम्रंथिः छिद्चन्ते स्वसंशया। । 
क्षीयन्ते' चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इृष्टे परावरे ॥ 

--अर्थात्‌ उस परावर (कार्य-कारण-स्वरूप शान्तं शिवं अद्वेतमहमस्मि) के बोध से 
हृदय की अंथियाँ छिन्न-मित्र हो जाती हैं, समी संशय विकीण होते हैं, सभी कर्मो का 
क्षय हो जाता है और व्यक्ति के हृदय में--- 

परे परिणत ज्ञाने. शिथिलीभूतदुअहम । 
ज्योत्स्नाउहीनस्फटिकवच्चेत: शौते विराजते ॥* 


“--अ्रर्थात्‌ विषय-ज्वालाएँ निर्वापित होती हैं और व्यक्ति अपनी स्वस्थिति को पाता 
है तथा बह आत्माराम, श्रात्मक्रीड' हो जाता है। तब जीव अपने परम सत्य, परम शिव, 
परम सुन्दर रूप को पहचान लेता है। उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। वह 
आसकाम, अकाम हो जाता है। वही मोक्ष है, वही शुन्य है, वही निर्वाण है। ऐसी 
स्थिति में जीब का जीवत्व लुप्तप्राय हो जाता है। विश्व-समुद्र में जीव जल-विन्दु- 
लीन हो जाता है। उस समय न तो उसे राग है, न द्वेष, न सुख है, न दुःख--- 

नान्‍तःप्रश॑वबहिःप्रज्ं नोभयतः अज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ॑ नाप्रशस । अदृष्टमव्यव- 
हायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपश्स शान्त॑शिवमह्ेतम्‌...।* 
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उपसंहार 
अपने को जानो, स्वीकार करो, वही हो जाओ 


अपने में से बाहर निकल जाने की प्रवृत्ति में ही जीव का जीवत्व है। परन्तु, 
प्रत्येक क्रिया के साथ-साथ उसके समान और उससे विपरीत अतिक्रिया होती है 
इसलिए, प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ-साथ उत्तनी ही निवृत्ति का उदय होता है। इस भाँति 
प्रवृत्ति निवृत्ति, राग-द्वेष, हृषं-शोक, बुभुज्ञा-मुसुज्ञा आदि इन्हों की अविरल धारा ही 
जीव का जीवन है| इसी प्रकार के इन्द्र के चक्रों के अवलम्बन से ही संसार का रथ 
नियत चल रहा है ओर जगत्‌-लोत बह रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से यही है संसार का, 
जगत्‌ का, भव का, जीवन का विचित्र रूप। यदि पारमारथिक दृष्टि से देखा जाय तो 
यह विदित होगा कि क्रिया-प्रतिक्रिया के अविच्छेद्र सतत साहचर्य के कारण ज्यों-ज्यों 
क्रिया होती है, ओर प्रवृत्ति का उदय होने लगता है; त्यों-त्यों प्रतिक्रिया, निवृत्ति 
आ्राकर उसे नष्ट कर देती है। सुतरां नित्य एक शान्‍्त, प्रवृत्ति-निवृत्ति का अतीत 
केवल रह जाता है। 

'तदेवावशिष्ट. शिवः केवलो5हमः, 'शान्त॑ शिवमद्द तम? । 
“नेह नानास्ति किंचन!,--'एकमेवाद्रितीयम',--- सर्वे खल्विदं ब्रह्म! । 

यही अध्यात्म का सार है। खुद खुद है, आप आप ही. है,--ओऔर रहेगा।-- 
अपने में से बाहर जाना अथहीन वाक्य है, श्रम है, अजशान है, माया है, मरीचिका है । 
और इस माया, अज्ञान में फँसकर जीव अपनी स्थिति को भूल गया है, एक अज्ञात 
जीवन का बोक बह रहा है। इसलिए उसे दुःख, अशान्ति भोगना पड़ता है। जीव 
अपने को जानकर भी नहीं जानता है। अपना घर छोड़कर वह प्रवास में घूम 
रहा है; उसे फिर अपने घर की ओर आना पड़ेगा,--ओऔर इसीलिए ही उसका 
सारा प्रयत्न है। 

डॉ० फ्रायड का सिद्धान्त अध्यात्म-दृष्टि के अनुकूल है। उनके वर्णनानुसार 
आदि में एक अद्वय जडावस्था थी, जिसमें किसी अ्रनिबचनीय कारण से शक्ति का 
सस्‍्फुण हुआ ।' इस शक्ति के स्फुरण से ग्रवृत्ति-तत्व या जीवन-तत््व अथवा मैथुन- 
तत्व का उदय हुआ, जो (सब जड मिन्नताओं को मिलाकर ) स्थूल रूप से एक 
अद्ययव एवं शाश्वत स्थिति को प्राप्त करना चाहता हैें। उसके साथ-साथ निवृत्ति-तत्त्व 
या मृत्यु-तत्व, अथवा अहंकार-तत््व विपरीत दिशा की ओर चलकर द्वत का नाश कर 
एक चेतनाद्वेत की स्थिति को प्राप्त करना चाहता हे। यदि पहला आदान*-तत्त्व है 
तो दूसरा है 'हानः-तत््व। इन दोनों के बीच इनकी क्रीडा-भूमि है जीवन | मनुष्य अपनी 


१--२४- $इशाक्रावे कवर 7 ओशागावे 2॥8 228690878 2979८ %7४, $92- ४7, 64, 68 - 
३२ 


२०० अध्यात्मयोग ओर चित्त-विकलन 


सच्ची स्थिति के विषय में जानकर मी अनजान बना रहता हो। वह सदैव अपनी 
वास्तविक स्थिति से बाहर भागने की चेष्टा किया करता है| 

मनुष्य एक अज्ञात जीवन बिता रहा हे, जो इस जगत्‌ के भीतर एक 
जगत्‌-सा है। पारमाथिक दृष्टि से जिस प्रकार वह अपनी स्थिति से अथवा अपने 
राज्य से निकल पड़ा हे ओर इस प्रकार निकल्ल पड़ने से ही उसका अस्तित्व सम्मव 
हुआ है, उसी प्रकार व्यावह्यरिक दृष्टि से भी वह सदेव अपनी स्थिति से बाहर जाना 
चाहता है। उसके जीवन के प्रत्येक अंग में यही क्रिया काम कर रही हे | यह बहिर्मंखता 
व्यवह् रतः उसका स्वभाव बन गई है। 

मनुष्य के जीवन की क्रियाओं का साधन हे, उसका अन्तःकरण अथवा मन, 
जिसे हम समष्टि-दृष्टि से भाया, व्यष्टि-हष्टि से मन कह सकते हैं। इस मन के भीतर 
ही मनुष्य के जीवन का रहस्य छिपा हुआ हे | बह पूर्णत! इस मन को नहीं जानता; 
क्योंकि पूर्णतः नहीं जानने में ही उसका जीवन हैं। सुतरां क्ुद्र मनुष्य का कुद्र जीवन 
इस मन के एक क्षुद्र अंश को लेकर ही अपने क्षुद्र एवं क्षणिक सुख दुःख के आलोक- 
अन्धकार में चलते-चलते उसको ही अपना साधारण रूप समझ बैठा हैं। परन्तु, 
अपने को अस्वीकार करके रहना सम्भव नहीं है, अतः उसके भीतर नित्य एक बेचैनी, 
एक असन्तोष की अस्फुट आ्रावाज उठती रहती है, जिससे उसमें सदा एक अभाव का 
बोध जग जाया करता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसका अभाव कहाँ स्थित हे | 
वह चशञ्बल हो उठता है। वर्चमान में उसकी तृप्ति नहीं हो पाती, अतः वह आगगे-ीछे 
देखता रहता हे और इस प्रकार आशा और स्मृति के बन्धन में बँधा रहता हे। एक 
रीति से वह सदा एक प्रकार से उत्िप्त जीवन के बोर से दबा रहता हे। वह ो हे, 
सो है? इसे स्वीकार करना नहीं चाहता, जो नहीं है, वैसा होना चाहता है, स्वधर्म को 
छोड़ परधर्म का ग्रहण करता है। वह भूल जाता हे कि स्वधर्म तो अपना काम 
करेंगा ही; क्‍योंकि उससे किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इस स्वधर्म के 
अथवा स्व-प्रकृति के विरुद्ध चलने की प्रवृत्ति के कारण उसके भीतर घोर विरोध उत्पन्न 
होता है, जिससे मुक्त होने की अथहीन प्रचेष्टा करने के कारण वह स्वर्ग-नरक 
पाप-पुण्य, धर्माघम, ईश्वर-शैतान आदि के विचित्र मानस-माया-राज्य की सृष्टि करने 
लगता हे ओर इस प्रकार स्वकृत माया-जाल भें फँसकर स्वयं ही अ्शेष यन्त्रणा का 
शिकार बनता हे । इस भाँति उसकी सारी कलाओं की सृष्टि हुईं। समष्टि-दृष्टि से इस 
प्रकार का आन्तर विरोध रहने के कारण मनुष्य-समाज के सभी व्यक्ति इस कला-सथश्टि को 
अपनाते हैं। सुतरां वह सृष्टि स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक रूप धारण कर लेती है 
आर उसमें निनदा-मय की सम्भावना रह नहीं जाती। परन्तु, जब किसी व्यक्ति का यह 
आन्तर विरोध घोर रूप धारण कर लेता हे, जिसके कारण व्यक्ति समष्ठि-दृष्टि द्वारा 
शुभ-भाव से अपने विरोध का समन्वय नहीं कर पाता, तो उस समय उस विरोध से 
मुक्त होने के लिए, या तो वह, प्रवृत्ति या जीवन-तत्त की प्रबलता के कारण, समाज- 
बन्धनों को तोड़ अ्रपनी तृप्ति ले लेता हे, अथवा व्यभिचार कर बैठता है; अथवा 
निवृत्ति या अहंकार-तत्त्व की प्रबलता के कारण, एकाधिक आधि-व्याधियों का शिकार 
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बने जाता है। सुतरां साधारण मनुष्य म॑ं जो चञ्चलता दीख पड़ती हे, उसी के आधिक्य 
से अवसाधा रण मनुष्य म॑ एक ऐसी अति-चञ्बल्चता करा उदय होता है, जो उन्माद 
अपस्मार, विस्मृति आदि रोगों म॑ रूपान्तरित हो जाती है। अतएव, जीव अल्प या अधिक 
मात्रा म॑ नित्य ही दुःख का भागी बनता रहता हे | उसे यह मान होने लगता हे--हुःख हे, 
सब दुःख-ही-दुःख है। वह सोचने लगता है कि इस दुःख से, इस वेचैनी से, अथवा 

भीतर की इस अन्तर्दाइ-जनित ज्वाला से कैसे तृप्ति अथवा परित्राण मिले। ओर 
निमजनोन्मुख व्यक्ति सम्पुख-स्थित भंगुर तुण की भाँति अनेक क्ुद् वाद या मत की 
ओर क्ुकने लगता हे। इसी रीति से अ्रनेक सम्प्दायों का उदय हो जाता है। परन्तु, 
उससे ज्लणिक तुप्ति कभी कभी मिल जाने पर भी अन्त में, फिर उसी अनन्‍्तर्दाह, उसी 
ममन्तुद ज्वाला अर्थात्‌ आगे कहाँ ??, ततः किम ? का ध्यान बना रहता है। 

मनुष्य एक अज्ञात जीवन बिता रहा है; यही उसके दुशख के मूल में है । 
अज्ञात का मूल कहाँ हे ! जब तक किसी व्याधि का मूल नहीं मिले, तबतक व्याधि का 
पूर्ण प्रशमन नहीं हो सकता । इस मानस-व्याधि का मूल कहाँ हैं ! 

साधारण भाषा में पुरुष के साथ दो जगत्‌ हैं--एक आन्तर, दूसरा बाह्य; अथवा 
एक व्यक्ति, दूसरा समाज; जिनको मिलानेवाला यन्त्र या करण हे व्यक्ति का 
अन्तःकरण अथवा मन | इस अन्‍्तःकरण में एक क्रियोन्मुखी शक्ति हे जो अपने को 
प्रकाशित कर तृत्त होना चाहती है। इसी सहज क्रियोन्मुखी वृत्ति को वासना '* 
कहते हैं। इस क्रिया-प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार मूल-बासना के दो रूप हैँ--- 
जीवन और मृत्यु, काम और अहंकार, अथवा बुभुक्षा और मुमुज्षा | परन्तु, व्यवहारतः 
दो होकर भी पारमार्थिक दृष्टि से वासना एक ही हे, अर्थात्‌ मुमुक्षा या मृत्यु-वासना 
या निर्वाण-वासना, जिसके कारण मनुष्य नित्य ही एक स्थिर, अर्चंचल, सुख-दुःख के 
ऊपर परम सुख अथवा शान्ति की स्थिति पाना चाहता हे। बुभुक्षा इस स्थिति में 
पहुँचानेवाली सोपान-श्रेणी का काम करती है। व्यावहारिक एवं वैष्रयिक सुख के 
उपकरणों के भोगों के पीछे-पीडे दोड़ता हुआ मनुष्य तजनित क्षणिक सुखों का त्याग 
करता हुआ अनवरत उस परम-सुख के अभाव का बार-बार अनुभव करता हैें। 
डॉ० फ्रायड की भाषा मं सुख-तत््व पुनरावृत्ति-तत्व के अधीन काम करता है। 
प्रत्यक्षतः देखा जाता हे कि मनुष्य की सारी क्रियाएँ सुख पाने के लिए होती हें, 
परन्तु, सचमुच, उसकी सारी क्रियाएँ होती हैं सुख-ज्वालाओं के निर्वाण के लिए 
अथवा अमृत होने के लिए | 

मनुष्य की क्रिया-सूमि संसार हे। जब इस काम-वासना या बुभुक्षा को लेकर 
पुरुष संसार में जन्स लेता है, तब वह पहले से ही यह अनुभव करता है कि वह संसार 
उसकी सवग्रासी बुसुक्षा अथवा उसके सवधुक्‌ काम-उसंग के सम्मुख एक कठिन बाधा 
उपस्थित करता है। वह जब जैसा चाहता हे वेसा हो नहीं पाता। उसके भीतर को 
अन्तःकरण अथवा चित्त की, सुख-बासना को वस्तु-स्थिति के सम्मुख सिर झुकाना 
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पड़ता है। सुख-तत््व को वस्तु-तत्व के अधीन होना पड़ता हे। मनुष्य की सारी 
अशान्ति के मूल में है, यही सुख-तत्व और बस्तु-तत्व के बीच का विरोध । भनुष्य 
अपनी स्ग्रासी बुभुक्षा को हर तरह से सदैव तुप्त कर उसके वेग को नष्ट कर देना 
चाहता हे, परन्तु वस्तु-तत्व के विरोध के कारण उसे निरुद्ध करना पड़ता हैं, तथा 
संयम को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार जहाँ एक ओर भीतर असह्य अप्रतिरुद्ध 
वासना का वेग हें, वहीं दूसरी ओर संसार के सामने उस वेग को, बस्तु-स्थिति के 
अनुकूल रहकर, तृत्त करने की चेष्टा है। अतः इन दोनों बृत्तियों के आधार स्वरूप 
उसके अ्रन्तःकरण के प्रधानतः दो भाग हो जाते हैं, जिनमें एक हे वस्तु-स्थिति के 
सम्मुख सदा लड़ने के लिए सन्नद् अथवा सजग ज्ञात-भूमि, और दूसरा हे सहज- 
वासनाओं का क्रीडा स्थल अज्ञात-भूमि। भनुष्य शत्रु अथवा वस्तु-स्थिति से समर 
लेने की सन्नद्वता के कारणों का परिज्ञान रखता है, अतः वह ज्ञात-भूमि को ही अपना 
मन समझ बैठता है। अतुप्त वासनाश्रों की क्रीडा-सूमि मनुष्य से दूर पढ़ जाती हैं, 
अतः वह उसे भूल जाता हे, और वह पर हो जाता हे। इसीलिए मनुष्य अपने 
अन्तःकरण के अथवा अपने मन के उपरितल के एक कुद्र अंश को अपना सम्पू्श 
मन समझा बैठता है, ओर वत्तमान रहनेवाली अपनी अज्ञात अथवा अव्यक्त प्रकृति, 
स्वभाव या स्वधम के बेगों को, जिनके विना उसका अस्तित्व ही सम्मव नहीं हो सकता, 
अपना न समभकर, भ्रम से निरुद्ध करने के असफल प्रयत्ञ में तत्पर होता है। मनुष्य, 
इस प्रकार, स्वधर्म को छोड़कर परधर्म को अपनाता है। वह भूल जाता हे कि 
अपने से भागना सर्वथा असम्भव है| स्वधर्म श्रर्थात्‌ अपनी सच्ची प्रकृति तो अपना काम 
करेगी ही । उसे यह स्मरण नहीं रहता कि--- 

सदर्श चेष्टते स्वस्थाः प्रकृतेज्ञानवानपि । 

प्रकृति यानित भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 

श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ितात्‌ । 

स्वधर्म॑ निधर्न श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥! 
इसके फलस्वरूप उसे इस भ्रमात्मक जीवन में दुःख-ही-दुःख मिलते रहते हैं। पर-धर्म के 
ग्रहण से भय ही उसका एकमात्र साथी बन जाता हूँ । 

इस भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय हे स्वधर्म-ग्रहण, तथा उसके साथ 

अपनी सच्ची प्रकृति में स्थित होकर और तदनुसार चलकर उसके ऊपर उठना, एवं 
उसके वेगों को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर उनको तृप्त करना। इसीलिए, कहा 
जाता हैं कि अपनी सहज अवस्था ही उत्तम है। “उत्तमा सहजावस्था |? परन्तु, किसी 
वस्तु के अहण के पूर्व उसका परिशान आवश्यक है, अतः स्वधर्म को प्रहण करने 
अथवा उसमें स्थित होने के पूब उसे पूणतः जानना आवश्यक है। अपने को पूर्णतः 
जानना ही व्यवहारतः और परमाथत; प्रथम और ग्रधान कर्तव्य है। इसीलिए उपनिषद्‌ 
के ऋषि की एकमात्र वाणी हे---जानो, अपने को जानो?, यथा-- 
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आत्मा चारे विजिज्ञासस्व, आत्मेव विजिज्ञासितव्यः। 
तमेवेक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्वथारूतस्पेष सेतुः ॥* 


मनुष्य क्ुद्र मन लेकर अपना क्ुद्र जीवन बिता रहा है, इसीलिए वह अपने 
बृहत्‌ मन से, अपने बृहत्‌ मन के निहवन्द्द वेगों के सम्मुख घबराता हे। अपने क्ुद्र 
मन के क्ुद्र संस्कारों से उन वेगों को जानना चाहता है, श्र्थात्‌ राख से आग को 
छिपाना चाहता है । परन्तु, यह चेष्टा सम्भव हे । उसके ज्ञात क्षुद्र मन की क्रियाओं 
के साथ-साथ अव्यक्त अथवा अज्ञात बृहत्‌ मन के वेग उसके सभी इन्द्रिय-द्वारों से बाहर 
निकल आते हैं। बह अपने बाक्य से अ्रथवा शातभाव से नहीं कहना चाहता, पर 
उसके अन्तः के वेग प्रत्येक रोमकूप से, प्रत्येक इनिद्रिय से, अर्थात्‌ उसकी आँखों, कानों, 
नाक, हाथों-पैरों आदि की अविरत चंचलता से, उसे धोखा देकर सदा बाहर आया 
करते हैं। इतना ही नहीं, वे अ्रन्तः के भावावेग उसके ज्ञात मन की सुव्यवस्थित 
धारा को तोड़कर अव्यवस्थित रूप में कल्पना-जालों की सृष्टि करने लगते हैं। मन, 
वाक्य और शरीर की क्रियाश्रों, श्र्थात्‌ आचरणों द्वारा वे अ्रतृत्न, निश्हीत अथवा 
अन्तनिरुद्ध भावावेग अपने को येन-केन-प्रकारेण तृप्त करने की चेष्टा किया करते हैं। 
यदि हमें अपने को पूर्णतः जानना हे, तो हमें निस्संकोच अपनी सारी क्रियाओं को 
शप्ति के दिवालोक में रखना होगा, और स्वीकार करना पड़ेगा अपने ज्ुद्र शञात मन के 
क्षुद्र संस्कारों को हटाकर साहसपू्वक अपने स्वधर्म को । 

पर यह काम होगा कैसे १ हमें इसे ज्ञात मन से ही तो जानना होगा? हमारा 
ज्ञात मन तो सामाजिक, खणिडत, उपाधियुक्त, देश-काल-पात्र से अ्वच्छिन्न, कठिन 
संस्कारों का प॑जीभूत क्रियान्वित रूप हे और अज्ञात-अ्रव्यक्त हे। सबंध! उससे विपरीत 
असामाजिक, अखरिडत, व्यापक, निरुपाधिक, देशकाल-पात्रातीत, स्वतन्त्र, स्वच्छुन्द, 
शिशुबत्‌ सावलील, वहमान शक्ति का आदि रूप। अ्रत्तः ज्ञात मन से इन अज्ञात 
चित्त-वृत्तियों को जानने की चेष्टा करना सवंधा निरथक्न है। सिपाही के सामने चोर 
की भाँति, ज्ञात के सामने अज्ञात सदा छिप-छिपकर अपना काम करना चाहता है । 
साधारण ज्ञात मन से यह काम होना सम्भव नहीं हे | जबतक ज्ञात मन के सामाजिक 
संस्कारों का कठिन बन्धन हट नहीं जाता है, तब तक इसे जानने की कोईं भी आशा 
नहीं है। इसीलिए, अध्यात्म-दृष्टि से ज्ञान का प्रथम और प्रधान साधन है वेराग्य | 
यहाँ तक कहा गया है कि शान और कुछ नहीं है, वह हे केवल वैराग्य की पराकाष्ठा, 
यथा--वैराग्यस्य पराकाष्ठा ज्ञानम?! | वेराग्य भी प्रगतिशील हे । सामाजिक संस्कारों के 
प्रति वैराग्य ही बाल-बैराग्य हे | उससे मनुष्य के अन्दर भुमुज्ञा इस स्थिति में आ जाती 
है कि वह उपाधियुक्त सामाजिक बन्धनों के विरुद्ध चलकर भी अपने चित्त-वेग से भुक्त 
होना चाहता हे | उस समय उसके भीतर सामाजिक संस्कारों की महत्ता नहीं रह 
जाती। इसलिए, उसके ज्ञात मन के दिवालोक में उसके अपने अज्ञात वासना-वेग 
आत्मप्रकाश कर सकते हैं। जिसके मन में यह वेराग्य प्रबल हे, वह अपने अन्दर 
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५ के वेगों न. € ३ 
ड्ूबता रहता हे और अज्ञात के वेगों को जानकर उसे तृत्त कर चरिताथ कर देता है। 
बेगों की तृप्ति से, अन्त में, उनकी क्रियोन्मुखी सारी शक्ति शान्‍्त हो जाती हैं, समी 
दुःख-ज्वालाएँ निर्वाण को प्राप्त होती हैं, पुरुष मृत्यु से ऊपर उठकर अमृत को ग्राप्त कर 
लेता हैं, और आसकाम, आत्मकाम एवं अकाम होकर परम साम्य में स्थित हो 
जाता है। परन्‍्त, जिसके मन में वैराग्य इतना प्रबल नहीं होता है, वह किसी श्रोत्रिय 
एवं बह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाता हे। जब उसके मन में सामयिक वैराग्य का 
वेग हो आता है और वह बेचैन हो जाता हे, तब गुरु की शरण में जाकर अपने मन की 
ज्वालाओं का वर्णन करता है, जिससे उसके अन्दर के भावावेगों का रेच॑न हो जाता हैं 
और उसे ज्लणिक तृप्ति मिलती है। इसीलिए, किसी-किसी धर्म सम्प्रदायों में प्रख्यापन ' 
की प्रणाली पाई जाती हे । वह पुरुष प्रख्यापन द्वारा अपने चित्त-वेगों से कुछ सीमा 
तक शान्त होकर फिर शुरु के उपदेशानुसार अपने वासना-वेगों की तुप्ति के लिए 
प्रयल करता है | परन्तु, जिस पुरुष में इतना भी वेराग्य नहीं हे, उसके लिए क्या 
उपाय हे ! क्या उसका जीवन असफल होगा ! 

अध्यात्म-योग में गुरु-शिष्य के वर्णन-प्रसक्ष में उपनिषद्‌ का आदेश यह हैं-- 
परीक्ष्य लोकान्कमंचितान्‌ बाह्यणो निर्वेदमायात्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्निज्ञानाथ स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि: श्रोत्रियं बह्यनिष्ठम ॥ 
तस्मे स विद्रानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शसान्विताय । 
येनाकज्षरं पुरुष वेद सत्य प्रोवाच तां तत्वतो बह्मविद्याम्‌ ॥* 


“अर्थात्‌ गुरु को ओत्रिय एवं ब्ह्मनिष्ठ होना चाहिए और होना चाहिए सच्चा विद्वान । 
और, शिष्य के लिए भी प्रशान्तचित्तता और शमान्वितता अनिवाय हे। यह उत्तम 
अधिकारी की बात है । जिसके सन की चश्जलता दूर नहीं हुई हैं तथा जिसके मन का 
वेराग्य प्रायः अदृढ है, उसके लिए. डॉ० फ्रायड की महत्ता हे। पहले ही कहा जा 
चुका है कि अज्ञात मन के भावावेगों की जानकारी परमावश्यक है, ओर उन्हें जानने करे 
लिए. ज्ञात मन असमर्थ हे। यदि किसी उपाय से इस ज्ञात मन के कठिन बन्धन 
हटा दिये जाये, तो अज्ञात क्रियाश्रों के बाहर आने में कोई भी रुकावट नहीं रह जाती। 
वैराग्य से जिस प्रकार रुकावट दूर की जाती है, उसी प्रकार डॉ० फ्रायड की चित्त- 
विश्लेषण-प्रकिया के प्रयोग से ज्ञात मन हट जाता है और अज्ञात की सारी क्रिया 
पुरुष की ज्ञानगोचरता में आरा जाती हे। इसके साथ-ही साथ भाव-रेचन हो जाने से, 
अर्थात्‌ ज्ञात अज्ञात के विरोध के दूर हो जाने से मन की अस्वाभाविक विक्षित्तता 
दूर होने में समर्थ होती है, और मन साधारण एवं सहज स्थिति में आ जाता हे | उस 
समय सहज-माव से वह अपने स्वधर्म का पालन करने में समर्थ होता हे। मन की 
अस्वाभाविक विज्ञषित्तता को दूर कर उसे साधारण स्थिति में लाने का श्रेय चित्त- 
विश्लेपण-प्रक्रि] को हे। जो काम साधारण रीति से विशेष अवस्था में ऋषि, मुनि, 
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साधक महापुरुष किया करते हैं, उसी को अंशतः एक सुददद वैज्ञानिक भित्ति पर 
सुप्रतिष्ठित करमा डॉ० फ्रायड की प्रणाली का कास है। माया या अविद्या की अथवा 
उसके व्यष्टिरूप मन की शक्ति की दो अ्रवस्थाएँ हैं---साधारण और विशेष ; अथवा 
शास्त्र की भाषा में आवरण और विक्षेप | साधारण या आवरण शक्ति से मन का 
उदय अर्थात्‌ बहिमंखता विषय की, और संसार के प्रति सुख-दुःख के बन्धनों से 
साधारणतः आबदहरू होना हें; और विशेष या विक्ञषेप शक्ति से उन बन्धनों को और 
अधिक प्रथकप्ृथक कर, और अधिक विशेष-विशेष बन्धनों को स्वीकार करना हे। 
पहला मन की अज्ञात-भूमि का धर्म हैं, ओर दूसरा ज्ञात-भूमि का। पहले में भाव 
प्रधान हे, दूसरे में क्रिया | चित्त-विश्लेषण की प्रक्रिया से व्यक्ति इस विज्ञेप या विशेष 
बन्धनों की जटिलता से मुक्त होने में समर्थ होता हे, वह अवसाधारण रिथिति से साधारण 
स्थिति में आरा जाता है। केवल रह जाती हैं, उस साधारण वासना-वेगों की तृप्ति । जब 
ये वेग तृत्न होते हैं, तब व्यक्ति समस्त क्रियोन्मुखी शक्ति से मुक्त होकर अक्रिय निविकल्प 
रूप को अथवा अ्रमृत को प्राप्त कर लेता हे । 


अध्यात्म-दृष्टि से चित्त-विश्लेषण को देखने से यह विदित होता है कि व्यक्ति की 
एक सत्य पारसार्थिक स्थिति है, जो उसका स्वराज्य है और जो अद्दय शान्त एवं 
निष्क्रिय है। असाधारण स्थिति में व्यक्ति उस अद्वय, शान्त एवं निष्क्रिय स्थिति से 
पृथक हो गया रहता है। अपने स्वास्थ्य को खोकर व्यक्ति रोग का शिकार बन जाता है 
और उसका वह रोग अभिनिवेश के कारण दृढ होता हुआ विचित्र रूपों की जटिलता में 
कठिन, कठिनतर, कठिनतम हो जाता है। व्यक्ति अपने वैयक्तिक ओर सामाजिक 
जीवनों के संघर्ष और विरोध से आत्मसक्ञा करने के लिए अधिकतर सामाजिक 
संस्कारों का ग्रास बन जाता है। परन्तु, इससे सवंथा आत्म-प्रबंचन के लिए 
विवश होने के कारण उसके भीतर सदा एक बेचेनी काम करती रहती है। इस 
बेचैनी से मुक्त होने के लिए वह जितना ही प्रयज्ञ करता हें, उतना ही, एक दलदल 
में फँसे हुए मनुष्य की भाँति अपने मानस-मायाजाल में अधिकतर कठिनता के 
साथ फँसता जाता है। उसके अन्दर के वासना-वेग को, जो कि विना तृप्ति के कभी 
शान्त हो ही नहीं सकता, निरुद्ध होना पड़ता है और बाहर की वस्तुस्थिति के साथ 
संघर्ष से बने हुए ज्ञात मन के दास अहंकार और उसके गणों के साथ उसे सदा 
लड़ते रहना पड़ता हे |* इस भाँति उसका जीवन विज्षितता का आधार बन जाता है, 
आर उसे सदा एक अमाव का बोध होता रहता हे, अ्रतः व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन में 
साम्य प्राप्त करने का पहला और प्रधान उपाय है उस अभाव को पूर्णतः जानना तथा 
ज्ञात मन के क्ुद्र परघर्म में रहने के कारण अज्ञात-अ्रव्यक्त के व्यापक स्वधर्म में जो 
ल्लोभ पैदा हो गया हे, उसके स्वरूप को पहचानना । 


डॉ० फ्रायड' का चित्त-विश्लेषणशात्र ओर प्रक्रिया इस स्वरूप को जानने के 
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अमूल्य साधन हैं। स्वच्छुन्दानुबन्ध * से ज्ञात मन का बन्धन शिथिल हो जाता है और 
उस शास्त्र के विभिन्न तत्वों की सहायता से उस शिथिल-बन्धन के भीतर बद्ध माव 
आसानी से बाहर निकल पड़ते हैं। रुद्ू, निणश्द्वीत भाव-वेगों के रेचन के साथ-साथ 
चित्त में एक स्वस्ति की ठंडी साँस आ जाती हे। व्यक्ति का सारा जीवन एक 
ग्रस्वाभाविक विज्ञिम स्थिति में से निकलकर स्वाभाविक, एकाग्र एवं सहज-अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है, और व्यक्ति परधर्म की अँपेरी कोठरी से बाहर आकर स्वधर्म के 
खुले मैदान में निय होकर चलने में समर्थ होता है । 

इस काय में अज्ञात-अ्रव्यक्त की सारी क्रियाओं को जानने के लिए डॉ० फ्रायड ने 
सर्वप्रथम स्वप्तों का अनुष्याख्यान किया हे। फिर उनके और उनके अनुयायियों के 
अक्लान्त उद्यम ओर सत्यनिष्ठा के परीक्षण और अनुशीलन से जागते स्वप्त, अनुदिन की 
त्रुटियाँ [ जिसमें विस्मृति, भूल-चूक ( मन, वाक्य और शरीर से कृत समस्त तथाकथित 
अकारण क्रियाएँ ) सम्मिलित हैं, ] रंग-रस, मुद्रादोष, जीविका-ग्रहण, प्रतीक, जीवन में 
मैथुन या काम भाव का स्थान, कला, काव्य पुराणादि का रूपक, साम्प्रदायिक धर्म 
आदि भाव-राज्य की सारी क्रियाओं को, जो कि पहले प्रायः कारणहोन समभी जाती थीं, 
अथवा उनकी प्रबलता के कारण शात मन' की कार्य-कारण-श्रुखला में उन्हें न बाँध 
सकने के लिए लोग उनसे डरते थे, ओर उस डर से मुक्त होने के लिए ईश्वर-शैतान, 
स्वर्गनरक आदि काह्पनिक एवं अलौकिक विषयों की सृष्टि कर फिर उन सबके द्वारा 
अपने को बाँवकर दुःख पाते थे--एक ही अटल, सहज, स्वाभाविक हेतु-फल-सन्तति 
अथवा कार्य-कारण-श्रु खला में बाँधकर मनुष्य के अस्वाभाविक जीवन को स्वाभाविक 
बना दिया है।* व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को एक असाधारण स्थिति से एवं 
परधर्म से उठाकर एक साधारण स्थिति में एवं स्वधर्म में प्रतिश्चित करने का श्रेय डॉ० 
फ्रायड का है। श्रतः चित्त-विश्लेषण-शारसत्र मन की विज्लितता दूर कर उसे एकाग्र 
करने में बहुत दूर तक समथ है। 


अरब यह जानना अवशिष्ट रह जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वधर्म को 
स्वीकार कर, एकाग्रता के साथ, अपने वेयक्तिक मन के साधारण वेग (शास्त्र की 
भाषा में, माया को श्रावरण-शक्ति ) को तुत्त कर शान्त हो सकता हे। अ्रध्यात्मयोग 
का पहला श्रंश डॉ० फ्रायड' के सिद्धान्तों के अनुसार सहज हो जाता है, व्यक्ति की 


अजनननना रा तिताधिलाजाओ 
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सच्ची पक्ृति सुस्पष्ट हो जाती है, ओर उस प्रकृति को स्वीकार करने तथा अपनाने में 
कोई अस्वाभाविक बाधा नहीं रह जाती। मन विज्ञितावस्था को त्याग कर एकांग्र 
होने में समथ होता है | पातंजलयोग ' के अनुसार वह योग का अधिकारी होता है, 
अर्थात्‌ अ्रध्यात्मयोग के दूसरे अंश में प्रवेश करता है । 

डॉ० फ्रायड अपने को सदा एक साधारण वैज्ञानिक क्षेत्र में ही रखना चाहते थे । 
उनका अनुशीलन जब-जब उनको साधारण विज्ञान की सहज परिसमाप्ति के, जो 
वेदान्त-विशान अथवा अध्यात्म-विज्ञान हैं, सामने एकाएक ले आता था, तब-तब 
वे अपने को रोक लेते थे | एक वैज्ञानिक का संस्कार उन्हें उनकी अ्रनिवाय परिंणति से 
भी अलग खींच लेता था। वे बीच में रहना चाहते थे। जिस अस्वाभाविक अ्रशान- 
बन्धनों के बाह्य रूप को उन्होंने पहचाना है, उसी के आन्तर बन्धनों के सामने वह 
जीव-बुद्धि के कारण घत्रराते-सें थे। उनके उद्घोषों से, लगता है वे साधारण जड-जुद्धि 
बहिमुख व्यक्ति की भाँति अपनी अन्तमुखता को बाहर ही रख देना चाहते थे। गेटे* के 
समान वे अरूप एवं निराकार से डरते थे। वे यह बात भूल ही गये कि अध्यात्म ही 
आदि, मध्य और अन्त हे; केवल मध्य में एक अशान का माया-जाल अपनी 
मरीचिका को फैलाये हुए है। उन्होंने इस मरीचिका के बाह्य रूप को समभते हुए. भी, 
उससे अपनी तुष्णा मिटानी चाही हे। परन्तु, अधिक दिनों तक यह काम चल नहीं 
सकता । चित्त-विश्लेषकों की तीतर एवं सरल सत्यनिष्ठा उनको इस आन्‍्तर बन्धनों से 
भी मुक्त करेगी। जब तक यह काम नहीं होता हे, तब तक श्रध्यात्म की अतीन्द्रिय, 
सूक्ष्म एवं निर्मल स्थिति को जड-विज्ञान के इन्द्रियञ्राह्म स्थूल, समल हाथों से कलंकित 
होना पड़ेगा ; जैसा कि जेनेवा के एक दर्शन के अध्यापक ने बताया था। एक बार 
एक मनोविकलक ( चित्त-विश्लेषक ) के साथ दाशनिक आलोचना के प्रसंग में जेनेबा- 
थुनिवर्सिटी के एक दशन के अध्यापक को रहस्य के साथ पूछना पड़ा था; पर, कहिए 
तो जडोन्माद से अ्रमिभूत एक रोगी एवं किसी अध्यात्मविद्‌ परिडत में क्‍या अन्तर हे ??* 
चित्त विश्लेषण की प्रक्रिया में बिपद्‌ की काफी सम्मावना हे। चित्त-विश्लेषक में किसी 
व्यक्ति के चिंच के सब भावों के प्रकाश को तट्स्थ होकर स्वीकार करने की अमूल्य 
शक्ति रहनी चाहिए ; क्योंकि विश्लेषण का प्रधान साधन हैं विश्लेषक ओर पात्र के 
बीच सरल एवं अकपट आत्मवत्‌ व्यवह्यार की अवस्थिति--जिसका पूर्ण विकास 
अपदेशन४ में होता हे। यदि चित्त-विश्लेषक उदासीन न हो सके, उसकी ऋ्ुद्र 
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२७८ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


भोग-बृत्ति उसके ऊपर प्रभुत्व करती रहे, तो व्यभिचार अनिवार्य हे। इसलिए, 
उपनिषद्‌ के ब्रह्मनिष्ठ गुरु के कुछ गुण विश्लेषक में रहने चाहिए। डॉ० फ्रायड में 
इसका अभाव नहीं था | एक बार एक अमेरिकी दर्शन ने उनके साथ वार्त्तलाप 
करने के उपरान्त यही लिखा था कि डॉ० फ्रायड के चेहरे पर एक ऐसा कोमल, सरल 
एवं अ्रकपट भाव-रेचन खेल रहा था कि उसे लगा, मानों वह किसी अ्रन्तरन्ञ मित्र के 
पास आया हो | अतः अध्यात्मयोग में गुरु का जो स्थान हैं, वही विश्लेषण-क्रिया में 
विश्लेषक का है। दोनों का ही दुरुपयोग हो सकता हैं। इसके सम्बन्ध में बोडुईन 
महोदय का एक कथन साथक है--'क्योंकि एक द्रव्य विषमय है, इसलिए हमें यह 
निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसका व्याधिशसक मूल्य नहीं है। तिस पर भी, 
यदि वह बिषमय द्रव्य हो, तो हमें उपयोग करने के पूर्व दो बार अवश्य सोच लेना 
चाहिए,।' विकलक के प्रति पात्र का यह भाव सम्बन्ध ही गुरु के प्रति शिष्य के आत्म- 
समर्पण और भक्ति के बराबर है। विष के समान अपान्न में पड़ने से भय और सुपात्र में 
पड़ने से अभय की ग्रासि होती है। इसलिए, डॉ० फ्रायड ने अनेक बार इस विषय में 
सबको सचेत होने का अनुरोध किया है। बोडुईन ने अच्छी तरह इस भाव का प्रकाश 
किया है।* श्रुति में दो शब्दों ( श्रोत्रिय और बह्ननिष्ठ विद्वान्‌) में इस भाव का 
दिग्द्शन है। तन्त्र-शासत्र में आया हे-- 

ज्ञान यत्र समाभाति स गुरु शिव एवं हि। 

अज्ञानिनां वजयित्वा शरण ज्ञानिर्ना बजेत्‌ ॥* 
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३--कामाख्यातन्त्र 


उपसंहार २०६ 


“अर्थात्‌ जहाँ पर सम्यक्‌ प्रकार ज्ञान विराजित है, वही शिव-स्वरूप कल्याणकारी 
गुरु हैं | अजानियों का परित्याग कर ज्ञानियों की शरण में जाना चाहिए | 


सिद्धशासत्र योगवासिष्ठ का आदेश है-- 
तत्त्व ज्ञातुमतो यत्राद्धीमानेव हि धीमता। 
प्रामाणिकः प्र्ुद्धात्मा एृष्टव्यः प्रशयान्वितम्‌ ॥ 
प्रासाशिकस्य पृष्टसर्य वक्‍षतुरुत्तमचेतसः । 
यत्लेन वचन ग्राह्ममंश॒केनेव कुछमम ॥ 
अतत्त्वज्ञमसनादेयवचन वारिवदां वर। 
यः पृच्छुति गरं तसस्‍्मान्नास्ति प्रृढ़तरो5परः ॥ 


ग्रामाणिकस्य तज्ज्स्य वक्‍तुः प्ृष्टस्य यत्रतः ॥ 
नानुतिष्टन्ति यो वाक्य नान्यस्तस्मान्नराधमः ॥ 
अज्ञता-तज्ञ्ञते पू्. वक्‍तुर्निर्णीय कार्यतः । 
यः करोति नरः पश्नं पृच्छुकः स महामतिः ॥ 
अनिर्णीय प्रवक्‍तारं बालः प्रश्त॑ करोति यः। 
असमः एच्छुकः स स्यान्न महार्थस्य भाजनम्‌ ॥* 


--अर्थात्‌ अतएव, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, तत्व को जानने के लिए, प्रमाणपद्ध (श्रोत्रिय) प्रबुद्धात्मा 
( ब्रह्मनिष्ठ ) धीमान्‌ व्यक्ति को यल्ल के साथ प्रणयपू्वक पूछे। वन से जिस प्रकार 
कुम का ग्रहण होता है, उसी प्रकार उत्तमचेता प्रामाणिक पुरुष से पूछकर आदर के 
साथ उनके वचनों को मानना चाहिए। अतत्त्वश्ञ एवं उपदेश देने में असम अ्रयोग्य 
पुरुष को जो इस विषय के सम्बन्ध में पूछता है, उससे बढ़कर मूढ कोई ओर नहीं है ।... 
जो मनुष्य पहले ही वक्ता अज्ञ हे या तत्त्वज्ञ है, इस विषय का निर्णय करने के बाद 
प्रश्न पूछता है, वही महामति प्रश्वकर्ता है। आदि । 
इसके साथ ही योगवासिष्ठ में प्रामाणिक वक्ता महापुरुष के लक्षण के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित उक्ति हे -- 
महापुरुतता  हांपा शमादिगुणशालिनी । 
सम्यगूज्ञानं विना राम सिद्धिमेति न काश्जन ॥* 


--अ्रर्थात्‌ हे राम ! शमदमादि गुण और प्रकृष्ट ज्ञान ही महापुरुष के लक्षण हैं। 
सम्यग्शान के विना यह महापुरुषत्व सिद्ध नहीं होता है । | 
शमादि गुणों के अधिकारी के कार्यों का वर्णन यों हे-- 
श्रुत्वा पृष्ठा इष्ठा च भुक्‍्त्वा खात्वा शभाशभम । 
न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ 
१--योगवासिष्ठ : मु० प्रकरण, ११,४३-४८ 
२--वही : २ 
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यः समः स्भूतेबु भावि कांज्षति नोज्कति । 
. जिल्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ 


पृष्टावदातया बुद्ध्या यथेवान्तस्तथा बहिः । 
इश्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते ॥ 


२८ २५ २५ 


अम्तृतस्यन्द्सुमगा_ यस्य स्चजन॑ प्रति । 
दृष्टि; प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ 
योउन्तःशीतलरता यातो यो भावेषु न मजति | 
व्यवहारी न संम्रूढ:ः स शान्त इति कथ्यते ॥' 
“-अ्रथांत्‌ जो महापुरुष शुभाशुभ दशन, स्पशन, श्रवण, भोजन अथवा शुभाशुम जल से 
स्तान कर हृष या ग्लानियुक्त नहीं होते, वही शान्त कहलाते हैं। जो सबंभूतों के प्रति 
समदर्शों हैं, जिन्होंने यज्ञ के साथ अपनी इन्द्रियों का जय किया है, जो भावी सुख 
आदि की इच्छा नहीं रखते, और जो प्राप्त विषय का परित्याग नहीं करते, वे ही 
शान्त हैं। जो दूसरों की कुथ्लिता आदि जानकर भी भीतर और बाहर स्वच्छ बुद्धि के 
साथ काम करते हैं, वही शान्त हैं| श्रम्नतस्यन्द की भाँति जिनकी सुन्दर दृष्टि सब लोगों के 
प्रति प्रीति के साथ प्रसारित हुआ करती है, जिनका अ्रन्तर शीतल है, ओर जो 
विषयों के साथ व्यवहार करते हुए भी मूढ लोगों के समान श्रासक्त नहीं होते, बही 
शान्त कहलाते हैं। अ्रतः यह देखा जाता है कि विश्लेषण-कार्य के लिए उन्हीं दोनों 
बातों की प्रधान आवश्यकता हैं, जो अ्रध्यात्मयोग के लिए अनिवायं-सी हैं ओर वे बातेँ 
हैं विश्लेषक या गुरु का निर्वाचन और उनके प्रति आत्म-समरपंण के साथ जिज्ञासा, 
जिसका उल्लेख भगवद्गीता के निम्नांकित छोक में भी हुआ है-- 
तद्िद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥+ 


“अर्थात्‌ तत््वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के सामने आत्म-समर्पण के साथ सेवा करते हुए अपने 
चित्त की दुःख ज्वालाओं के सम्बन्ध में वार्तालाप कर सत्य ए.वं तत्व को जानने के लिए 
तैयार होना चाहिए । 

इस रीति से समुद्र की भाँति अतलस्पर्श एवं निविकार व्यक्ति के सामने 
संकोचरहित होकर जब अपने चित्त के क्षुद्र-से-क्षुद्र सामाजिक संस्कारों से निरुद् 
तथाकथित पाप-पुण्यात्मक भावों का वर्णन किया जाता हैं, तब उन भावावेणों के 
रेचन से चित्त का ज्ञोम दूर हो जाता है। जिन समस्याओं को मनुष्य क्षुद्र संस्कार-जनित 
अज्ञान से अवसाधारण समझकर सदा भीतर ही भीतर अपने को कोसा करता था, 
जिनको वेयक्तिक समझकर घबराता था, उन्हीं को वह समग्र-दर्शन से सुस्पष्ट रूपेण 





१--वहीं : १३, ७२-८३ 
२--भगवद्‌गीता : ४. १४ 
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यह देखता हे कि वे वेयक्तिक नहीं हैं, वरन्‌ सर्वव्यापक हैं। वह देखता है कि वह 
इस भासमान जगत्‌ का एक क्षुद्र अंश नहीं हे, बल्कि वह पूण जगत्‌ ही हैं, सारे प्राणी- 
जगत्‌ की जो समस्याएँ हैं वे उसकी भी हैं; उसका मन क्षुद्र, खण्डित, वयक्तिक नहीं, 
बल्कि व्यापक, अखण्ड, साधारण प्राकृतिक हे। इस प्रकार उसऊ्े मन के विज्लेप 
दूर हो जाते हैं, वह जगत्‌ के अन्दर का जगत्‌ होकर अपने चित्त की ध्येय-बासनाओं” का 
परित्याग करने के लिए. सन्नद्व हो जाता हे | फिर, उसके उपरान्त निरन्तर प्रयत्न से 
जीवन्मुक्ति को प्राप्त करने के बाद वह शेय बासनाओं” का परित्याग कर सकता है।' 


शिष्य और आचाय या गुरु के सम्बन्ध में तो ये बातें हैं। परन्तु, ज्ञान-प्राप्ति के 
प्रकृत अधिकारी के जीवन में उसके माता-पिता का कोन-सा स्थान हे, इसका उल्लेख 
श्रुति में इस प्रकार हे-- 


मातृमानपितृमानाचाय वान वेद | 
--अश्रर्थात्‌ उपयुक्त माता, पिता और आचाय जिसके हैं, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है | 


उपयुक्त गुणवान्‌ माता-पिता की शुभेच्छा से जात, गर्भ में उपयुक्त गुणवत्ती 
माता के भावों से पुष्ट-वद्धित, जन्म के बाद सतक-स्नेह से परिपूण माता की भाव-कोमलता 


हि 


से प्रफुल्लचित्त तथा सस्नेह-विनय-हष्टि से सजग पिता के ज्ञान-निर्देश से तीक्ष्णधी 





१--मभाया या अज्ञान के आवरण ओर विक्तेप के रूप ही भाषान्तर से योगवासिष्ठ की शेंय और ध्येय नामक 
वासनाएँ हैं-.- 
“सर्वत्र वासनात्यागों राम. राजीवलोचन | 
द्विविध: कथ्यते तज्जैंशंयो ध्येयश्वच मानद ॥ 
अहमेषां सदर्थानामेते च मम जीवितम्‌ | 
नाहमेमिविना कश्चित्‌न मयैते बिना किल ॥ 
इत्यन्तनिश्चयं कझृत्वा विचार्य॑ मनसा सह | 
नाहँ पदार्थस्य न मे पदार्थ इति भाविते॥ 
अन्त:शीतलया बुद्ध्या कुवेत्या लीलया क्रियाम्‌ | 
यो नूनं वासनात्यागों ध्येयो राम: स कीत्तितः ॥ 
सर्व समतया बुद॒ध्या य॑ इत्वा वासनाक्षयम्‌ | 
जहाति निर्ममो देहं ज्ञेयोष्सी वासनाक्षयः ॥ 
अहंकारमयीं त्यक्त्वा वासनां लीलयैव यः | 
तिष्ठति ध्येयसन्त्यागी जीवन्मुक्तः सर उच्यते ॥ 
निम्मुलकलनां त्यकत्वा वासनां यः शर्म गत; | 
शेयत्यागमर्य विद्धि मुक्त ते रघुनन्दन ॥ 
ध्येयं त॑ वासनात्यागं कृत्वा तिष्ठन्ति लीलगा | 
जीवन्मुक्ता महात्मान: सुजना जनकादयः | 
शेयन्तु वासनात्याग॑ कृत्वोपशममागता: । 
विदेहमुक्तास्तिएन्ति बद्मस्येव.. परावरे | 
. >-यो० वा० ; उप० प्र०, १६, ६-१८ 


३६३ अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन 


बालक की निर्मल दृष्टि के सामने ठीक-ठीक जिज्ञासा पैदा हो सकती है । इसका जिक्र 
करते हुए याज्ञवह्क््य ने कहा ह-- 
यथा मातृमान्पितृमानाचायवान्‌ ब्रूयात्तथा 
तच्छैलिनिरअवीत्‌. .. ... ।* 

इस गूढ रहस्यमन्त्र का भाष्य सम्पूर्ण रूप से डॉ० फ्रायड के सिद्धान्तों में पाया 
जाता है। शैशव जीवन की महत्ता की धोषणा ही एक रीति से चित्त विश्लेषण शास्त्र का 
प्रधान काम हे। शैशव में मैथुन-जीवन यदि सुचारु रूप से, विना किसी असतक 
क्षत के, बीत सके; यदि माता-पिता-धात्री आदि का सस्नेह, सतक-सजग, संयत व्यवहार 
हो तो ईडिपस व्यूह का दुष्परिणाम शिशु के जीवन में नहीं आ सकता | उसते शिशु 
सरल एवं सहज मन की परिणति से हमेशा अपने जीवन को सुखी समृद्ध, विनीत तेजस्वी 
पायगा और निरथंक निरोध-निश्रह से उसका भावी-जीवन पंगु नहीं हो सकेगा। 
साधारण समाज-बन्धनों के कारण जो कुछ निरोध होंगे, वे उपयुक्त आचाय के 'सोम्य? 
कहकर सप्रेम बुलाने से तथा उनके ग्रथम मन्त्र 

३०» सह नावचतु ॥ सह नो भुनक्तु ॥ सह दीय करवावहे ॥ तेजस्विनावधीतमस्तु सा 
विद्विषावह ॥ ४० शान्ति: शानितः शानितिः ॥* 
से बालक का चित्त आसानी से उनके प्रति अनुस्कत होने लगता हे, सुतरां तदुपरान्त 
कुशल कुम्मकार के हाथों की मिट्टी की भाँति बांलंक सुनिपुण आचाय की शुभेच्छा- 
परिपूरिंत परिस्थिति और निर्देश में रहकर शोच, आचार आदि की शिक्षा प्राप्त कर 
अपने चित्त और बुद्धि-बृत्ति को सुसंस्कृत कर लेता हे। इस रीति से नह सदा स्वस्थ, 
स्वधर्म-निरत, आत्मवान् रहते हुए अपनी सहज वासनाओं का भोग के द्वारा क्षय 
करता रहता हे। अन्त में, अध्यात्ममोग के उस चरम लक्ष्य में स्थित होकर उसके 
साथ तादात्म्य को प्राप्त करता है, ओर समझता हे-- 


अविबोधोदयं वादों ज्ञाते होत॑ं न विद्यते | 

ज्ञाते संशान्तकलनं मोनमेवावशिष्यते ॥ 
सचमेकमनायन्तम विभागमखण्डितम्‌ । 

इति ज्ञास्यसि सिद्धान्त काले बोधसुपागतः ॥ 

चिचदन्ते छासम्बुद्धा: स्वविकल्पविजम्भितेः । 

उपदेशादंय  वादो ज्ञाते द्वत न चिद्यते ॥५ 


१---बूहदार ए्यकोपनिषद्‌ : ४, १, २ 

२--तैत्तिरीय०! अछ्य० वल्ली, अनुवाक १ 

३---“उपनीय गुरु: शिष्य॑ शिक्षयेच्छीचमादित: | 

आचारमशिकार्य च सन्ध्योपासनमेव च ॥?--मनुस्मति : २-६६ 

४-- ७० आपायन्तु ममाज्ञनि वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोतमण्यी बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व बह्मोपनिषद 
माहं बह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ *“ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥४ ह 

५--योंगवासिष्ठ : उत्पत्ति-प्रकर॒ण : ब७, २४-२८ 


उपसंहार २६३, 


--अर्थात्‌ अश लोग ही भेदशान कर बहुत विवाद किया करते हैं। कारण, कार्य, स्वत्व, 
स्वामित्व, हेतु, हेतुमान्‌ , अवयव, अवयवी, व्यतिरेक, अव्यतिरेक, परिणाम, अ्परिणाम, 
विद्या, अ्रविद्या, सुख, दुःख आदि जो कुछ भेद-व्यवहार हैं, वे सब अ्ज्ञ लोगों की मिथ्या 
कल्पनाएँ हैं और अ्रनभिज्ञ लोगों को समझाने के लिए ही हैं। वस्ठ॒तः जो वस्तु हैं, 
उसमें कुछ भी भेद नहीं हे, वह एक, अखरण्ड, अ्रद्वेत, अनिवंचनीय, मौन ही हे। 
हें राम ! तत््वज्ञान के उदय होने से देखोंगे कि आवद्न्तविह्ीन, विभाग-रहित, एक अखरड' 
ही रह जाता हे। जो लोग बुद्ध नहीं हैं, वे ही अपने-अपने विकल्पज्ञान अर्थात्‌ 
मिथ्याज्ञान के आश्रय से इस प्रकार के रूगड़ों में फँस जाते हैं; परन्तु जो बुद्ध हैं, जो जग 
गये हैं, उनके लिए द्वेत नहीं रह जाता है। वे.वल व्यवहार-दशा में तत्वबोध के पूर्व 
उपदेश के लिए ह्वेत कहा जाता है। 
इस तादात्म्य की प्राप्ति से, पूणंतः आप-ही-आप हो जाने से, सब हृष-शोक, 

बुभुक्षा-मुमुज्ञा की माया-मरीचिका, शान्त हो जाती हैं, अध्यात्मयोग की परिसमाप्ति 
होती है-- 

त॑ दुर्दंश गूहमनुप्रचिष्ट गुहाहित॑ गहरेष्ट पुराणम्‌ । 

अध्यात्मयों गाधिगमेन देव॑ मत्या धीरो हषेशोको जहाति॥'" 
“-अ्रर्थात्‌ अध्यात्मयोग से मिलनेवाला उस दुदंश, गूढ, भीतर-ही-भीतर रहनेवाला, 
मन बुद्धि के द्वारा आच्छादित, आदि, शाश्वत, स्वयंज्योति को जानकर मनुष्य धीर 
होता है ओर दृ्ष शोक का जय कर अमृत हो जाता है | 





१--कदीपनिषद्‌ : १,२.१२ 


अनुक्रमणिका 


[ जिस पृष्ठ-संख्या के आगे “टि०” लिखा है, उस पृष्ठ की टिप्पणी में उस शब्द 


को देखना चाहिए । ] 
ञ्ञा $ 


अझकबर---१७३ टि० 

अगष्टेन--६८ 

अगु--४६ 

ग्रथव वेद---१२३ 

अधिप्रज-...-७ 

अधिमानस शास्र--३४ 

अधिलोक---७ 

अधिविद्य--७ 

अधिष्ठान---२४० 

अनुबन्ध--४०, ४२ 

अनुबन्ध-परम्परा---२६ 

ग्रनुबन्ध-माग-.४४ 

ग्रनुबन्ध-सिद्धान्त----४४ 

अनुव्याख्यान--३ २ 

अन्नमयकोश---१११ टि० 

अपदेशन---१४६ टि०, २२६, २४७ 

अपदेशन-अपस्मार--२२७, २३० 

अपदेशन-स्थिति - २३२ 

अपरा--(१ १ 

अपस्मार--१८, ४३, ७६, २२७, २३०, 
२३१, २२२, २४१ 

अफलातून--१ १८, १४१, १४६, २४५४ 


ग्रमिनवगुंप्त---७८ टि०, ६६ टि०, १२४ टदि० 


ग्रभ्या स-सिद्धा न्त---४४ 
अमभ्युदय--१८१, १८२ 
अमनीमाव--१ १७ 
श्र॒रिष्ठों ट्ल--४२, ४५, ५६ 


अ्रजन चोबे 'काश्यप!--४१ 5०,१३४ टि०, 
११३ टि० 

अथप्रतिमान--६२ 

अवदेशन--३ ३ 

अवातामग्बुधि---२३७ 

अष्ठावक्र---२१६ 


अष्टावक्रगीता---२०७, २१६ टि० 

असंगभावना--१८६ दि० 

असंसक्ति----१ ८६ टि० 

अस्मिता---११२ टि०, २०४ 

अहंकार---१६९, ६१, ६३, ६४, ६५४, ६५, 
६७, ए८ण, ६६, ७०, ७९, ७९, ७५, 
७६, ७८, ७६, ८१९, फकई४-पफछ, 
६१, ६२, ६३, ६४, . १०१, ११२, 
११३, १३४, १४५, ९४६; १५४०, 
१पू७छ, श्८यूर, २१४, २२२, २२६, 
२३२, २४२, २४३, २४४ 

अहंकाराभिमान--६ ३ 

अहंता--२१५, ११६, ११७, १२२ 

अजशानभू---८९६ 


ञ्प्रा 
जात्मविद्या--£ 
अआादान--२४८ 
अगदिदेव--१२३, १२७ 


ब्रादिप्रवृत्ति--१ १६ 
ग्रादिरामायणु--२० ३ 


अदिवासना--१०८, ११४, ११६, ११८ 
आअदिशक्ति--११०, ११५४ 
ाननन्‍दमयकोश--१ ११ टि० 


(७ 0 22 


आरोप--१६१, १६२, १६३, १६५, १६६ 

आश्रयगत---१६ 

अ्राश्वलायन-- १४४ 

ऑस्कर वाइल्ड--१३६, १४२, 
१८४, २१७, २२१, २४७ 


१७२, 


आआष्ट्रिया--२० 

इ 
इृद्म्‌ू--३४ 

हे 
ईंगो---४६ 
इंडियस व्यूइ--२३०, २६२ 
ईथर--४६ 


इशावास्योपनिषदू--११ टि०, १७४ टि० 
ईश्वरक्षष्ण---५६ 

इईश्वरचन्द्र विद्यासागर--..१७६ 
ईसामसीह-. १७३ 


उण्ट-४१ 
उत्तररामचरित--१३६ टि० 
उद्जन---४१ 
उपरति---१ १ 
उपशात--६ १, ६२ 
उवंशी--१०८ 
दर 

ऊध्बोयान--१७६, १८०, 

१६७ 


दि क्र 
केपऋण--२२६ 


१८५, १६२, 


ए्‌ 
एककौशिक---२३६-२४२ 
एकायन उपस्थ--१११ टि०, ११६ 
एडलर-.१ ०३, १०८, १०६ 
एरॉस-..१०६, १०७, ११८, १२४ 


ऐकायन--७ 
ऐतरेयोपनिषद्‌--१२१ 
ऐन्द्रियस्पनद-.....१ ५४ 
ऐसुफ--११६ 

ञ्यो 


झ्रोटोरेक--१ १८, १२२, १७४ टि० 
ग्रोषजन--४१ 


आ्रोपचा रिकशाख्र---२२ 
क 

कठोपनिषद्‌--१, १८२ टदि०, १८६ टि०, 
२६३ टि० 

कवन्धी--१४ 

कांज्षाग्रन्थि---३२ 

काणट---४५ 

कात्यायन-->९ ४ 

कात्यायनी--७, १७५४ 

कॉपनिक्स-१६, २० 

काम-शक्ति---३४, ३५ 

कामसून्र--२०१ टि० 

कामाख्यातंत्र-- २५२ दि० 

कारयका रण-नियस-..४६ 

कायकारण-परम्परा--३३, ५५, ५७ 

कायका रण-भाव--४६ 


| कार्यकारणवाद--४६, ५७, ८ 


कायकारण-शक्ति-...६ ७ 
कायकारणु-सम्बन्ध--...५ ० 
कायका रण-सिद्धान्त--.५८ 
कार्लाइल--२१७ 

काला भिरुद्रोपनिषद्‌-...४५ 
कालिदास-.५७ 
कीलकर्यंत्र-....२ २० 
कुन्ती--२१७, २४७ 
केनोपनिषद्‌-- ११ दि० 
केन्द्रवाद-.... ४१ 


२०० टि 0 


केन्द्रसिद्धा न्त---४२ 
केंट्रिल--१ ३६ टि० 
कैनन---१२६ टि० 
कैलकिंस--२४१ 
कोशिका--.६५, ८२, १०४ टि० 
कौशल्य---१४ 
क्रियास्पन्दमुख---८३े, ८४, ८५, ८५ 
क्रुटजर सोनाता--१४८ 
क्काटम-सिद्धान्त---२३७ 
ग्‌ 
गर्भकुहर--२२ 
गर्भाछ---१६३ 
गाग्य--१४ 
गालिब---२१४७ 
गीता--१३४; १३४, १३८, १४६, १६७, 
१६८ दि०, १८० दि०, १६४, २०१ 
गुण गत---१६ 
गुरु गोविन्द सिंह--८ 
गेटे--५२, ६६, १६५, १८८, २१३, २१७, 
र९८, २४७ 
गैलेलियो-..१६ 
ग्राउकू--२५ 
गवेंटे--.९ 


घनज्ञीव--२४६ 
च्‌ 


चतुर्धारा---२३७ 

चतु्बंग--८ 

चतुर्वेम--२३७ 

चारको--२१, २२, २३, २४, ३१, ३६, ४३ 

चार्वाक-दर्शन --४० टि० 

चित्तभूमि---८०, ६८, ६६ 

चित्तयंत्र---७०, ७२, ७८, ८१-८६, १०२, 
१२६९६, १३१, १३५, १४१, १४२, 


३ ) 


१४४, १६२, १६६, १७४, (८रे, 
१८४, १६०, २३०, २३१, २३२ 
चित्त-विकलन-शाख्र--१०, १४, १५, १६, 

१७, २१, २२९, २७, ३०, २५४. २६, 
४७, १०१, १०६, १३४ टि०, २२५४, 
२५४६, २६२ 
चित्त-विश्लेषण---१४, १८, १६, ४६, ६०, 
६२, ६७, १४६ 2०, १४६, १४७ 
चित्त-विश्लेषणु-प्रक्रिय--६१, २४४ 
चित्तवृत्ति---२४, २८, ४५०, ४५, ५४८, ६१, 
६४, ७६, ८३५, १४४ १५४४, २०१ 
२१३, २२७ 
चिदाकाश--६२ 
चिमनीबुहा २-२६ 
चैत्त--२८, ४१ 
चैत्तक्रिया--४६, १६१ 
वैत्तभूमि---१६, ६२, ६४ 
चैत्त-यंत्र--र८ 
चैत्तरूप---१८१, १८२ 
चैत्तविमा ग---७६ 
चेत्तवृत्ति--५६, ६०, १०२ 
चैत्शक्ति--१०२, १०३, १२६, १३१, 
१३३, १४८, श८१-१८४, २३१, २३२ 
छ 
छान्दोग्य उपनिषदू--७ थि०, ३६, ५० टि०, 
१२१ टि०, २२१ टठि० 
झोबक-- ३१ 
ज् 
जडमरत--२११ 
जाग्रत---६ ०, ६१, ६६, ६७, १००, १४७ 
जॉन वुड़ोफ---१२६ 
जीवत्कोशिका---६५, ७०, ८१, ८२, २३०, 
२३१, २२४ 
जीविकाग्रहण्‌---२५६ 


| जीवित कोश--२३६, २४० 


(४) 


जेरंसं---४४, ४६, १३७, १७०, शौह८, 
१६६, २०० टि० 

के." 

जगीषव्य-१ घट 

जेने---२३, २४, २६, ३६ 

जोन्स-- ११३, २५६ टि० 


ज्यूरिच--१०८ 

ट 
ट्रचिनर--२ ३८ 
टेनिसन---१ रे८ 
टैगोर--- १०७ 

ड 


डॉ७० गंगानाथ का--१ ६ टि० 
डढॉ० तिग्वी ब्रायॉय--२४६ 
डॉ० भगवानदास--१०३, १०६, १११, 
११२, ११७ 62०, १२४ 5०, १३६, 
१६६ टि०, २२३, २३७ 
डाबिन---२० 
डाल्टन---४१ 
डॉ ० लेंग---१३६ टि० 
डॉ० सिगमण्ड फ्रायड--६, २७, २६ 
डेका ....४ दि०, ४२ 
त्त 
तनुमानसा---१ ८६ टि० 
तन्द्राकल्प---२६, २७ 
तन्‍्मात्रा--१५४, १६६ 
तितिज्ञा--+९ १ 
ठुयंगा---१८६ टि० 
तुलसीदास---२०५, २०६, २१० 
तैत्तिरीय उपनिपदू---.७ टि०, ११६ टि०, 
१२१, २०२ ट०, २२७ 2०,२६२ टि० 
त्रिपुटी--१ ७७ 
द्‌ 
दस-- १ ६ 
दारैधणा--१०५, १०६, १०७, १०८, 


१०६, ११०, ११२, ११४, २२३, २४६ 
दुर्गाससशत्ती--.४५ 


देवऋण---२२७ 
देवजनविद्या---७ 
देवविद्या---७ 
दोहद-....४० 
दन्द्र---१ १८, १२३, १२७, २४३, २४६ 
द्वन्द्द-प्रपंच--१२७ 

ध्‌ 
धृतराष्ट्र--५४ 
अर ब--२०६ 

न्‌ 
नचिकेता--१ ३२ टि० 
नज्ञत्रविद्या--७ 
नारद--६, ७, ९१४८, २०२, २० ३, २०४, 

२०५४. 

नारद-भक्तिसूत्--२०४ , 
निःश्रेयसूु--१८१, १८२, १६७ 
निऋरति-- ३० 
नितशे---१४, १६ 2ि०, २३४ 
नियम---१७ 
निरुद्धावस्था---४७ 
निरोध-संस्का २-६ ४ 
निर्मली--२६, ३६, ६०, २२६ 
निर्मलीक रण-.२७ 
निर्वासन-भाव---१७ 
नसिंह पुराएण--१६७ टि० 
नैश्ञेजन-- ११३२ 
न्यूटन---+६, २१४ 

प्‌ 
पत्तंजलि---२०७ 
पदार्थाभाविनी---१८६ टि० 
परमाथसार--७८ टि० 
परहस्तसमपंण-- १४६ टि० 


परा--११, ६८, ६६, १००, १८६ टि०, 
२०४ 

पराशर--१४८, २०१ 

परासंवित्‌---१ २६ 


( ४ ) 


पश्यन्ती--६८, ६६, १०० 

पत्षमावना---१६ ० 

पातंजल-योगसूत्र--.१० 5०, २५७ टि० 

पितुकण--२२७ 

पितुग्रन्थि---३२, ३३ 

पिप्पलाद- १४ 

पिल्य -- ७ 

पुत्ता--१७६ 

पुत्नेषणा--२२३ 

पुदूगल---५६ 

पूषण--१२ 

पेरिस-२१ 

पोशिया--२४ 

प्रकथन---१६४, १६५ 

प्रस्थापन---२५४ 

प्रतिपक्षमावना---१६ ० 

प्रतिहारी--८४, ८४, ८६, ६८, १४०,१४१ 

प्रतीपग्मन---१५४६ 

प्रत्यग्गमन---१४४, १४५, १४६, १५४७ 

प्रत्याहार--७६, १४६, १५७ 

प्रथमाभूमिका--१८६ दि० 

प्रमाण---६ ७ 

प्रशओोपनिषद्‌ू--१४ 

प्रस्वाप-- ६२, ६७ 

प्रस्यापन--२३, २७, २८, ३५६, ६० 

प्रस्यापन-निर्देश---२२ 

प्रस्वापित---२२, २३, २४, २५४, 
र८, ६० 

प्रहाद--२०४ 

प्राग्ममीय---9७, १४७, १४५८, १४६, २१२ 
२२४, २३६ 

प्राशमयकोंष--१११ दि० 

प्लेगे---१०६, ११०७, १४१, १४६, १५४२ 

प्लोटिनस---१२२ 


२७, 


फृ 
फिष्टर--२५६ टि० 


फेरेजी--२५६ टि० 


फेवनर--८०, २२० 

फौष्ट--३, १३ 

क्रांकाई--१६६ टि०, २०० टि० 

फ्रांस---२२ 

फ्रायड--१४, २०, २४, २६, २७, २८, 
३०-१६, ४६, ५६४, ७६, ८०, ८१, 
लंघब, ८७, झूम, €९, हुक, ९१०१, 
१०३, १०४, १०७, १०८, १०६, 
१११ टि०, ११२, ११३, ११८, १५१, 
शप्८, १४६, १६१, १६६ टि०, 
२०० टि०, २१८, २१६, २२०, २२६, 


२२७, २२६, २३०; २३३, २३४, 
२४४-२४८, २६२ 
। 


बहुकौशिक---२४०, २४१ 

बातचीत-चिकित्सा--२६ 

बादरायणु---२० ३ 

बाह्यान्त;करणात्मिका--६६ 

बिचूनिश्रन--१० ३ 

बीज-जाग्रत---६ ० 

बीजद्र॒ब्य---२४०, २४१ 

बीजमैन---२४० 

बुद्ध--२११ 

थब हक---१८७ 

बृहदारणयक-..७ ठि०, ११६ टि०, १२० 
टि०, १२१, १२२, १२३ टि०, १२७ 
टि०, २१६ दि०, २४५, २४६४ टि०, 
२६२ टि० 

बेरनहाईम--२२, २३, २७, २८, ३६, ६० 

बोडुईन--२ ८ 

ब्रयार--२४, २६९, २७, ३१, २३६, १२३७ 

ब्रह्मविद्या--७, ६ 

ब्रह्मसूत्र---१२० टि० 

ब्लगेरियन--१०३ 

ब्लावाटस्की--१ १६ 


( ६ 9) 


भर 


भक्तिरत्ञावली---१७४ टि० 
भगवद्गीता---२०३, २४२ टि०, २६० 
भवभूति-..३०, १ ३े८, २४७ 
भागवत--८, २०२, २०३, २१३ 
भामिति--४ टि० 
भारदाज---१ ४ 
भागव--१४ 
भाव---3, २८, ४५, १३३, ९ ३२४, ९४० ' 
भावना-साहचय---४२ 
भावनानुभूति---१ २६ टि० 
भाषरेचन---१ १८, २२६, २५४, २५८ 
भाव-व्यूह--१ ४४ 
भावावेग--२६, ३०, (४८ 
भूतविद्या---७ 
भौमिक--३४, २१५ 

सं 


मत्स्यगन्धा---१ ४८ 

मध्यमा--धरू, ६६, १०० 

मघुसूदन सरस्वती---२०३ 

मनःरपन्‍द्‌---१ ४४ 

मनु--५, ३०, ४६, ७८ थि०, १३२ टि० 

मनुस्मृति---४ दि०, ६ ठि०, १६१, 
१६४ दि०, २६२ टि० 

मनोमयकोश---११ १ टि० 

मनोविकलक -- २४७ 

मनोविजुम्मण---६० 

मरीना---४३, ४४ 

महाजाग्रत-.-& ० 

महात्मा गांधी--१४८ टि० 

महात्मा लीयो टालष्टॉय---9४३ टि० 

महाभारत--६ टि०, १६७ टि०, १७२ टि० 

महातत---१४२ 

माइणड-४४ 

माप--९ ३६ 


माण्डूक्योपनिषदू--- १११, २४८ टि० 

मानस-शाख्र---६, ४० 

माक्स अरीलियस--- १७१ 

मिथुन-प्रवृेत्ति--३३१, ११४, ११८५, १४८ 

मिथुनमाव--१ १२ 5०, ११८ 

मिथुनवाद---३१, ३२, ३३ 

मुण्डकोपनिषद्‌ू-- ६ टि०, ११ टिं०, २४३ 
टि०, २४४ टि० 

मुद्रा दोष---२५६ 


सुमुनज्षुत्व-+-१ १ 
मूदावस्था--६ ७ 


मृत्यु-तत्व--३५७ 
मेनका--२०१ 

मैकेल अंजीलो--२१४ 
मैकडूगल--१३७, २२४, २२४ 
मैक्समूलर---२० 

मैत्रेयी---७ 

मैथुन-प्रवृत्ति- ३१, ३२, ११७ 
मैथुन-मीमांसा--१ ८ 
मैथुन-सिद्धान्त -- ३० 
मॉपस--२४ १ 


य्‌ 

यूम---१ ७ 

याज्षवह्क्य---७, २६२ 

युंग--१०३, १०८, १०६ 

योगदशन--१५७, २०४ टि०, २०७ टि० 

योगभाष्य--१४३ दि०, १४५४ टि०, १६६, 
९१६७ टि० 

योगवासिष्ठ--१२, १६ टि०, १७, २६ टि० 
२७, ४७ टि०, ५४ टि०, ४६ टि०, 
६३, ६४, ६४, ७२, ७३, ७५, ७७ 
टि०, छथ दथि०, ८८, ८६, ६१, ६६, 
६७, ६६, १००, १०१, १३१ टि०, 
१३६ दि०, १४४ टि०, १४८, १८६, 
१६२, १६३, १६४, (६८, २०६, 


(५ ७ ) 


२०७ टि०, २०६ दि०, २१२, २२६, 
२३६, २३७ टि०,२४६ टि०,२४८ टि०, 
२५६, २६१ टि०, २६२ टि० । 
योग-शासत्र--६, १४२ टि० 
योगसूत्र---१६ ० टि०, २०१४ 
योनिगत---१६ 


र 
रम्मा--१ ४६ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर--१ ०८ टि० 
राणा प्रताप---१ ७६ टि० 
रामकश्ठाचाय--६६ 
रावश--१ ७३ न 
राशि---७ 
रूसो---४५ 
रेचन---२६, २७, २८, २५४ 
रेचन-क्रिया---२२६ 
रैंक--२५६ टि० 


त्त 
लाइब---१ ० ७ 
लिबिडो--१ ०३, १०४, १०४, १०६, ११०, 
१९७ 
लीबो---२२, ६० 
लीयो टॉलष्टाय--१४८ टि० 
लोकैषणा---१ ०७, १०८, १०६, ११०, 
११४, ११५, १२२, १८५४, २२३ 


च्‌ 
वड सवर्थ--२३० 
वाक्योवाक्य---७ 
वाचस्पति--६६, ६७, १६० टि० 
बात्यायन--१२५७, २०१ टि० 
वामदेव---२११ 
वालस+---२ ० 
बाल्मीकि-..२ ० ३ 
बासकसजा---३ १ 


वासना-प्रवाइ--१६ ३ 

वासनाभूमि---७२, ८६, ८७, १४८ 

वासना-विलयात्मिका---१८६ टि० 

वासनाव्यूह-- १६३, १६४, २४४ 

विएट्रिस एम हिंक़ --१६ 

विएना---२०, २२, २४, ३१, १०८ 

विकल्प---६ ७ 

विचारणा---१८६ टि० 

वित्तेषणा--१०७, ११०, ११४, १२२, 

२२३ 

विधि--७ 

विपयय--६ ७ 

विपर्यास---३२, १५० 

विपाक---१ ५८ 

विरेचन--२६, २७ 

विरेचन-प्रक्रिया---३४ 

विरोध---४२ 

विलसन---५१ 

विलापनी--१८६ टि० 

विलियम जेम्स--७१, ११५, १३६, 

१६६ टि०, २३२५७ 

विल्हेम---४० 

विश्वामित्र--१२५, २०१ 

विश्वास राव--१७६ 

विष्णुषपुराण---१४०, १६७, १७०, १६७, 
१६८, २०४ टि०, २२४ टि० 

विध्रुशर्मा---२२४ 

विज्षिप्तावस्था--६७ 

विशानमयकोश---१११ टि० 

बुड्धोफ--११६ टि०, २४०, २४१ 

बुशुट---४० 

वृष्णि--१७३ 

वेदान्त सूत्र---२०३ 

वेखरी--€८, ६६, १००, १३६, १३७ 

वेदर्मी---१४ 


( ८) 


वेबस्वतयम--७८ 

बेशेषिक सूच---१८१ 
वैश्वानर---१०० 

व्यक्तिभेद--२३, २६ 
व्यास--२०१, २०२, २०३, २१३ 
व्यूह---- १४४; १४५, १७२३, १७४ 


शा 


शंकराचा ई--१ १८ दि०, १२० टि० 
शतश्लोकी---१ १८ ठि०, १२० टि० 
शब्दभूमि---८१ 

शब्द-संस्का २--८६, ६८ 

शम--११ 

शमभू--६ 

शांडिल्य---२०४ * 
शांडिल्यसूत्र---२०४ टि० 
शाकुन्तलम:--१३१ टि० 

शापेन हाँवद---२० 

शिवपुराण---४५, १२४, १२४, १२७ टि० 
शिवाजी--१७६ 

शिशुपाल---१ ७३ 

शिशहंकार--.६६, ७०, ७६, ७७, ७८८, ८७ 
शौलर--११५, २२३ 

शुभीकरण---१७६, १८० 
शुभेच्छा--१८६ दि० 

शेक्सपीयर---५४, १९२३ 

शेरिंगटन---१ ३६ दि० 

शेली---२४७ 

श्रद्धा--१ १ 

श्रीपराजिशिका--६६ टि०, १२४, टि० 
श्रीपालज्यसन--२२८ 

श्रीमती एनीबेसेए2---१४४ 
श्रीमद्भागवत--१६४ टि०,१६१, २०२ टि० 
श्रीत--१६ १ 

श्वेताश्वतरोपनिषदू---४० टि० 


न 

संकल्प--४४५ 

संक्रमणु--१ ४५६ द्ि०, २२६ 

संक्रान्तिवाद---२ ३ 

संचालक---३४ 

संप्राप्ति--२६ 

संवित्‌---३६, ८४ 

संवित्‌-प्रवाह---६६, ८१ 

संवित-शक्ति---१५४२ 

संवित्‌-संस्का र-भूमि--८४, ८२, ८ 

संवित्‌-स्पन्द---१४४ 

संवित्‌-स्पन्द भूमि---८ रे 

संवित्‌-स्पन्दयुख--८र३, ८४, ८४ ८५ 

संवेगपरीवाइ--१ ३६ 

संवेगसिद्धान्त---१ ०६ 

संवेदना-प्रवाइ---६५ 

संस्कार-भूमि---६४, ६९; ४८८ 

संस्का २-शक्ति---१ ४८ 

सत्यकाम---१४ 

सत््वापत्ति--१८६ टि० 

सनत्कुमार---६, ७ 

सन्निधि---४२ 

समाधान---१ १६ 

समावयव--२३७ 

सम्मोहन-प्रक्रिय[---& ० 

सरजान वुडरौफ--१०० 

सरवाल्टर स्कॉट--.3० 

सर्पविद्या--७ 

स्वंदर्शन-संग्रह---४० टि० 

सहजवासना--१ २६ ०, १४६, १८४ 

सहजसाहचय--२६ 

सांख्य--$१ २, ११६ ८ 

सांख्यकारिका--१६ दि०, ५४७, - ४६ टि०, 
ट्छ टि ० 

सांख्यदर्शन--२३१५, २२६ 


५ 


सांख्यवादी--२३४, २३७ 
साईश्य---४२ 
साधारण ब्यूइ-- १४४ 


सामान्य मनाविज्ञान - ४१ ८०, १३५ टि०, 


१३६ टि० 
सामीष्य---१७५ टि० 
सायुज्य-- १७४ टि० 
सालोक्य--१७५ टि० 
साहचर्य-तिद्वान्त--४१, ४२ 
सुकरात--७८, २४७ 
सुकेश--१४ 
सुखासन--२६, 

' सूरदास--१७५, 

सूरसुधा--१७४ टि० 

सेव्य--१४ 

सोर्या यण--१४ 

स्वन्दका रिका--६६ 
स्पान्दनिक-- ३२४, २१४ 
स्फीटवाइ--४१ 

स्मात्त--१६१ 

स्मृति-संस्का र--८६ 

स्मृति-संस्का रभूमि---८४, ८४, ८ 
ध्वच्छुन्दानुबन्ध-- २६, ३२२, २२६, २४६ 
स्वतन्त्रसाइचयं---२६, २२६ 
स्वतोरति---२४४ 

स्वपिति--२४६ टि० 


६ 9 


स्वप्नानुब्याख्या न---३ २ 
स्वयंवेदनरूपा-- १८६ टि० 
स्वरसंधान--२१६ 


हान--२४६ 

हाट--६०, १६४ 

द्विरणयकशिपु--१७३ 

हश्र्ण्यिगर्म---१०० 
हेतुफलसंतति---१८,२४, ३ ३,४६,४६,२४१६ 
हेतुफल-स म्बन्ध---४६ 

हेमलेट--१६ ३ 


ष्त, 


हे 


बत--२२ 
छ्त-श्र परुसा र्‌ «« ब्‌ श्ष्, र्‌ रे ९ .। ५ ड़ रु | र्‌ डे शे्‌ 
कतज स्वम्>२२७ 


झत्र विद्या--७ 


ज्षिवावस्था--६७ 


क्ष्‌ 
शप्ति--२२, २३, २४, ६१, १६, ७०, ७८, 
७६, ८०, ८१,०5२, ८३े, ८६, ८७, 
व्ू८, ८६, ६०, ६३, १२८, २४३६, २५१ 
शातभूसि--१४३ 
शान--४५४. 
शानभाव-सं क लय---४४, 
शान भू--८६ 


